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ईसा की सातवीं शः में जब अरब तथा उसके पड़ोसी देशों से 
असभ्य तथा बर्वेर लोगों के गिरोह भारत में आने शुरू हुए ये तब से लेकर 
उस समय तक के भारत के इतिहास का अध्ययन --जबतक देश-भक्ति 
की भावना से पूर्ण शक्तियों ने उन्हें अन्ततः निश्चल तथा निर्वोर्य न बना 
दिया--बड़ा विधादपूर्ण और बीभत्स है। 

भारत में प्रवेश कर ये बबर गिरोह दीमक तथा टिड्डी-दल के समान 
इस देश को चट कर गए। वहाँ के राजप्रासादों तथा सुरम्य भवनों में दूध 
और शहद की नदियाँ बहती थीं और जो स्वर्ण तथा हीरे-मोतियों से 
सुसज्जित तथा प्रकाशवान थे, उस देश को इन्होंने खुली नालियों, 
ओपड़ियों, और कच्चे मकानों वाली गन्दी बस्ती में परिवर्तित कर दिया। 

भारतीय इतिहास के कपटवेश में इस काल के जो वृत्तान्त विश्वभर 
के स्कूलों, कालिजों और क्षोघ-संस्थाओं में पढ़ाए जाते हैं वे तब जले पर 
और भी नमक छिड़कते हैं जब उनमें इस सहख्रावदी को इस आधार पर 
स्वर्णयुग बताया जाता है कि तब अरबी और फारसी संस्कृतियों का 
भारतीय संस्कृति (एवमेव) के साथ यशस्वी (एवमेव) संयोजन हुआ 
चा। 

वस्तुतः नृशंस तथा कूर जत्वों द्वारा हिसात्मक व्यवहारों और ध्वंसों, 
हत्याओं और सामूहिक नरसंहारों, अपहरण, लूटमार और चोरियों, 
बलात्कारों और डाकों, यातनाओं तथा क्र पीड़ाओं का ७वीं शताब्दी से 
१८वीं शताब्दी ईसा तक का यह १००० वर्षों का समय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण 
था । पर यह चित्रण तब और भी भ्रष्ट हो जाता है जब इस युग को भारत 
का सौभाग्य बताया जाता है। 

हमने उपयुक्त इस दावे के समर्थन के पक्ष में आतुरता से साक्ष्यों की. 
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श्लोज की पर महान्‌ आश्चयं है कि उत विदेशी चापलूस द्वारा लिखे गये 
पक्षपात युक्त बूत्तों में भी हमें एक भी साक्ष्य न मिला, जिन्होंने विदेशियों 
द्वारा किए गये पापों और अपराधों की लूट में दिल खोलकर भाग लिया 
था। इन बृत्तो में तो सात शराब के नशे में चूर और अफ़ीम के नथ्े में घुत 
ऐयाशों का सिहासनों पर कब्जा करने वाले बहुरूपियों को यंलियों में कटे 
हुए सिर पेश करने का, हर युद्ध और विद्रोह के बाद सामूहिक नर-संहार 
में काटे गये सिरों की मौतारों का, हरमों और वेश्यागृहों में जहां हज़ारों 
को संख्या में स्त्रो और पुरुष गुलाम रहते थे, कामुकतापूर्ण रंगरेलियों और 
अप्राकृतिक व्यिचार का, दातवीय यातताओं द्वारा हत्या तया आँखें फोड़ने 
का, छूरे था गर्म सलाख्ों के बल पर बलात्कार का भय दिखाकर सामूहिक 
धर्म परिवर्तत का, पूसखोरी और पश्रष्टचचार का, चोरी और डकंती का, 
और भारत की सम्पदा लूटकर अरब, अबीसीनिया, इराक़, फारस, अफ़गा- 


तिस्तान और तुर्की ले जाने का और हिन्दुओं के घोड़े की सवारी करने पर ' 


रोक लगाने का, अपने वस्त्रों पर एक अपमानजनक रंगीन धब्बा लगाकर 
अलते को आध्य करके उन्हें उतकी अपनी ही मातृशूमि में तिरस्करणीय 
ब्रुलास और गुंडों के रूप में दागते का, उतकी स्त्रियों और बच्चों के अपहरण 
और हजारों को संड्या में गुलामों के रूप में वेचे जाने का और इसी तरह 
हृषिपाई गई सम्पत्ति और मनुष्यों का विदेशी जत्थों के नेताओं और उनके 
अनुचरों के पृध्य १: ५ और ४: ५ के अनुपात में विभाजन का वर्णन है। 
जित लोगों को यह सब वर्णन बड़ा कठोर, अतिबादी और एक-पक्षीय 
खत उन्हें हम यह बताना चाहेंगे कि अपने समस्त वर्णन में हमने एक भी 
छपास्यात को अतिरंजित करने की या तथ्यों को घटाने-बढ़ाने की कोई 
चष्टा नहीं की है। भारत में मुस्लिम युग का इतिहास इतना रक्‍्तरंजित है 
कि कोई इतिहासकार उसे 'रंगना' भी चाहे तो ऐसा करने की कोई गुंजा- 
कम पागलख्ाना था और विभिन्‍न शासनों के 
जो होडुस्लड़ था वह इतना पाशविकतापूर्ण था कि 
सर्वाधिक कल्पनाशील लेखक को भी भारत में विदेशी कुशासन के इन 
१००० कर्षों के किसी भी वर्णन में इससे अधिक अशुभ घटनाओं को जोड़ने 
अथवा उनकी कल्पता करते ही गुंजाइश ही नहीं है। 
बाएटब में ्थायय घटताएँ स्वयं में इतनी नृशंस, असंक्य और सुदी्ष 


दो शम्ह 


थीं और विदेशी वृतकार इतने पक्षपाती ये कि हमारे पास तक पहुँचने 
बाले विवरण उस दुर्भाग्य के, जो हिन्दुत्व को उन लोगों के हाथ १००० 
अर्षों के दौरान भोगना पड़ा, सात्र नमूने हैं। इल लोगों का तो अस्पविश्वास 
« था कि इस्लामी जन्तत प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता यही था कि इसी 

भरूमि पर हिन्दुओं के लिए नरक बता दिया जाये। 

सध्यकालीन मुस्लिम वृत्त-लेखकों की तध्य-गोपन तथा अपकषत या 
मिस्या सुझावों की प्रवृत्ति इतनी धूर्णता को पहुँची हुई थी कि महान्‌ ब्रिटिश 
इतिहासकार सर एच० एस० इलियट को बाध्य होकर उनका मूल्यांकत 
जिलेज्ज, दौठ और पक्ष पातपुर्ण कपट के रूप में करता पड़ा। फिर भी 
हमने अपने आपको उनके अपने ही धर्म-बन्धुओं के तत्कालीत काले 
कारनामों का वर्णत करते के लिए विदेशी पक्षपाती वृत्त-लेखकों के ही 
उद्धरणों का हवाला देने तक सीमित रखा है। हम इसके अतिरिक्त और 
कुछ कर भी नहीं सकते ये, कारण उस समय हम स्वयं तो उपस्थित थे 
तहीं । इससे पाठक को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि वह जो कुछ अगले 
पृष्ठों में पढ़ेगा वह भारत में मध्ययुगीन विदेशी शासन के सर्वेक्षण के 
बेतरतीब तमूने मात्र और न्यूनोक्ति होगी और किसी भी रूप में उस समय 
के यस्त्रणापूर्ण दिनों के संत्रास और आतंक का विस्तृत बिवरण न होगा। 

यदि पाठक को विभिन्‍न अध्यायों में "हत्या, बल्लात्तार और तर 
संहार” जैसे शब्द ब[र-बार दोहराए गये मिलें तो इसका कारण यह है कि 
१००० वे्ष की इस अवधि में नृशंस आक्रांताओं के दलों ने इत निल्दतीय 
कत्यों को बार-बार दुहराया। 

मनुष्य की वाणी उस समय की असीम यातता और दुर्भाग्य का बर्णत 
करने में असम है। उस समय शासन तथा धर्म के संरक्षण में बबंरता 
असंख्य रूपों में छाई हुई थी । 

चापलूस वृत्त-लेखकों ने अपने यदा-कदा श्रत्येक विदेशी बदमाश के-- 
जिसने राजा या दरबारी के रूप में कपट वेश धारण किया--प्रशंसता के 
पुत्त बांधकर और उसे "स्थायप्रिय बुद्धिमान तथा दयालु” अर अपने 
रक्तरंजित विवरणों को नया मोड़ देने का ध्यान रखा है। यह श्रेय और 
शस्तियाँ अन्ध देशभक्ितपूर्ण, धर्मान्ध, पक्षपाती और घिघयाने बाली 
अ्द्धांजलियों से अधिक कुंछ नहीं हैं। इसका स्पष्ड प्रमाण इस तथ्य से 





है 
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मिलता है कि यह वर्णन करने के बाद वृत्त-लेखक उस विभीषिकापूर्ण नाटक 
का वर्णन करने लगते हैं जिसका आयोजन विदेशी आक्रान्ता अपूर्व सफलता 
तथा जोश से करते ये। 
विश्व भर में भारतीय इतिहास का पठन-पाठन करने वाले सभी 
व्यक्तियों का आज एक महान्‌ उत्तरदायित्व है। उन्हें भारतीय इतिहास 
को गन्द-भरी अश्वशाला को पक्षपात, झूठ, न्यूनोक्तियों, विकृतियों, दमन 
और ज्रामकता की गल्दगी हटाकर स्वच्छ बनाने का दुष्कर कार्य करना 
है। यह कार्य कितना ही कष्टदायक क्‍यों न हों और इतने लम्बे समय के 
बाद इस कड़वे सत्य को स्वीकार करने का कर्तव्य ही पिछड़ापत समझा 
जाये पर इतिहास के अभिलेखों को ठीक रखने के लिए यह कार्य करना 
ही होगा। 
आधुनिक भारतीय लेखकों ने भारतीय इतिहास की घटनाओं को 
जिस घूबी से तोड़-मरोड़कर बबंर कृत्यों को 'गोरव' का परिधान पहताया 
है, उससे स्पष्ट होता है कि ये लेखकगण प्रशासक, राजनीतिज्ञ और 
साम्प्रदायिक ब्यक्ति थे। वे इतिहासकार न थे क्योंकि उनका कार्य तो 
सच्चाई, पूर्ण सच्चाई और सच्चाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं--का 
खेक्षा-जोशा करना होता है। वे "साम्प्रदायिक एकता और सद्भाव”, 
“बीती ताहि बिसार दे” और “भूल जाओ और क्षमा करो” के बुलम्द तारों 
से गुमराह हो गये थे । पर यह नहीं भूलता चाहिए कि इतिहासकार त 
महात्मा होता है न राजनीतिज्ञ। इतिहासकार का काम तो अतीत को 
जोदना है और इसलिए एक सच्चे और ईमानदार इतिहासकार का कतंब्य 
# कि तथ्यों तथा घटनाओं का उसी रूप में उल्लेख करे जैसी वे घटित हुई 
हैं। उसे न रक्‍्त-रंजित घटनाओं का गौरव गान करना चाहिए और न ही 
देक्षभवितपूर्ण व्यवद्वार की अवमानता करनी चाहिए। उसे अपने ऊपर 
लिहास के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की विशेष जिस्मे- 
बारी नहीं घोपनी चाहिए। सं 
असुविधाजनक घटनाओं को छद्यावरण में प्रस्तुत करने के लिए अथवा 
उतका बिल्कुल सफ़ाया करने को इतिहासकार को गुमराह करने के लिए 
बहकाने वाले नारों को सिद्धान्त बनाना इतिहास का कला देवी को साम्प्र- 
दायिक और राजतीतिक उद्देश्यों रूपी वेश्या के स्तर तक गिरा देना है। 


दो शब्द श् 


हम दिल से चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी 
धर्म को मानते हों, भारत के राष्ट्रीय सम्प्रदात में अपने को अनुपयुक्त 
मानले की बजाए भारतीय संस्कृति में संघटित हों तथा उससे तादात्म्य 
स्थापित करें। पर इस उद्देश्य की पूर्ति इतिहास के उन रक्त-रंजित वैबंदों 
को सात्र रफू करके, अथवा सध्ययुगीन इतिहास के सन्दर्भ में अन्य दिशा 
निर्धारित करके अथवा यह ढोंग रचते हुए नहों की जा सकती कि मध्य- 
युगीन काल श्वान्ति, समृद्धि और आदर्श न्‍्यायप्रियता का काल था। इन 
सभी प्रयत्नों ने विभिन्‍न भारतीय सम्प्रदायों की दरार को केक्ल स्थायी 
करने का काम किया है। साम्प्रदायिक सौहाद के निर्माण के लिए एक 
अधिक सहनशील, निश्चित और ईमानदार रास्ता यह है कि इसकी तींव 
मध्ययुगीन इतिहास के वास्तविक तथ्यों पर रखी जाये। 

सबसे पहली और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी के भारतीय 
मुखलमातों को उन विदेशी लुटेरों से, जिन्होंने १००० वर्ष तस्‌ कुकेत्य किए 
अपना सम्बन्ध या रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके तीन 
कारण हैं--१. जिन विदेशी बबंरों ने भारत पर आक्रमण किया उन और 
इन मुसलमानों के बीच कई थीढ़ियों का अन्तर है, २, एक ही धर्म से 
सम्बन्ध रखने का अर्थ यह नहीं है कि कुकृत्यों में भागीदार बनने की इच्छा 
महसूस की जाए। उदाहरण के लिए हमारे ही समय में अनेक मुसलमान 
अपराधी जेलों में पड़े हैं। क्या न्यायप्रिय मुस्लिम नागरिकों का यह कर्तेब्य 
है कि वे धर्म के नाम पर इनसे सम्बन्ध या रिश्ते का दावा करें और जब 
इन्हें सजा मिले तो दुःख अनुभव करें। ३. आज के अधिकांश मुसलमानों 
का हिन्दुओं से धर्म-परिव्तन हुआ है। अतः पुनः उन्हें उन विदेशी 
आक्रान्ताओं और शासकों से तादात्म्य स्थापित करने के लिए बाध्य महसूस 
करने को आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने शतार्दियों परृंवं भारत में आतंक 
मचाया या। ' 

हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका--यद्यपि 
यह इतिहास-लेखक अथवा अध्यापक के कार्यक्षत्र में नहीं आता--यह है 
कि सध्ययुगीन इतिहास की सभी रक्‍तरंजित तथा दारुण घटनाओं का 
यषातथ्य उल्लेख हो ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को आगाह किया 
जा सके किये इन दुष्कृत्यों की पुनरावृत्ति न करें। वस्तुतः इतिहास की 


है है 3 आग ७०.- 
। 
'कंजा का प्रमुझ्त उद्देश्य ही है कि मालुबता अतीत से भविष्य के लिए 
का बह उद्देश्य उस समय बिल्कुल असफल हो जाता है जब 
इतिहास को झूठा और अयग्रधार्थ रूप दिया जाता है। ऊपर से लीपा-पोती 
किम्रा गया और युलस्मा चढ़ाया गया इतिहास केवल याददाश्त पर एक 
रिक्‍्त॒हस्तो ही तहों बतता वरत्‌ खतरनाक अ्रान्तियों और गतों को छिपाने 
के माएँ पर अग्रसर करता है। 

हिलू-मुश्लिम दरार के विर्द्ध शेखचिल्ली के समान विचारों और 
औष्टाओं के बावजूद यह दरार बनी ही रही क्योंकि भारतीय इतिहास को 
अ्रशासकों, राजतीतिशों और साम्प्रदायिक लोगों की सनक पूरी करने के 
लिए अपपाएं रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस अययायं रूप में प्रस्तुती- 
करण का परिणाम यह हुआ कि दोनों ही सम्प्रदायों ने अपनी ऐतिहासिक 
अत्थियाँ बनाए रक्लां । एक ओर तो मुसलमानों को अरब और अबीसीनिया, 
अुब्याकिस्तात और उजवेकिस्तान, तुर्कों प्रौर ईरान तथा अफगानिस्तान 
और इराक़ से आए विदेशी आक्रान्‍्ताओं से तादात्म्य स्थापित करने को 
आय किया ग़या जोर दूसरी ओर गैर-मुसलमातों के प्रति उनके द्वारा 
किए गये कुल बेर के लिए गे महसूस कराया गया । उन्हें यह विश्वास 


दिलाया गया कि उत विदेशी सहधर्मियों की करतूतों से मात्र गौरव की : 


बर्षों होती है। जत; उतके मस्तिष्क में अवचेतन में एक ग्रन्धि तिभित होती 
है कि उत्हें पशस्वी (एवमेब) हिसात्मक व्यवहार और ध्वंस के उस 
| कहिमान की मात्त पुनरावृत्ति और अनुकरण हो नहीं करना अपितु उसे 
मात करता है। इस प्रकार पूर्ण सदुभावनाएँ रखते हुए भी इतिहास को 
अपषार्ष रूप में प्रकट करने वाले लोग त मुसलमानों के दोस्त हैं, न हिन्दुओं 
कै । इतिहास को अयाय रूप में प्रकट करने से, हालाँकि वह ऐसा अच्छी- 
ज्ेअच्छी सावताओं से करते हैं, वे इस ग्रम्यि को स्थायो और पुष्ट करने 
में सहायता देते हैं कि एक 'भच्चा' मुसलमान बतते के लिए हर किसी 
आदमी को हिन्दुओं से पृणा करना तथा इराक़, ईरान, तुर्की और अरब 
को मूल देश मातना आवश्यक है। 
उसी प्रकार हिन्दू भी आपती ग्रन्यि संजोए रहता है जो उस्ते गुप्त फोड़े 
की भाँति पीढ़ित करती है। प्रशासकों, राजनीतिज्ञों अथवा सम्प्रदाय- 
आदियाँ ब्ारः वह अन्धविश्वास करने के लिए वाध्य किए जाने पर कि 





दो झन्द शक 


भार॑त में विदेशी शासकों द्वारा अपनाया गया मध्ययुगीन कुल बैर हिन्दुबों 
की भलाई के लिए ही या, थे नागरिक को इस बात पर बढ़ा आएचरये 
होता है कि यदि लूट-लसोट, कोड़े लगःकर दासता स्वीकार कराना, 
अमानवीय यन्‍्त्रणा, पूर्ण अव्यवस्था, अराजकता, बलात्कार, नर-संहार और 
ध्वंस कौ इन करतूतों को गौरवपूर्ण कृत्य मानना है तो वास्तविक दुष्क्त्य 
क्या होंगे ! 

अपने दंनत्दिन हयवहार में हम जाते हैं कि यदि किसो व्यक्त में. 
जातबूक्षकर और बार-कार अन्य व्यक्तित के साथ अनुचित व्यवहार किया 
है तो उन दोनों में सौहाई स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यही है 
कि गलती करने वाला साहस के साथ अपनी गलतियाँ कबूल करे और 
अविष्य में उतकी पुनरावृत्ति न करने की कसम खाए। यदि गलती करने 
बाला दम्भ में लगातार यह मना करता रहे कि उसने कोई गलती नहीं की 
है या उस पर मुलम्मा चढ़ाता रहे तो वह दूसरे में अपने प्रति न प्रेम उपजा ' 
सकता है, न विश्वास । यही बात हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भी लागू होती 
है। आज के मुसलमानों को पुराने समय के विदेशी दुराचारियों से सम्बन्ध 
स्थापित करने का द्वावा बिल्कुल नहीं करता चाहिए, यद्यपि यह दुशचषार 


| इस्लाम के नाम पर किए गए ये। यदि भारतीय मुसलमात विदेशी 


मुस्लिम आक्रान्ताओं के सम्बन्धी होने का दावा करते हैं तो उन्हें दुष्कृत्यों 
के लिए उन आक्रान्ताओं की भत्संना करनी चाहिए और उनसे गौरवात्वित 
होने का विचार छोड़ देना चाहिए। 

लेकिन यदि ऐसा कोई मुसलमान या हिन्दू है जो विदेशी मध्ययुगीत 
बबंरता पर गौरव अनुभव करता हो तो वह स्वतः ही भरत्सना का पात्त है। 

उपर्युक्त अनुरूपता केवल आधुनिक साम्प्रदायिक सम्बन्धों पर आंशिक 
हूप से लागू होती है क्योंकि हम यह बिल्कुल सुझाना नहीं चाहते कि २०वीं 
शताब्दी के मुसलमानों ने हिन्दुओं के साथ बुराई की है। हम कहना चाहते . 


* हैं कि यदि वे विदेशी मुस्लिम आक्रान्ताओं से कोई भी सम्बन्ध स्थापित: 


करने का दावा करते हैं तो उन्हें कम-से-कम उनके कारनामों के लिए 
उनकी भर्सना करनी चाहिए और उन्हें गौरवान्वित करा छोड़ देना 
चाहिए। 

भारत के सध्यवुगीन मुसतमान राजा और दरबारी मारे समय दूसरे ' 





ही पुर भारत में मुस्लिम सुलतान 


की गद्दंस काटने और अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में ही पड़े रहे। जिन 
धुस्तकों में उस समय के महान्‌ आदर्शवाद, जतकल्याण की कामना, स्याय के 
लिए बआादँ प्रशासनिक व्यवस्था,” राजस्व संग्रह की सुगम व्यवस्था का 
अत है के मात्र शैक्षिक कपट-जाल हैं। उनमें यह बताने का प्रयास किया 
जया है कि महात्‌ जत-संहार करने वाले मोहम्मद कासिम, गजनी, गौरी, 
बाबर, हुमायूँ, अकबर और औरंगजेब जैसे अशिक्षित और शराब तथा अफीम 
क से में घुत रहने वाले पश्चिम एशिया का लम्बा रास्ता तय कर भारत 
इसलिए आए ये कि वे अपनी आदर्श शासन-व्यवस्था का परिचय दे सके। 

आरतौय इतिहास की पाठ्य-पुस्तकें ऐसी अनेक असंगतियों से भरी हैं 
'कि एक सच्चा इतिहासकार उन्हें छूता भी पसन्द न करेगा। 

परीक्षा-पत्न बनाने वालों को भारत में विदेशी मध्ययुगीन शासकों की 
अनकल्याण प्रयोजनाओं और काल्पनिक आधिक सुधारों पर प्रश्न देने बर्द 
कर देने चाहिए । ईमानदारी से तो वे विद्याथियों से मात्र यह पूछ सकते 
हैं कि प्रत्येक शासक ने किस सीमा तक प्रजाजन और अपने सम्बन्धियों को 
अस्त॒णा दीं, सरसंहार किया और उतको खाल उधेड़ी । विद्यार्थियों को 
अध्ययुगीन मुस्लिम शासन की कुछ काल्पनिक अच्छाइयों का विशद्‌ वर्णन 
करने को कहना उनसे अभिप्रेरित झूठ को दोहरवाना है। 

अतकत्याण पर आधारित प्रशासन की केवल पृथ्वीराज चौहान, राणा 
प्रताप तथा शिवाजी जंसे देशज शासकों से ही आशा की जा सकती है 
क्योंकि वे यहाँ की जनता के प्रति उत्तरदायी ये न कि दमिश्क के खलीफा 
या मक्का के मुल्लाओं के प्रति। देशभक्त शासकों के जो भी उदार दान 
होंगे उतका बिभाजत भारतीयों में होगा, न कि विदेशियों में । इतिहास 
को परीक्षाओं में, उदाहरण के तौर पर, यह पूछा जाना चाहिए कि पृथ्बी- 
राज चौहान, राणा प्रताप या शिवाजी ने विदेशी दस्थुओं के विदद्ध युद्ध 
करने के लिए किस श्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की; भारत कब से और 
ड्यों दुष्ट: और शहद का देश त रहा; एक विशिष्ट काल में भारत से 
मक्का, बग़दाद, दमिक्क, सम रकन्द, बुल्तारा, गज़नी प्रौर काबुल ले जाई 
गई अम्पत्ति का मुल्य कितना था; कितने कस्बों, नगरों तद। किलों का 

किया गया; सध्यवुण में वर्तमान भवनों को कब और किस प्रकार 

सकबरों और सस्जिदों में परिवर्तित किया गया । 


दो क्षब्द श्र 


पर इसकी बजाय इतिहास की परीक्षाओं में श्राय: केवल मोहम्मद 
तुग़लक़, बाबर, शेरशाह और अकबर तथा ब्रिटिश गवनेर जनरों जैसे 
विदेशियों पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से भारतीय 
इतिहास की परीक्षाएँ मात्र ढोंग बन गई हैं क्योंकि जो कुछ विद्यार्षी सीलते 
हैं वह न 'भारतीय' है, न ही 'इतिहास' । 

भारतीय इतिहास का पठन-पाठन करने वाले संभवतः एक अन्य 
भयंकर भूल से अपरिचित प्रतीक होते हैं। मध्ययुगौन भवनों पर अरबी 
तथा फ़ारसी में उत्कीण लेखों में यदि किसी मुस्लिम बादशाह अथवा 
दरबारी द्वारा उन भवनों के सवा सित्व अथवा निर्माण का दावा किया गया 
है तो उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । इन दावों पर विश्वास 
करने से पूर्व इनकी सावधानी से जाँच की जानी चाहिए तथा अन्य पुष्ट 
तथा अविवादग्रस्त साक्ष्यों से इनका मिलान किया जाना चाहिए। यह 
स्वाभाविक मानव स्वभाव है कि किसी भवन पर बलातू कब्जा करने बाला 
भागे हुए स्वामी का साइनबोर्ड हटाकर-अपना साइनबोर्ड लगा देता है। 
मध्ययुगीन भवनों पर अरबी तथा फारसी उत्कीण्ण लेख उसी श्रेणी में आते 
हैं। 

उदाहरण के लिए आगरे की तथाकथित जामा मस्जिद पर लगी पटिया 
में कहा गया है कि यह (जामा मस्जिद) शाहजहाँ की कुमारी कत्या 
जहाँआरा द्वारा बनाई गई थी जो बुक की एकान्त विविक्ति में अकिचनता 
और अप्रसिद्धि का जीवन बिताती थी। इस कथन को इसी रूप में सच नहीं 
मानना चाहिए । वास्तविक शोध से सिद्ध होगा कि यह लेख किसी हषियाए 
गए हिन्दू महल अथवा मन्दिर पर उत्कोण्ण कर दिया गया है। भवत में 
जनाने कमरे हैं ओर एक विशाल तहखाना है जो इसकी गैर-मस्जिद जैसी 
विशेषताओं के कुछ उदाहरण हैं। 

नीचे हम तारीख १३ जून, १६६७ के स्टेट्समेन, कलकत्ता, डाक 
संस्करण में-ठपी एक समाचार कया दे रहे हैं जिससे प्रकट होगा कि साव- 
थाती से जाँच करने के बाद प्रत्येक मध्ययुगीन अरबी तथा फ़ारसी उत्की्ण 
लेख अविश्वलनीय सिद्ध हो जाता है । इस समाचार अंश का शौक है 
“आगरे में छजाने को खोज--हमार को दीबारों में मुगल सिक्‍के छिपे 
बताए गये हैं।” साथ ही छोपीटोला में छोटी इंटों और मोटे पलस्तर वाली 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


सब्जी- 
+ आजकल इस भवन में शहर की सबसे बड़ी 
पका थे कहा गया है कि यद्यपि यह मकर 
(स्लागगृह) के नाम से जय है पर किलो भी चली मा नम 
है हक कोई संदर्भ नहीं मिलता कि यह हमास अलीवर्दी का 
आक्पि हमाम के प्रवेश द्वार पर अभी तक उसका नाम खुदा हुआ + 
कि आलसाजौ का पता लगाने के बाद भी उस समाचास्पत का 
लक अपनी सुगल-भीति से ऊपर न उठ सका और इस सचाई पर 





अहल था, संबा-वाता ने नाहेरू निराधार अटकलें लगाना बक ३३३४ व 
इससे सन्देह होता है कि यह हमाम संभवत: मुमताव महल 
आहजहाँ के बजोर प्रसिद आसफर्लाँ का था| ऐसा सोचने का एक पुष्ट 
आधार जहाँगौर के अपने राज्य के १६वें वर्ष के संस्करण हैं जिनमें ० 

है कि "शाहरीबार की पहली तारीख को आसफलोँ की ब्रार्थता पर: 
कक अर थया और उसके द्वारा हाल ही में बनाए गये हमाम (स्नानगृह) 
ला संवाददाता को यह समाचार- 

हि ले स्टैट्समेन समाचार-पत्र को यह करता 
अंश व एच० एम० इलियट द्वारा जहांगीर के सं के 
अखिद्ध अध्ययन की जानकारी न थी। इसमें हर जल भण्डाफोड़ किया 
जया है कि यह इतिवृत्त किस प्रकार उत सफेद और सोहेश्य झूठों का जाल 
है जितसें हथियाए गये हिन्दू किलों, तगरों ओर अबनों का निर्माता होने 
का आरोपण बढ़ी मौज से अपने पिता अकबर पर, अपने पर और विभिन्‍न 
दरबारियों पर किया गया है। + 

के कक एम० इलियट द्वारा जहाँगीर के मूल्यांकन को पढ़े बिना भी 
उस समाचार-कपा में उल्लिखित इतिहास में इन्दराज की सृदम जाँच से 
अहाँगीरनामें कौ असमयंता का पता चल सकेगा । 

बहुली विचारणीय बात है कि मस्स्थलीय परम्परा आले मुसलमानों 
आओ क्ची हमाम (स्तावगृह) बनाए हों तहीं। दूसरी बात यह है कि यह पता 
जगाने के किए कि आया उसके पास आगरे में कुछ चीज बनाने के लिए, 

और बह भी हमाम जेंसी विलास-वस्तु बनाने के लिए--पर्याप्त समय, ८ 

है. _ झाल्ति, चुरक्षा और स्थायित्व था या नहीं, आसफ रू के जीवन 






दो शब्द हज 
उसकी वित्तीय स्थिति की सतर्कतापुर्ण जाँच आवश्यक है। ऐसा करना 
इसलिए और भी आवश्यक है कि वह इच्छा होते हो पास बहती यमुना 
नदी में आसाती से बिता एक पैसा भी खर्च किए डुबकी लगा सकता या। 
एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या 'हमाम' इतना बड़ा था कि आगरे ज॑से 
भरेशवूरे आधुनिक तभर की सबसे बड़ी सब्जी मण्डी के लिए उसमें पर्याप्त 
स्थान उपलब्ध था ? 
एक अन्‍य विचारणीय बात यह है कि यदि इसका निर्माण आसफ खाँ 
ने किया था तो उत्कीण लेख में इसके निर्माण का श्रेय अलोव्दी खा को 
क्यों दिया गया है ? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मध्यकालीन मुसल- 
मान परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध भी अपना झूठा दावा पेश करने के लिए 
जाली लेख खुदबा देते थे ? फिर क्‍या आश्चयं है कि उन्होंने उत भवतों के 
पूरव-मुस्लिम-यूबे हिल्दू स्वामियों, निर्माताओं के विरुद्ध भी बसा ही किया 
होगा। 
अन्य बात यह है कि अली वर्दी खाँ का झूठा दावा पेश करने वालों को 
इसकी प्रेरणा इस बात की जानकारी के आधार पर ही मिल सकती थी फि 
आसफ खाँ ने भी पहले इसे अनधिकृत रूप से ग्रहण करके ही इसपर अपता 
कब्जा जमाया था। 
विवेकशील इतिहासकार को यह प्रश्न भी करना चाहिए कि सम्राड्‌ 
होते हुए भी जहाँगीर एक दरबारी के घर में स्तात करने क्‍यों गया ? क्‍या 
स्॒राद्‌ का अपता कोई हमाम न था और यदि सम्राट्‌ के पास कोई हमाम 
न था तो एक दरबारी ही उसे कैसे रख सकता था ? 
अन्य विचारणीय बात यह है कि जैसा अक्सर होता है, जहांगीर का 
वर्णन भी संदिग्ध है। वह कहता है कि वह आसफ़ खाँ के घर गया और 
हमाम में स्नान किया जिसका उसने हाल ही में निर्माण कराया था। इससे 
प्रश्न उठता है कि आसफ खाँ ने वास्तव में घर बताया था या हमास । यदि 
उश्ने घर बनाया था तो उस हमाम को, जो उसका एक भाग मात्र था, 
इतना तूल क्यों दिया गया ? यदि उसने बाद में मात्र हमाम बताया था तो 
अब्न यह है कि शेष भवन किसकी सम्पत्ति था और यदि यह किसी और की 
सम्पत्ति या तो क्‍या इसमें पहले स्तान-गृह था ही नहीं ? 
यदि इतिहासकार अथवा साधारण लोग भी इन दावों की बुडिमत्ता- 


हि जै आरत में मुस्लिम सुलतान 


शूण समीक्षा करने का ध्यान रखें तो मध्यकालीन भवनों पर ऐसे फर्जी 
दाबबों की वास्तविकता का पता लगाता कठित नहीं है, हालाँकि आज इन्हें 
अकबरों तथा मस्तिदों के रूप में परिबतित कर दिया गया है। 
अल्बे इतिहासकार को सच्चाई का हिमायती होता चाहिए। उसे 
सास्प्रदायिकता की भावना के आधार पर अपनी खोज या शोध रोकनो 
जहीं चाहिए अथवा समझोता सहीं करना चाहिए। अबतक भारतीय इति- 
हास के विद्वात्‌ अधिकांशतः इस प्रमुख कतेब्य से विमुख रहे हैं। बहुत ही 
क्रम विद्वानों 'े इतिहास के सम्बन्ध में कोई मूल अथवा स्वतंत्र दृष्टिकोण 
अपनाया है। उतमें से अधिकतर विद्वान्‌ काफ़ी समय से प्रचलित उन 
प्ररम्परागत पक्षपातपूर्ण घारणापों को स्वीकार करने और उन्हें उसी रूप 
में दुहराने प्रयया उनकी जलिचड़ी बनाने में भी संतुष्ट रहे। स्वर्गीय सर 
एब० एस० इलियट और कोने सच्चे इतिहासकारों के कुछ ज्वलन्त उदाहरण 
हैं । सही अर्थों में शोध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का सूक्ष्म 
अध्ययत करना चाहिए कि सर एच ० एम ० इंलियट और कीने ने किस प्रकार 
अध्यकालीन मुस्लिम वृत्तों में वर्णित प्रत्येक विवरण को तोलने, उसकी 
जँच करते अथवा उसका सूल्यांकत करने में अपनी विवेकशील क्षमता 
जागरूक रखी । के 
पर उतकी भी अपनी सीमाएँ हैं। हम सध्यकालीन मुस्लिम वृत्तों क्के 
आध्ययत्त में सर एच ० एम० इलियट के एक दोष की ओर घ्यात आकषित 
करना चाहेंगे। उन्होंने इन बृत्तों के आठ खण्डीय अध्ययत का नाम रखा 
है "भारत का इतिहास--उसके अपने इतिहासकारों द्वारा लिखित”। 
हमारे विचार से यह भयंकर भूल है। हजारों काल्पनिक घोड़े दौोड़ाने के 
आद भी जहांगीर, बाबर, तैसूरलंग, बदायूँगी और अबुल फ़जल ड्सी 
थी भ्रकार 'भारतीय' नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने 'भारतीयों' को सर्देव 
कुत्ते, गुष्डे, चोर, उठाईगीर, गुलाम, डाकू, और निकृष्टम व्यक्ति कहा है। 
अदि बे भारतीय होते तो उतके वृत्तों में हिन्दुओं के विरुद्ध तुकों, अफगानों, 
अबीसीतियाइयों, अरबों, ईरानियों और मंगोलों का पक्ष न लिया गया 
होता । उत्होंते हिस्दुओं का बहुत अपमान किया है। उन्होंने हिन्दू विजयों 
कओ पराजयों के रूप में और मुस्लिम पराजयों को विजयों के रूप में वणित 
किया है। हिल्द् सर्दिरों के ध्वंस ओर हिन्दू स्त्रियों के अपहरण पर वे 


डो शब्द श्ष् 
मोहित न होते | उनका ध्यान सदा मकक्‍्का-मदीना की 
है। उनका वरष्य-बिषय विदेशी दरबारी परिषदे ही शक के 
पर निर्भर रहती थीं। क्या ऐसे वृत्तों को “भारतीय इतिहास” और इसके 
लेखकों को “भारतीय” कहा जा सकता है? 
यदि सर इलियट इस विषय में जागरूक मध्यकालीन 
बूत्त विदेशियों द्वारा भारतीय कलाकृतियों के सह का अर मरा बे 
हैं और ये उन लोगों द्वारा लिखे गए हैं जो इन कुकर्मों में सक्रिय भागीदार 
थे और कलाकतियों के ध्वंस और लूट में उन्हें भी हिस्सा प्राप्त हुआ था 
तो उन्हें ऐसी कई अन्य सच्चाइयों का भी पता चलता जो उतके ध्यान में 
अब न आईं । तथापि सर इलिएट ने स्वयं को महान्‌ इतिहासकार सिद्ध 
किया है, कारण उनमें पहचानने की कि सध्यकालीत मुस्लिम बृत्त धृष्ट 
तथा पक्षपातपूर्ण कपट ये बिरली अंतरदृ पिट तथा महान्‌ साहस था। 
हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से पाठकों को मध्यकालीन इतिहास 
पर पुनविचार करने की प्रेरणा मिलेगी, इसकी परम्परागत धारणाओं की 


पुनः जाँच करने का प्रोत्साहन और तक॑ समस्त परिणामों पर पहुंचने 
साहस मिलेगा । जहा 


एन० १२६, ब्रटर कैलाश ।, ० 
जयी दिल्‍ली-११००४८ "लक 


६/ है आय 
मुहम्मद बिन कासिम 


मध्य युग के भारतीय इतिहास का वह अंश यदि आप पढ़ें जिसमें 
लोलुप, अंधविश्वासी अरब इस्लाम का प्रचार करने के वहाने, घरती को 
रौंदते ओर खून की नदियाँ बहाते हुए, चारों ओर बिखर रहे थे तो आप 
भय से काँप उठेंगे। 

ये आवारा, खानाबदोझ और नैतिकता से हीन लोग हर जगह गए, हर 
घर में घुसे । उनके एक हाथ में खून से भीगी तलवार थी, दूसरे में जलती 
मशाल। ये ब्य| को काटते थे, चीखती-चिल्लाती स्त्रियों और बच्चों को 
व्यभिचार और गुलामी के लिए घसीटते थे । किसी भी धर्म और जाति का 
यह रूप एक ऐसा कलंक है जिसकी कालिमा शैतान को भी मात करती है। 

भारत उन देशों में से एक था जो बुरी तरह जले-झुलसे थे, चीरे-फाड़े 
गए थे, कुचले-मसले गये थे, पंगु और अपंग बने ये, बन्दी-कंदी बनाए गये 
थे। भारत ने इनसे अति-मानवीय सामना किया था । ये खूँखार हजार वर्षों 
के लम्बे अरसे से सागर-तरंगों की भाँति बराबर आ रहे ये । ये दरिन्दे तब 
तक आते रहे जबतक कि इनके अन्तिम मुसलमान शासक को १८४५८ ई० 
में रंगून की कब्र में सुला नहीं दिया गया। 

अबीसीनिया, इराक़, ईरान, अफगानिस्तान, कज़ाकिस्तान, उजबे- 
किस्तान के बलपूर्वक बनाये गये मुसलमानों के गिरोह ने डाका और खून- 
खराबी के जीवन में अरबों का साथ दिया था। 

इस छूनो गिरोह का एक कुछ्यात सरदार था, हरी आँखों बाला १६ 
वर्षीय शैतान लुटेरा मुहम्मद क्रासिम। यह अध॑चन्द्र अंकित हरे झंडे को 
उड़ाता हुआ आया या। सिन्धु नदी के दोनों ओर जिस भ्रलय की वर्षा उसने 
की बह वास्तव में शंतानियत का नंगा नाच ही या। 









आरत में मुस्लिम सुंलतान 


अगर शोध ही उसे ग्रहण भी लग गया। उसने दो किशोरी हिन्दू 
बलाओं का अपहरण किया। उन्होंने अपने दुद्धि बल से उसे-- “जिस 
अवस्था में ओर जहाँ कहीं भी बह था "---घसीटकर सेना से दूर करवा 
दिया। ताजे सौँड के चमड़े में उसे सी दिया गया। दम घुटकर बह एक 
दहसाक मौत मरा । वह आतंककारी, नर-भक्षी और मारी-व्यभिचारी उन 
आल्ाओं के चरणों पर ठण्डा हो गया । अपने विश्वसनीय जल्लाद को मौत 
के घाट उतारने आला कल्ीफ़ा वालिद सदमे से मर गया । परवर्ती खलीफ़ा 

की उन्हें भोगने की बड़ी प्रबल अभिलाषा थी। पर प्राणों के भय 

से यह उतकी इज्जत से खेलते का साहस ही नहीं जुटा सका। अपने क्रोध 
कौ विब्तता में, शैतानहन्ता उन वीर बालाओं को उसने भयंकर यातनाएँ 
दी । इस नारकीय, दुःखान्त दृश्य का उपसंहार भी हुआ। सुलेमान ते उन 
औरांगनाओं को चोड़ों की पूंछ से वॉँघकर दमिश्क की सड़कों पर पसोटने 
की आज्ञा दी । उनका कमनीय तन चिपड़े-चिघड़ें हों गया। आत्मा अनन्त 
से समा गई। परन्तु फिर भी उन्हें इस बात का पूण्ण सन्तोष था कि बालाएँ 
होते हुए भी, आसुरी पंजों में जकड़े जाने के बावजूद भी, प्रतिकूल परिस्थि- 
'ियों में उलझने के बाद भी, वे अपने देश और धर्म की रक्षा में अटल रही। 
उन्होंने बहादुरी का बेहतरीत नमूूता दिखाकर अपने शलुओं से पूरा-ूरा 
अतिशौष्र लिया था। 

यर्षों के लम्बे प्रयास के बाद ही कासिम का शैतानी प्रवेश भारत में हो 
खा था । अरबों ने भारत को लूटने की बीभत्स योजना अस्तर्राष्ट्रीय 
आधार पर ६ठी शताब्दी में बनाई थी। अनेक शताब्दियों तक अरब-बासी 
हिट्ठी दल की तरह भारत में प्रविष्ट होकर आतंक फँलाते रहे और इसकी 
उपजाऊ भ्रृमि को चूसते रहे। इतिहास ही नहीं, भूगोल के साथ भी उन्होंने 
व्यधिचार और खिलवाड़ हीं किया। पुष्ट, दुष्ट, कामी, अनपढ़, बेकार, 
अधस और नीच अरब बुराई में बह गए, तशाखोरी में डूब गए । व्यभिचार, 
अल्ात्कार और खुट में लिप्त हों गए । इस्लाम धर्मं के नाम पर यह एक 
अल्तर्साष्ट्रीय स्तर की सुसंगठित डकंती थी। यह काम था एक शैतान का, 
पर उसने धर्म की चादर ओढ़ रखी थी । 

अरबी इतिहासकार 'तारिखी भासूमी', 'मुजामलुत तवारिखी', और 
“अलुबिलादुरी की /फूतुहुल्‌ बुलदन' के अनुसार दमिश्क के धामिक मुख्यालय 


ही 


मुहम्मद बिन कासिम २३ 


के भौतिक प्रधान खलीफ़ा ने इराक़ स्थित बग़दाद के उपप्रधान की सहायता 
से इन लूट-पाट/कै कार्य ्रमों को नियोजित किया या। 

६३६ ई० में खलीफ़ा उमर ते भारत पर प्रथम आक्रमण करवाया 
था । परन्तु वह स्वयं दूर ही एक सुरक्षित स्थान पर रहा । गिरोह के जंगी 
नेता का नाम भी उमर ही था । उसके गिरोह ने बम्बई के समीप याता पर 
अपट्टा मारा । मगर भारत की प्रतिरक्षा प्रबल थी। 
नहीं लौट सका। 7४. 

कुछ बर्षों के बाद दूसरे लुटेरे गिरोह को 'ब्रोच' भेजा गया। उनके 
हाकिम की हिस्मत यहां भी साथ आने को नहीं हुई । प्रायः सभी लुटेरे मारे 
गए । 

भारत की सुरक्षा को भेदता हुआ एक दूसरा अरबी गिरोह उत्तर की 
ओर बढ़ा। इसने देवालय अर्थात्‌ देवालयपुर पर धावा किया | इसे आज- 
कल क्रांची कहते हैं। यहाँ सुरक्षा के देवता का विशाल गुम्बद वाला एक 
मन्दिर था। इसीलिए इसे देवालयपुर कहते थे। इसके ऊँचे स्तम्भ पर 

2 कक मीलों दूर से दिखाई देता था। झूठे लड़ाकू दावे की 
परम्परा के साथ-साथ चलते हुए अरबी इतिहास " ४ 
'िया है कि डकतों के गिरोहपति मुघीरा ने अरे” (हिल का कक 
कर दिया। इसके बाद विस्तृत वर्णनों (लूट-पाट का पूरा विवरण) का 
अभाव रहा । साथ ही एक परवर्ती भेदिये का कॉपता बयान हिल्दुओं के 
सफ़ाये के इस दावे को झूठा प्रमाणित करता है। पहले के दो अभियानों 
की भाँति यह अभियान भी पूर्ण रूप से विफल रहा। आक्रमणकारियों को 
पीस दिया गया। स्का 
इस समय तक खलीफ़ा की गद्दी पर उसमान आ चुका था। उसने 
अब्दुल्ला को इराक़ का शासक नियुक्त किया। आक्रमण का खतरा न 
उठा, उसने अब्दुल्ला को भारतीय सीमा पर जासूसों की टोली भेजने का 
आदेश्ष दिया । पूर्वाक्रमणों में हाकिम भी था, अतएव इस ठोली का नेता भी 
रे बनाया गया । स्पष्ट है कि हाकिम को चौकस हिन्दू पहरेदारों ने 
बना लिया । उसे कड़ा दंड भी दिया गया था क्योंकि वापिस लौटते 
पर बह पूर्ण रूप से असन्तुलित था। उससे बारस्वार और तरह-तरह से 
उलट-पुलट कर प्रशत पूछे गए, पर ख़लीफ़ा के सामने वह बार-बार यही 








श्र आरत में मुस्लिम सुलतान 


स्टता रहा--"पाती का पूर्ण अभाव है, फल इबके-डुकके होते हैं, डाक 
(हिन्दू) बहुत बहादुर हैं। अगर थोड़ी सेना भेजी जाएगी तो बह मार दी 
जाएगी । अधिक जेजी जाएगी तो वह खुद भूखों मर जाएगी ।” बात साफ़ 
है कि हिल्दुों ने हाकिम में अल्लाह का भय कूट-कूटकर भर दिया था। 
इसी कारण उसने ख़लीफ़ा के सामने भारत का बड़ा अवसादपूर्ण चित्र 
अंकित किया। निराश और हताश होकर इस खलीफ़ा ने और आक्रमण 
करने का विचार ही त्याग दिया । 
का बड़पस्त्र-अब अली खलोफ़ा बना । उसने इस दिशा में 

बुत विचार किया । भारत की सुन्दर नारियों का लुभावना रूप और धन- 
अंभव, ये दो ऐसे प्रबल आकर्ष ण ये जिसे लोलुप अरबवासी अधिक दिनों 
तक रोक न सके । 

इलकी आक्रमण-पद्धति एक साँचे में ढली हुई थी । जल हो या बल, 
अरबी लुटेरों को बस एक ही पद्धति थी। शहरों पर घावा करना, मनुष्यों 
को मार देना, स्त्रियों का अपहरण करना, बच्चों को उड़ा लाना, भवन, 
ग्राम और जहाज़ों को जला देना, सारी सम्पत्ति छीन,लेना, हिन्दू सन्दिरों 
को सस्जिद बना देना और सभी मनुष्यों को सार-पीट, धमका-डराकर 
सुसल्तमात बना लेना या फिर मार देता । 

अह एक सनक थी। मगर धन और औरतों की अपनी प्यास बुझाने 
का यह तरीका आसान या। अली ने ६४६ ई० में अब्दी के साथ एक 
आक्तिजषाली गिरोह धावा करने के लिए भेजा । इतिहासकार कहते है-- 
“डब्दी विजयी हुआ । लूट का धन पाया, लोगों को बस्दी बनाया और एक 
दिल में १ हजार सिरों को (हिन्दुओं के सिरों को) काटकर बिखेर दिया। 
कुछ लोगों को छोड़कर वह अपने सारे साथियों समेत कोकण में (खरासान 
को स्रोमा पर, झ्विन्ध के निकट) ६६२ ई० में मारा गया ।” 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि अरबी का गिरोह प्राय: तीन वर्ष 
तक, भारत को स्रीमा पर निरपराघ निहत्ये तागरिकों का खून बहाता 
रहा । कुछ को ग्ुज्ञाम बनाकर बेचने के लिए उड़ा लिया गया। उनके घरों 
को उसाह़, सारी सम्पदा को लूट, वह भयंकर अत्याचार करता रहा । अन्त 


हा श्ारत के श्रोमा रक्षकों ने किसी प्रकार इस लूटेरे को समाप्त कर हो 


मुहस्मद बिन क़ासिस श्र 


इसके बाद ख़लीफ़ा मुआविया ने पुनः एक दूसरे लुटेरे गिरोह को 
आरत भेजा। प्रत्येक बार लुटेरे गिरोह की संख्या बढ़ती ही गई। इसी 
अनुपात में उनके कुकर्मों और विनाश का क्षेत्र भी बढ़ता गया। मुहाल्हब 
का गिरोह इतना बड़ा था कि उसे एक पंकित में खड़ा करने पर मौलों 
लम्बी कतार बन जाती थी। उसके गिरोह का एक भाग बनना (सम्भवतः 
ब्लू) तक और दूसरा अलहवार (लाहौर नहीं, जैसाकि कुछ लोगों ने समझता 
है) तक आ पहुँचा जो मुलतान और काबुल के बीच में है। मगर उसे भी 
सीमा रक्षकों ने उसके सहयोगियों समेत गाजर-मूली की तरह काट दिया । 

आरतोय ललकार को स्वीकार करने की बारी अब अन्दुल्ला की ची। 
खलीफ़ा और बग़दाद के शासक ने इसका निर्वाचन किया था। हिन्दू तल- 
बार का स्वाद अब उसे चखना था । उसने कीकण में लड़ाई मोल ली। फिर 
प्राणभय से भागकर खलीफ़ा की गोद में जा छिपा। पुच्रकारकर, बहला- 
फुसलाकर उसे वापस भेजा गया। खून चाटने वाले अरबों को भारतीय 
गुलाम और लूट के धन की बड़ी आवश्यकता थी । अब्दुल्ला भारत की सीमा 
पर बापस लौटा और यहीं खत्म हो गया। 

अब सीनान सीना ताने आया। अल्‌ बिलांदुरी फ़रमाते हैं--“गह 
बहुत ही अच्छा, भला और टेवगुण सम्पन्न व्यक्ति था। यह पहला आदमी 
था जिसने अपने सभी सैनिकों को अपनी पत्नियों से तलाक़ दिला दिया” 
और उन्हें इस बात की गारण्टी दी कि भारत की सीमा पर उतको मजे 
लूटने के लिए सैकड़ों की संड्या में हिन्दू स्त्ियाँ प्राप्त होंगी । मगर दुःख है 
कि उसका यह कामुक स्वप्न चूर-चूर हो गया। 

इघर इन हाँकों का कोई अन्त नहीं था । प्रत्येक अरबी एक क्र लुटेरा 
था। विक्रमादित्य और परवर्ती हिन्दू शासकों ने इनमें हिन्दू संस्कृति का 
प्रचार किया या। जब से ये अरबवासी हिन्दू संस्कृति से दूर हो गये, 
चीखती-चिल्लाती अबलाओं पर अत्याचार करना ओर अबोध बालकों 
5 ही इनका धं्म हो गया था। और कुछ करने|के योग्य ये ये भी 

+ 

फिर जियाद आया । बीर जाटों और मेदों से तलवार बजाता कद 
मादा गया। इघर सीनान भी अपने लुटे-पिटे मान-सम्मान को 
लौटा | भारत की सीमा पर वह लुटेरी दृष्टि डालता हुआ मेंडराता रहां। 


भारत में मुस्लिम सुलतान 


ही अटोर सका | तव इसकी मर्दानगी को 
ही एके अब्याद आया। इसने अपना 
आएँ बदल अफ़गा निस्तान पर धाया औओोल दिया। उस समय अफ़गानिस्तान 
॥हिएृ साझनारुप का ही एक अंग था। पल बिलादुरी कहते हैं--"वह वहां के 
आागरिकों मे लड़ा” मगर "बहुत से मुसलमान मारे गए"। वहाँ के लोग 
जुकौलो पगड़ियाँ पहनते थे। अब्दाद को यह टोपी काफ़ी पसन्द आई। मार 
श्ाकर जब वह लौटा तो अपने साथ इन टोपियाँ को भी बाँध लिया । उसने 
उस टोपी का काफ़ी प्रचार किया और इसका नाम अअब्बादियां टोपी! 
रक्का।  -.. 

अब सीमा का हाकिम अलू मतज़र उर्फ़ प्रबुलू अशास वना। नूकण 
ओर कौकण पर उसने धावा किया । गाँवों में आग लगा दी। उसने स्त्रियों 
और बल्चों का अपैहरण कर लूट की सम्पत्ति के साथ भागने का प्रयास 
+ किया। पूर्बवर्तोीं लोगों की अपेक्षा उसने वर्बादी कुछ अधिक ही की | मगर 
अपने पाप कौ फ़सल लेकर वह लौट नहीं सका। कुजदर में इसे घेरकर 
बार दिया गया। 

बग़दाद की गद्दी पर अब उबयदुल्ता आसीन हुआ। हिन्दू घरों को 
लाने, हिन्दू तारियों का अपहरण करने, बच्चों को सताने और लोगों को 
अु्तत्मात बनाते का भार उसते 'इब्लघरी अलुववाली' को सौंपा । इसका 
अन्त अज्ञात है। इसे भी शायद शर्मनाक मौत ही मिली होगी, क्योंकि न तो 
किसी ते इसके गौत गाये और न हो कोई इसकी मौत पर रोया। 

इसके बाद ब़दाद को गटी पर एक क्रूर और भपंकर व्यकित बैठा । 
लो रकबी का ॥ भारत पर पाप का धर्म-पुद्ध छेड़ने के लिए इसने 
पक तो मैया । मुल्य एक गएई हे भीतर ही 
ख् अब भारत के भाग्य में एक तया मोह आया। अवतक अरबी लुटेरे 
एक धनु. आचरण करते दे। वे स्िफ़ं एक अवरोध के समान ही ये 
भारत की औबा को नौचतेखपोटे दे। बे गाव जलाते लही कर, 
करते, लों में बिए लिलाते, सहरों को नप्ट करते, पुल खड़ी फ़लल नष्ट 
पर अत्याचार करके और शो को कला को तहत, स्वयं 
के बाजारों में बेच देते छे « 
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गे थे लूठ-पाट के ७५ वर्ष । अपराधी अरबी गिरोह भारत की सीमा 
वर पंजे मारते रहे । किसी भी शासक ने इस अरबी पशु को उसकी माँद 
तक नहीं खदेड़ा। किसी ने भी इस पशु का अन्त नहीं किया। 

हिन्दुओं की यह एक पुरानी और परम्परागत बीमारी है, पर है बढ़ी 
डुरी बीमारी । हम शत्रु को उसके घर तक रगेद कर नहीं मारते। आज भी 
हमारी आल नहीं खुली हैं। आज भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। 

श्ीमा पर मंडराते शत्रु निहत्ये नागरिकों को सता-सताकर मुसलमान 
बना रहे थे । उन्हें अपने ही भाइयों से अलग कर, अपने ही भाइयों का, 
अपने ही खून का शत्रु बना रहे थे। इस प्रकार आक्रमण की सीढ़ी पर वे 
एक-एक पग धरते-धरते शने-शनैः आगे बढ़ रहे थे। 

परिणाम सबके सामने है। एक छोटा-सा उपद्रवी पशु शैतान मुहम्मद 
कासिम के रूप में जवात हो गया । इस १७ वर्षीय शैतान ने अत्याचार की 
आंधी चला दी। “१ लाख हिन्दू स्त्रियों को क़ैद कर लिया, सिन्ध के ७० 
उप-शासकों (राणाओं ) का पतन हो गया, मीनार और मंच बताकर मंदिरों 
को मस्जिद बना दिया, अतुलनीय सम्पदा लूट ली, आगज़नी और लूटपाट 
के अनाचार से सारा सिन्ध बंजर हो गया। 

लूट-पाट की जो ठोस नींव मुहम्मद क्ासिम ने डाली, वह नौंव हजार 
वर्षों तक फलती-फूलती रही । अब भारत के गले में यह एक स्थायी फांसी 
का फन्दा बन गया है। फाँसी का यह फन्‍दा दिन-प्रतिदिन कसता ही चला 
जा रहा है और भारत अभी तक धर्म-निरपेक्षता की काल्पनिक और ठंडी 
छाँव में गहरी नींद सोया हुआ है। बया मज़ाक है ? 

बबंर, कृतघ्त अरबवासियों ने भारत में लूटने, जलाने, सताने, हरण्‌ 
करने, मुसलमान बनाने, व्यंभिचार करने और गुलाम बनाने का जो आंसुरी ' 
जाल फंलाया था वह दो प्रकार का था। एक ओर घोड़े, भाले, बरसे, तल- 
बार, धनुष, तीर और मादक द्रब्पों से सुसण्जित बबंर अरबी-गिरोह को 
भारत भेजा जाता था; दूसरी ओर पाप की फ़सल दमिश्क और बग्रदाद 
के बाजारों भेजी जाती थी। अपहृत हिन्दू स्त्रियों और बालकों, लूटी हुई 
सोने-चाँदी की इंडों और जवाहरातों, हिन्दू सरदारों के रक्त-रंजित सिरों, 


ही देव-प्रतिमाओं और हजारों मन्दिरों के ख़जानों के वहाँ ढेर लग रहे 
+ 
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इस प्रबन्ध के अध्यक्ष खलीफ़ा ये । वें इस व्यवस्था का संचालन करते 


पी शश मच शव जग 
का सायक जो भारत गा » 
के का ले करत की पैदावार को अपने खलिहान में भेजता घा। 
कराची से बरदाद और दमिश्क जाते वाली सड़क पर हिन्दू स्त्रियों, 
बच्चों और मनृष्यों की हष्टियाँ बिखरी पढ़ी हैं। अनन्त यातनाओं से उनके 
आश लिये गए हैं। पाशविक लिप्सा, खूनी अत्याचार और अमानवीय यात- 
जाओ ने उत्हें चूर-चरर किया है। इस मांगे से अतेक शाल्ाएं, अनेक पग- 
'ष्चियाँ भी लिकलो हैं। इत पगडण्डियों पर स्थित गृहों और भवनों में 
आरत की लूटी सम्पदा बिखरी पड़ी है। यह है उतकी हजार वर्षों की लूट । 
खत्लोफ़ा को सभ्यता और आचरण को तापते हैं। श्री इलियट और डाउसन 
(प्रसव १, पृष्ठ ४३६)--"सिख्ध-विजय के भी पूर्व हम प्रथम मुआविया 
(बलोफ़ा )के अनुयाधियों को मिस्र के शासक की लाश को गधे की लाश में 
अरकर पौर उसे जनाकर राख करते हुए पाते हैं। जब मूसा ने स्पेन जोता 
था उस समय छलीफ़ा सुलेमान था। यह वही क्र पिशाव था जिसने सिन्‍्ध 
विजेता की हत्या की धी। उसते मूसा को अपने देश से निर्वांसित कर दिया 
था। बह अपने संकट के दिल मक्का में व्यतोत कर रहा था। उसने इसके 
धुत की 'को रहोवा' दें हत्या करवा दी। उसका सिर काटकर मंगवाया 
और इसके दैंरों पर फिकबा दिया । निराशा और पीड़ा से पागल पिता पर 
कस विशाल के दूत हो-हो कर हेंसते प्रौर ताने कसते रहे।" 
खलीफा की करता के वे उदाहरण हम नहीं, गरवी इतिहासकार प्रस्तुत 
कर रहे हैं। अरबी इतिहासकार इन” नैतिक नीचता के भी उदाहरण 
अस्तुत करते हैं। वे यधास्थान आपको प्राप्त होंगे। 
कं कलीफ़ा का सहकारी इराज़-शासक भी घपने उस्ताद का एक ही बेला 
पे पृष्ठ ४२ पर सर एच« एम> इलियट हम्जाज रा चरिव-वर्णन करते 
पी श्वारूकों से हो नहीं वरन्‌ लूटपाट और बलात्कार की 
'अलाने वाले सभी : 4 क्तियों से भी अनोखा इसफा चरित्र या। वे कहते 
अत्पाचारी हज्जाड़ नाम से तो इराक का शासक या पर वास्तव 
हरकत करता या जो प्राचीन परश्षिया के अन्तर्गत 
अत में और देशों को जीतने की लालसा जगी । उसने आज्ञा दी 


का [उत + 
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ओर कुतइबा एक सेता लेकर काशगर तक घुस आया ।“““यहाँ पर चीती 
दूतों ते उन लुढेरों से एक समझौता किया'“'।” ठौक यही घटना आज फिर 
बट रही है। 

बायोग्राफ़ीकल डिव्शनरी' के 'अल्‌ हज्जाज़' शीर्षक निबत्घ में 
"वेसकग़रूअल डी गयानगोस' लिखते हैं -"'कहा जाता है कि इस पागल तर- 
पिशाच ने अपने आदमियों द्वारा एक लाख बीस हज़ार लोगों को कटवाकर 
फिकवा दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके अनेक जेलख़ानों में ३० 
हजार पुरुष और २० हजार स्त्रियाँ बन्द पाई गईं। यह निष्कर्ष पारसी 
स्रोत से है। इधर सुन्‍्ती लेखक, उसकी इस निर्दयता के बावजूद भी, उसे 
स्थायी और निष्पक्ष ही बतलाते हैं।” 

ख़लीफ़ा का प्रमुख कर्ता-धर्ता इराक़ का शासक था। भारत पर 
उत्पात करने वाले बर्बर गुण्डों की लगाम इसीके हाथ में थी। इसके बारे में 
श्री एच० एम० इलियट कहते हैं-- (पृष्ठ ४३३ )--"इन क्र धर्मोन्‍्मादी 
लोगों ने खुले आम अपना लम्पट जीवन विलासिता और कामुकता में होम 
किया था तथा इसी प्रकार के धर्म (मुसलमान) का इल्होंते चारों ओर 
प्रचार किया ।” 

स्पष्ट है कि इस विशाल बीभत्स मशीन को चलाने वाले सभी व्यक्ति 
वास्तव में असभ्य और जंगली ही थे । वे दिन-रात लूट, बलात्कार, यंत्रणा, 
नर-संहार और क्र्र-कर्मो में आसकत रहा करते ये। 

लूट भर लम्पटता का विभाजन--इस बबंर सेता का नायक लूटी हुई 
स्त्रियों और सम्पत्ति का पाँचवाँ भाग अपने पास रख सकता था । वाक़ी 
भाग उसे अरब भेजना पढ़ता था। इसका विभाजन इराक़ के शासक और 
दमिश्क के खलीफ़ा के बीच होता था । 

पाप की पैदाबार इस लूट और बलात्कार की भारतीय फ़सल को 
नियमानुसार १/४ एवं ४/५ भागों में बॉँटने की मुसलमानी लुटेरों की यह 
परम्परा भारत में मुस्लिम शासन के अन्त तक चलती रही । विदेशी स्लेच्छ 
लुटेरों की दरवाज़ा तोड़कर भारत में श्रविष्ठ होते और दिल्‍ली-आगरा 
आदि शहरों म अपनी ह्थिति दृढ़ कर अत्याचारों की वर्षा करते की इस 
भातक भ्रणाली की प्रशंसा में आधुनिक इतिहास की पाठूय-पुस्तकों के पत्ने- 
पर-पन्‍्ने रंगे गए। इसे भारतीय एवं अरबी-फ़ारसी सध्यता का अधूतपूर्व 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


सस्यता है जो 
आना गया है। कैसी अद्भुत त, 


हे ना ते को मस्जिद बनाने मे 
बनाते में अपना गोरव मानती है। 

को मापन ता है कि भारत मं रहे के कारण भर, 

। अीनियाई, पारसी, उजबेक और कज्जाक अवश्य ही अपने आप 
के शारतीय माततने लगे होंगे। से लोग यह अतुभव नहीं करते हैं कि अपने 
पं भारतौय मानना तो दूर रहा, इसके संक्रामक और आला इन" 
कारों रुप ते विशुद्ध भारतीय लोगों की राज और देश-भवित की धारा 
को हो अपने भाइयों और देश के ताक्ष के लिए सोड़ दिया है। वे स्वयं 
देय बर बडे हैं। यहीं कारण है कि ध्म-परिवतित भारतीयों का 
अजिकांश भाग आज भी वुर्को, पाकिस्तान, ईरान और अरब को भारत की 
अवेक्षा मंधिक निकट समझता है, पठ्पि भारत के प्राचीन पालने पर ये 
बे है। इसी ने इन्हें लिलाया है, सहारा दिया और बड़ा किया है। है 
आतनता से धम्म-परिवतंन कर हिन्दुओों के विशाल जन-समूह को धम्म- 
रिबन के जादू से उन्हें उतके हो देश का ड्ोही बना देंने वाली अनोखी 
अली को यदि खोज करनी है तो हमें उस नर-पिशाच हज्जाउ की मांद 
तड जाता ही पढ़ेगा। 
अर्लोफ़ा और हम्जात़ की कापुक लिप्सा के लिए लंका और भारत 
को सारियों का, भेड-बकरियों की तरह बॉँधकर, निर्यात किया जाता या । 
अरबी इतिहासकार बतलाते हैं कि ६११ ई० में लंका से एक जहाज़ चला । 
डसमें मृत व्यापारी तथा अन्य लोगों को अताय 'मुसलमान' स्त्रियां भरी 
हुई थीं। देबालय थ्वाने देवालयपुर (कराची का पूर्ववर्ती नाम) के निकट 
इस जलयात पर समुददी हाबुओं ने हमला कर दिया । अभागी युवतियों का 
अह पाल अपने शन्तत्य स्थान तक नहीं पहुंच सका। खलीफ़ा और 
दाल हो कद हे के । इस बहाने की आड़ में हज्जाज ने दाहिर के 
सका दुष्ट ओर अपसातजनक पत्र भेजा । स्त्रियों के इस पाल का 


























'छपुद के हमले से उसका कोई सम्बन्ध नहीं या । 
टअसजी र्त है। अर बर्णनों पर झूठ की कम ही सक़ेदी पोती 


उत्तरदायी उग्ने ख्षिख के राजा को ठहराया | दाहिर का उत्तर था कि है 


अआुहम्मद बिन क़ासिस झ्१ृ 


हुई रहती है। इन पंवितयों से प्रकट होता है कि लंका और भारत की 
अभागी अबलाओं को ख़रीदकर चुपचाप दमिश्क भेजा जा रहा था। मार्ग 
अं इस जलपोत ने भारतीय बन्दरगाह पर लंगर डाला । आदत से लाचार 
अरबी लुटेरों ने कुछ और हिन्दू युवतियों को घेर-घारकर उड़ाने का 
अयास किया । इस अपमान से सीमा रक्षक उत्तेजित हो उठे और अपराधी 
अरबी गिरोह पर दूट पड़े | अपराधियों को मार-मारकर इन वेबस 
युवतियों का उदार किया। मगर हज्जाल, दाहिर के इस न्याय घोर 
मालवता के कार्य से जल उठा । 
तत्कालीन अरबी लोगों की कामुक और विलासी दृष्टि लंका पर थी। 
अरबी इतिहासकारों के वर्णन इसके ज्वलम्त प्रमाण हैं। वे कहते हैं कि 
अरबी लोग द्वीप की नारियों के सौंदर्य के कारण लंका को जवाहरातों का 
द्वीप कहकर पुकारते थे । १२०० वर्षों तक उन्होंने भारतीय ललनाओं पर 
जो जुल्म ढाया बह इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है कि 
भारतीय नारियों के प्रति भी उतका कामुक आकर्षण कम नहीं था। 
(परवर्ती घटना-क्रम का वर्णन करने के पूर्व हम पाठकों को सावधान 
करना चाहते हैं कि भारतीय नगरों, मनुष्यों, नारियों और एक स्थान से 
डूसरे स्थान की दूरी के वर्णत के साथ अरबी इतिहासकारों ने खिलवाढ़-सा 
किया है। अपनी अज्ञानता और कामुक ओछेपन के कारण इस्होंते उच्चारण 
और अक्षर-विन्यास पर कोई ध्यान नहीं दिया । अतः भारतीय शहरों और 
नगरों के नाम अरबी इतिहास में अजीब से हो गए हैं । शंका होती है कि 
दाहिर नाम उन्होंने गढ़ा है या यह मूल नाम का ही अपश्रंश है। यही हाल 
उनके पिता के साथ भी हुआ है जिसे वे 'चाच' कहते हैं। संस्कृत में ऐसे 
नाम नहीं हैं। जब भारत का असली इतिहास लिखा जायेगा तब हमें इनके 
मूल नामों की गवेषणा करनी होगी। तबतक हमें इन्हीं नामों से काम 
चलाना होगा जिसे तोड़-मरोड़कर ये प्रस्तुत करते हैं।) 
दाहिर को राजधानी अलोर थी। यह सिन्ध का एक भ्रसिद्ध शहर 
था। इसका विशाल राज्य सारे सिन्ध में छाया हुआ था। वह चार शास- 
कीय विभागों में बंटा हुआ था। पहले विभाग में नीरून, देवालयपुर 
(करांची), लोहाना, लक्खा और सम्मा थे । इसके शासक बरहमताबाद में 
रहते ये । (स्पष्टतः इसे ब्राह्मणपुर होता चाहिये) बुद्धपुर जनकन और 





थऔी। बह्मपुर, करूर, आशाहर और कुम्बा इसके 
278 काश्मीर तक थी । दाहिर स्वयं अलोर से करवान, 
अंकातस और बतारस ( सिल्पु का अटक-बनारस ) का शाप्तत देखता था। 
दाहिर एक स्थायी और शक्तिशाली हिल्दू राजा के रूप में विख्यात 
बा। हिध्न आज रेगिस्तात है। पर दाहिर के उदार और परोपकारी 
ासत-काल में यह अपनी सुल्दर झीलों, नहरों और उ्वरा भूमि के कारण 
विद्यात था। उसके सीमा-रक्षक लुटेरे प्ररबो गिरोह पर तीदण दृष्टि 
ै रखते वे । वे उपडवियों को दण्ड भी देते ये । इससे हज्जाज़ को क्‍्लेश होता 
थआा। क्योंकि अरबी दल भारतीय नागरिकों के शव पर उन्मुकत नृत्य नहीं 
कर सकता था। इसलिए उसने भयंकर प्रतिशोध को सोगन्ध खाई थी। 
अपने पूरव्ती सरदारों से वह निराश हो चुका था। वे उसकी भयंकर 
काम-लिप्मा और लोभ की उत्तुंग ज्वाला को शञान्त नहीं कर सके ये। 
अतएब उसने अपने रिश्ते के भाई और दामाद मुहम्मद क्रासिस को उस 
खुटैरी बता का श्वरदार नियुक्त किया, जो भारत के सीमा मन्दिरों को 
असजिद बता रही थी । 
काप्रिम की उम्र तब स्रिफ १७ वर्ष की थी। इस छोटे शैतान की 
बातों करों ने हे 5 मा 5०५ कई सामूहिक 
अभागी हिन्दू स्त्रियों के बढ़े-बढ़े वंडल भेजने की इसने शपथ कर क 
हि शोर 3६ निक्थित हो गया वा। *+म 
मम हक पर धावा करते जेजा गया। 
हि तक मे अकककरी त। बे दोतों ही 
डह इक हम बालिद करी रा ढगे। हरा के कहते 
काहिम को छिप को सौमा पर ॥ हम्जाज़ के कहने पर उसने 


दल और धुहुसबारों को विशाल: हर 
सेना: 
 + बढ़ा । यड्ढं उसने अबुल्‌ अक्षवाद जान की का और 


खुहस्मद बिन कासिस जे 


एक बड़ी टोली लेकर वह कालिम से आ मिला । बड़े परिश्रम और बड़ी 
सूह्नूझ्त के साथ इस अभियान की तैयारी की गई थी। छोटी-छोटी बातों 
का भी विशेष ध्यान रकखा गया था। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को सूई 
और घागा तक दिया गया था। 

टेसा ज्ञात होता है कि इस अभियान पर हम्जाज और वालिद के बीच 
एक सीधा-सादा व्यापारिक समझौता हुआ था। भारतीय धन और स्त्रियों 
की लूट के इस व्यावसायिक अभियान का व्यय खलौीफ़ा करेंगे। बदले में 
उन्‍हें दुगुना प्राप्त होगा । शेष हज्जाज़ को मिलेगा। हज्जाज़ ने इन शर्तों 
को अविलम्ब स्वीकार कर लिया। उसे विश्वास था कि उसका शैतान 
दामाद अपनी लुटेरी सेता की सहायता से असीम सम्पत्ति बटोर लाएगा। 

जान और कासिम की संयुक्त सेना मकरान होकर आगे बढ़ी । उस 
समय अफ़्रानिस्तान भारत का ही भाग था। इसका संस्कृत नाम अहिए्- 
स्थान है। अतएव कासिम अफ़ग़ानिस्तान की ओर बढ़ा। पहला धावा 
क़न्‍्नाजउर पर हुआ । फिर ये अरमेल पर दूठे । हत्या और बलात्कार के 
"छीन-झपट व्यापार' में भाग लेने एक-दूसरा लुटेरा दल ताबड़-तोढ़ इनसे 
यहाँ आ मिला। इस दल का नेता भी एक मुहम्मद ही था। यह हाझूत का 


पुत्र था4 मगर भारतीय सौमा-रक्षकों ने इसे मार-काटकर धूल में मिला 
दिया। कम्बालि में उसे दफ़ताया गया। भारतीय कौड़े-मकोड़ों ते इसकी 
हड्डियाँ तक चट कर दीं। 

'विजित भूभाग के हिन्दुपरों को भांति-भांति की पीड़ाएं दी गई। उन्हें 
मुसलमान बनाया गया। अपनी टुकड़ी में उन्हें भरती किया गया । उनको 
यह धमकी दी गई कि यदि उन्होंने दाहिर से लड़ाई नहीं की तो उनकी 
पत्नियों श्रौर पुत्रों को समाप्त कर दिया जाएगा । इन शैतानों ने खड़ी 
फ़सल जला दी, झीलों में विष घोल दिया । स्त्रियों से बलात्कार कर घरों 
को सटिया-मेट कर दिया। गाँवों में श्राग लगा मन्दिरों को मस्जिद बना 
दिया। रातों-रात मन्दिरों के ब्राह्मण पुजारी मुल्ला बत गये और कोड़ों की 
छाँब में उन्होंने कुरान पढ़ी । जहाँ वे पूजा किया करते थे वहीं अब वे नमाज 
पढ़ने लगे। इसलिए यह कदू सत्य है कि भारत और पाकिस्तान के प्रायः 
सभी मुल्ला और मौलवी परिवतित हिन्दू सन्‍्तान हैं। आज जहाँ ये नमास 
पढ़ते हैं, वहीं उनके पूरबंज पूजा किया करते चे। 





रे 


बन भारत में मुस्लिम सुलतान 


क्ापर पुजारो-जलपोतों और सीमा निवासियों को अपने 


देवालयपुर (कर्रांची) की ओर बढ़ा। एक ट्कड़ी ने 

हि पेश दुगं को न की रवसेबारित पं बाण झमने के कि 
दर आई 'अल्द कर दिया गया । दुर्ग के सध्य में एक विशाल गुम्बदबाला 
अन्दिर था। उसके ऊँचे स्तम्भ पर गड़े लम्बे ध्वज-दण्ड के सहारे लहराता 
अगवा ध्वज मीलों दूर से दिखाई देता था। विशाल यंत्रों से दुर्ग पर अच्लि 
ओलों और पत्यरों की वर्षा प्रारम्भ कर दी गई। हिन्द ध्वज-दण्ड दूटकर 
चूर-बूर हो गया। असंतुलित युद्ध के कारण हिन्दू सैनिकों ने दुर्ग त्याग 
दिया और मुसलमातों के ब्यूह को चीरकर दूसरी ओर निकल गए। 

सुफ़ात की भाँति क्ासिम दुर्ग मैं प्रविष्ट हुआ । लूट, बलात्कार और 
हत्या का नंगा नृत्य श्रारम्भ हो गया। तीन दिन और तीन रात रक्त की 
शारा बहती रही। सारा दुर्ग ही मानो एक बृहत्‌ बन्दीगृह हो गया हो। 
इसके सारे बन्दियों को निम॑मतापूर्वक पंगु कर दिया गया। उनके महलों 
धर मुसलमानों ने अपना अधिकार कर लिया । प्रमुख मन्दिर जामा मस्जिद . 
वन गया। अब उस ऊँचे स्तम्भ के ध्वज-दण्ड पर भगवा ध्वज के बदले 
अध्घेचन्द्युकत हरी पताका फहराने लगी थी। 

फिर तो यह उतका स्वभाव ही हो गया । जहाँ कहीं भी ये मुस्लिम 
खुटेरे गए, प्रमुख मन्दिर को जामा मस्जिद में बदल दिया और मुख्य पुजारी 
को मुझ्य मुल्ला बता दिया। अरबी इतिहासकारों की लेखनी के अनुसार 
यह कार्य बड़ी प्रासानी से हो गया था । उन्हें सिर्फ़ दो कार्य करने पढ़े थै-- 
१. देव-प्रतिमाओं को चूर-चूर करना ; २. मीनार और मंच बना देना # 

शाह हज्जाज़ ख़लीफ़ा वालिद के पास विजय की सूचना भेज दी गई। 


बेडोनों हपविंग से झूम उठे । उन्होंने अपने युवा गिरोहपति को बधाई और , 


आशर्वाद भेजा कि सामूहिक तर-संहार और थोक क़त्लेआम में खुदा 


बी 
सुम्हारी मदद करे। दोनों बड़े ही उत्साहित और आतन्दित ये। लाभ का 


ओोटी रक्तम की राह में वे ग्राँखें बिछाए बठे ये । पर यह लाभ की रकम 

क्या ? बल्दी युवतियाँ, झषपटे हुए आभूषण और क्षत-विज्ञत शरीर। रे 
डृती के इस घृणित प्रयास के महत्‌ लाभ की पहली किश्त ७ है 

अं बग़दाद और दमिश्क के मार्ग पर थी । भारत के दुर्भाग्य का तो हे 

हा था। तब से फेकर हजार बषों तक भारतीय सम्पत्ति और युति 
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बराबर निर्यात होता रहा । वीर मराठों ने विदेशी मुसलमान शासकों को 
जब तक निर्वी्य नहीं कर दिया तबतक निर्यात का यह क्रम चलता ही 
र्हा। 
् नये मुसलमानों की भरती से तरोताजा होकर, लूटी सम्पत्ति के साथ 

भयभीत-पीड़ित व्यक्तियों को हॉँकता-बटोरता, क्रासिम का विशाल दल 
सिन्घु की ओर आगे बढ़ा। 5: दिन की यात्रा के बाद वे तीरून पहुँचे । कुछ 
समय पूर्व ही नीरून-निवासियों ने बु्देल के अरबी दल का मलीदा बनाया 
था। उस समय हज्जाज को सन्धि करनी पड़ी थी। हार की लाज को 
अरबी छाती में छिपाए क़ास्सिस के झुण्ड ने नीरूत को घेर लिया। नीरूत 
निवासी इस टिड्डी दल को देखकर घबरा गए । नये मुसलमान तलवार 
की छाया में इस दल का मार्ग-निर्देश करते ये । इस दल की संदया दिन- 
डूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। नौरून-निवासी भयभीत हो उठे। 
उन्होंने हज्जाज के पास अपना प्रतिनिधि मडल भेजा । उसे सन्धि के नियमों 
का स्मरण दिलाया गया। पर नौचता के कीड़े हज्जाज़ ने इस मण्डली को 
बन्दी बना लिया। अत्याचारों और यातनाओं की आधी में उन्हें मुसलमान 
बनाया गया और सैनिकों की निगरानी में क्ासिम के ब्रेमे में भेज दिया 
का] 

काससिम की सेना नीरून से १ मौल दूर मैदान में बुरी अवस्था में पड़ी 
हुई थी। न पीने को पानी था, न खाने को अन्न । बड़ी सफलता के साथ 
दुर्ग को सेना ने इन लुटेरों के रसद-मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। ठीक 
इसी निर्णयात्मक घड़ी में नीरूत का आतंक्ित प्रतिनिधि मण्डल अभागे 
कंदियों की भांति क़ासिम के सामने उपस्थित हुआ । क़ाप्तिम ते तुरन्त 
योजना बनाई । प्रतिनिधि मण्डल के ये नये मुसलमान अपने दुर्ग में वापिस 
लोटेंगे । सन्धिवार्ता की आड़ में क्ासिस के विश्वस्त कर्मचारी भी चुपचाप 
इनके साथ भ्रविष्ट होंगे और अंधेरी रात में दुरग-द्वार खोल दिया सर 
इस मंडल के लोगों को बुरी तरह धमकाया गया। उतकी आँखों के सामने 
अन्य हिन्दुओं को ऐसो-ऐसी पाशविक और बौभत्स यन्त्रणाएँ दी गईं 
इनका रोम-रोम कप उठा । इनका मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया। 
दुज़्वप्न की-सी स्थिति में उन्होंने दुर्ग-द्वार खोलना स्वोकार कर ॥ 
अध्य रात्रि में निश्चित समय पर क्रास्िम की सेना डुगे में प्रविष्ट हुई। 
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३६ 
जया । निश्चित नींद में लीत 
कह के हक पा मर कला को मरी पनो। 
बही हुआ जो होना चाहिए था। जो मुसलमार महीं बने उन्हें रबत में 
सहला दिया गया। भ्रु्य अन्डिर जामा मस्जिद हो गया। 5 सगर 
पा के करते हुए दृ पंजे में तड़फश़ाकर शाल्त हो गया । यह है मुसल- 
आनों से ज्ञान्त-स्न्धिवार्ता करने का परिणाम । ह 
आब काम शिवस्वान की ओर मुड़ा। यह एक प्रमुख तोथस्थान 
थआा। यहाँ भगवान्‌ शिव का एक विशाल मन्दिर था। सूदृढ़ और समृद्ध 
जर बे यह मन्दिर ओवेष्टित था। तीरून के नये मुसलमानों की भरती से 
क्रासिम का दल और विशाल हो गया था। अब वे इस दल का मार्गे-निर्देश 
कर रहे ये | साप हो काप्तिम के लुटेरों के साथ मिलकर इन्हें लड़ना भी 
था । मा में बखदुर्ग पड़ता था। दाहिर बंशीय बह्मा (वज्मसेन) इसका 
आसक था। तौझून के नये मुसलमानों को कासिस ने आज्ञा दीकिवे 
आकर बससेत को सूचित करें कि कासिस का क्रोध भयंकर है। लूटपाट 
और नर-संहार के लिए यदि वह अपने शहर का समर्पण नहीं करेगा तो 
उसकी भों वहीं दशा होगी जो तुम लोगों की हुई है। मगर बखसेन को 
कहते की आवश्यकता नहीं थी। इस्लामी उन्माद में उफनते अनेक अरबी” 
झुटेरों के कुकर्मों को उसने देखा-सुना था। 
भुप्तचरों ते कास्रिस को सूचित किया कि वस्सेन संग्राम के लिए 
हत्वर है। सगर के एक ओर म्भूमि थी। घिर जाने के भय से क़ासिम ने 
अच्ली में तम्बू तात दिए । उसके पड़ाब के उत्तर में सिन्धुं बहती थो। दोनों 
द्वेनाबों की छुट-पुट लड़ाई ने शीघ्र ही संग्राम का भीषण रूप धारण कर 
॥ आचीराबेष्टित नगर में क।सिम के यन्त्र अग्ति, गोले और पत्थर 
उसने लगे। एक भरप्ताह के बाद सहायता लाने के लिए वज्सेत गुप्त रूप 
से दुरं स्थागकर सिन्धु से उस पार चला गया। 
ही ली हे बाहर अपनी सेना सहित ठहर 
करते गं-शासक 
अखसेन ने निश्चय किया कि बाहर से कि किम वार के मड 
दि न न चोर और सहायता दी जाएगी। 
हाछिस ने बछनगर (वार) एवं शिवस्थान को नप्ट- 
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अध्ट कर दिया । नागरिक लूटे गए । भवनों में आग लगा दी गई । बन्दियों 
को मार दिया गया । स्ियों और बच्चों का हरण हो गया । सोने-बाँदी की 
इंटों, जवाहरातों और नकदी के ढेर लग गए । असीम सम्पत्ति लूढी गई। 

इस समय तक क़ासिम की सेना विद्रोह को स्थिति तक पहुँच गई 
थी। क्‍योंकि क्रासिम का गिरोह अब विभिन्‍न विरोधी तत्त्वों का मिथण 
बन चुका था। इस गिरोह का एक बड़ा भाग उन जये मुसलमानों का था, 
जिन्हें प्रपता पवित्र, साघु और शान्त हिन्दू धर्म ही त्यागना नहीं पड़ा था 
अरन्‌ अपने ही भाइयों को लूटना पड़ा, अपना हो खून बहाना पढ़ा। 

इल बिगड़े सैनिकों को बहलाने, फूसलाने, पुचकारने और घूस देने के 
लिए क्ासिम ने लूट की खुली छूट दे दी। जो जितना धन और जितनी 
स्त्रियाँ लूट सके, लूट ले और अपने पास रख ले । यह लूट उनकी अपनी ही 
रहेगी। छीनने-झपटने की किलकारियाँ मरते और विनाश का कोलाहल 
मचाते हुए ये असभ्य जंगली कई दित तक हाहाकार में ही-ही करते रहे। 
तब कासिम ने पुनः इन छूटे पशुओं की नाक में नकेल बांधी और सारे क्षेत 
को बची-खूचो सम्पदा लूट लाने का आश्वासन दिया । एक झाड़,-सी सारे 
क्षेत्र में फेर दी गई और क़ासिम के पास पुनः 'अपार सम्पत्ति! एकब्रित हो 
गई । इस्लाम की रक्तिम-बिजय और हिन्दुओं पर किए गये अमानुषिक 
अत्याचार का एक लम्बा चिट्ठा लिखकर क़ासिम ने हज्जाज़ के पास 
अजा | साय ही १/५ तथा ४/५ के अनुसार लूट का भाग भी हज़ारों हिस्दू 
स्क्रियों, बालकों और पुरुषों सहित, सुदृढ़ सुरक्षा में भेजा गया। 

अब क़ासिस अपने लुटेरों के साथ सीरशाम (सीसम) की ओर चला। 
कुछ राजपूत शासकों के साथ वज़सेन उसका मार्ग रोकने आगे बढ़ा। 
सीसम के मार्ग पर सिन्धु की सहायक नदी कुम्भ के तठ पर नील्हम तगर 
था । नगर को बरबाद कर, सारे ल्लाद्य पदार्थ लूटकर, नगरवासियों को भूखे 
मरने के लिए छोड़ दिया गया। 

इनके अत्याचारों की भयंकरता देखकर एक जाट मुलिया काका 
कोतल के रोंगटे खड़े हो गए । कुछ व्यक्तिगत लाभ, बचाव और सहूलियत 
के लिए उसने क़ासिम के साथ सहयोग करना स्वीकार कर लिया। उसे 
कासिम के बराबर में आसन और श्रतिष्ठा का परिधान प्राप्त हुआ। 
कासिम ने उसके मस्तक पर पणड़ी बाँधी। काका कोतल के सहयोग का 
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दरिलान बही हुआ वो होता था। को एलाम के दे की रन को 
उसको आंखों के सामने है उसके भाइयों का सहाए कर दिया गया 
सी गज के नील को हु नहभ कर या गया । 
सह रो इतिहासकार ने लिखा हैं कि राहु को इस सूट में इतने बसत, 
पु, मुलाग और कद पण आप हुए कि पढ़ाब में गोमांस भरपूर हो 
बबा। दो 
"किम ने गिरोह को दौरे 'फौरणाम' की ओर हांका । दो 
दिल तक भयंकर युद होता रहा। बजसोन ने मपने राणाओं के साथ कौर, 
अति ध्राप्त कौ। अब निजास्त जागरिकों का संहार प्रारम्भ हुआ। धर 
जुर्म की बारी आई। कुछ सोग भागते में सफल भी हुए । उन्होंने सैलज 
और कर्ाबेल के मध्य में स्थित बहितलुर दुर्ग में शरण ली। 
कुछ मुद्षिया इस तर-संहार और गौ-विनाश की भयंकरता सुतकर ही 
रे गए। उतहोंने काप्िम को एक हजार दिहरम वज़त की चांदी देनी 
असर का 'और जमातत के रूप में उन्होंने अपने आदमियों को 
किबस्थात मेज दिया। 
अखिर भस्थिर बन गए-- इसी समय कासिस को हस्जाज़ का पत्र 
हि कह गोल सोटकर बर सिन्ध पार करके दाहिर से 
का था। 
उत्तर में कराप्तिम ने लिखा--''सर्वाधिक रहमदिल अल्लाह ! के ताम 
2-2 धल अ्तिष्ठित दरवार को, धर्मे के सरताज, आजम * 
१ +४>पन्कु पुत्र हस्माख को बिनयी दास कासिस का 
जल! बाबत बाद निवेदन है कि उसका मित्र अपने सभी 
स जप मुसलमानों के साथ अच्छी तरह से 
हा है। भौज़ का दरिया बराबर बह रहा है। 


को वह धालूय हो कि रेगिस्तान को रौदते, खतरनाक 


। बृधधिया के सभीष, बधरूर (नीहून) 
को बन्दी बना 


ला 'हैं। अमीर 
; रामधानी के काओी जीप हो आदेश पाकर 


है। हमें आशा 
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है कि अल्लाह की अनुकम्पा, शाही सहयोग और तेजस्वी शाहजादे के 
सौभाग्य से काफ़िरों के सुदृढ़ दुर्गों को जीता जाएगा, नगरों पर अधिकार 
किया जाएगा और हमारे खजाने लवालब भरकर छलक जाएँगे। शिव- 
स्थान और सीसम दुर्ग ले लिये गए हैं। दाहिर के भतीजे, अधिकारियों 
और सैनिकों में कुछ को मार दिया गया है या फिर भगा दिया गया है। 
काफ़िरों को या तो मुसलमान बता लिया गया है या फिर खत्म कर दिया 
बया है। देव-प्रतिमाओं को चूर-बूर कर मन्दिरों के बदले मस्जिद आदि 
बना दिए गए हैं, मीनार खड़े किए गए, खुतबा पढ़ा गया, अज्ान-मंच 
बनाया गया ताकि निदिष्ट समय पर भक्त प्रदर्शित की जा सके। प्रति 
प्रातः-साय॑ सर्वशक्तिमान की तक़बीर और नमाज़ पढ़ो जाती है।" 

बत्न से दो बातें स्पष्ट हैं--( १) मुसलमान इतिहासकार जब यह 
दावा करते हैं कि इस्लामी विजेताओं ने मस्जिदों का निर्माण किया तो 
इसका मतलब सिर्फ़ यही होता है कि पूर्ववर्ती मन्दिरों में मीनार और 
चबूतरा आदि बना दिया गया, अज़ान दे दी गई और मस्जिद का निर्माण 
हो गया । इसलिए हमारे इतिहासकारों को यह अनुभव करना चाहिए कि 
प्रत्येक मध्ययुगीन मस्जिद हकीकत में एक पूर्ववर्ती मन्दिर है। (२) क्रासिम 
ने दाहिर की सेना के साथ सीधी लड़ाई नहीं की। हमेशा सीधी लड़ाई से 
उसने कन्‍नी काटी है ताकि देश को कुचल सके, फ़सल जला सके, असहाय 
जनता को लूर्द सके, उन्हें मुसलमान बनाकर अपने गिरोह में मिला सके, 
उनकी पत्नी और सन्तानों को गुलाम बनाकर वेश्यावृत्ति के लिए बेच सके । 
इस प्रकार उसने सारे देश को चूसकर, सुखाकर, निचोड़कर दाहिर से 
सामना किया था। 

अपने अत्याचारी अभियान को चालू रखते हुए क़ासिम एक असुरक्षित 
बिसय (छिला) के प्रमुख नगर पर टूट पड़ा। इसका प्रमुख मुखिया 
(सुख्या) कहलाता था। उसे, पूर्ण परिवार सहित, बीस अन्य मुख्चियों के 
साथ हाय-पैर बाँधकर, क़ासिम के सामने प्रस्तुत किया गया। इस्लाम के 
कोड़ें मार-मारकर, रोमांचकारी यातनाएँ दे देकर उन्हें पहले मुसलमान 
बनाया गया फिर क़ासिम के साथ सहयोग करने पर विवश किया गया। 
अब वे हिन्दुओं के शत्रु ये और अपने ही राजा दाहिर के विरोध में खड़े ये । 
बिसय मुखिया को करासिस ने बंत का राजा घोषित कर दिया। 'बेंत' 
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आारत में मुस्लिम सुलतान 
की 


वाहिर की राज्य सौमा में वा। कर के बगल थी । एक दिन 
को दूसरे के विद झड़ा कर कायर का पक्ष ले लो, उसे इस्लाम 3 
चोषित करो । सबसे पहले उसे तलबार मल ोच-र-मोच 
जौत की सारी भूमि उसे उपहार में दे देते का लालच दो। तीच- चच 
अुकमों को सहायता के लिए उसकी पीठ पर रहो। इस प्रकार हिन्दुओं को 
आपस में ही लड़ाकर मरवा डालो । फ़ायदा होता था इन विदेशी अपहरण- 
कारी मुसलमानों को । वे हिल्दू या तये मुसलमानों को बहकाकर छल-कपट 
से जीती हुईं मौन का एक बड़ा भाग अपने (52 को लेते दिपकाा 
में मुखमातों के सहायक हिन्दू को भी मुसलमान 

#२०८ कई अधिकार और राज्य को किसी अनधिकारी 
हिल का घोषित कर, हिन्दू के विरोध में हिन्दू को खड़ा करने की नीति का 
पालत अकबर, औरंगजेब, शाहजहां आदि सभी मुसलमान शासकों ने 
समात कप से किया था। 

अब 'बिछप' मुक्तिया और इस्लाम का एक ही ध्येय ओर लक्ष्य हो 
शपा। इमौतिए उसे मोर चित्रित छत्त, एक लाख दिहराम, एक आसन और 


एक रस्मानित परिधान दिया गया। ठाकुरों को सम्मानित परिधान और 
<० “अर 4 

इस प्रकार 'को धूंस देकर, हिन्दू नाविकों को डरा-धमकाकर 
उन सिखयु नही पार की। 

देबालबपुर (कर्ांचो) के पतन के बाद बन्दरगाह, दुगगं-स्थित मन्दिर 
एवं बह का शाह तीनों कासिम के चंगुल में फंस गये। वहाँ के शासक को 
आश्माएकर शुखलमान बनाया बया। कुछ ही दिलों में बह एक पक्का 


उदुछ्छ शृखसमात बन क्या। नाम भी उसने अपना 
बड़ा आसान रखा । 
| मर करता में उसने कासिम के गिने-चुने लुटेरो 
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होती है कि भारतीय नगरों में स्थायी रूप से निवास करने के कारण 
अकबर, औरंगजेब, यहाँ तक कि बहादुरशाह जफ़र भी अपने आपको 
भारतीय कह सकते हैं। नहीं, इनमें से प्रत्येक विदेशी है। क्योंकि वे मक्का, 
ईरान और तुर्की को ही अपना देश और अपनी मातृभूमि मानते हैं। वहीं के 
लोग इनके देशवासी और भाई हैं। यहाँ के हिन्दुओं और मन्दिरों को के 
चूणा और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। अपने आपको भारतीय मानता तो 
दूर रहा, इन विधियों के स्पर्श ने ही उन्हें अपने देश से छीतकर पराया 
बना दिया। अपनी ही मातृभूमि में वे अपने आपको विदेशी मातने लगे। 
मौलाना इस्लामी का निन्‍्दनीय व्यवहार अपने आपमें इसका स्पष्ट उदा- 
हरण है। ऐसे उदाहरण एक नहीं अनेक हैं, जबकि बह नीच कुछ मास पूर्व 
दाहिर का देश-भाई ही नहीं, उसका तुच्छ सेवक और अनुचर भी था। 

दाहिर ने इस नवीन अर्घचस्द्री मौलाना को दुत्कार दिया। अपने 
आपको इस्लाम की लूटेरी सेना के सामने समर्पण करने की माँग द्ाहिर के 
सामने इन दूतों ने रखी थी । इस धृष्ट और अपमानजनक माँग के उत्तर में 
दाहिर ने सिर्फ उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। जबकि हज्जाज़ ने 
न्यायोचित माँग के उत्तर में प्रतिनिधि मण्डल की भरपूर हज़ामत की थी। 

हज्जाज़ की बुरी नज़र दाहिर के अम्त:पुर की ओर भी थी। क़ासिम 
पर वह बड़ी आशा भी लगाए हुए था । उसने क़ासिस की सहायता के लिए 
लुटेरों की एक और नई टुकड़ी भेज दी । 

कासिम ने सिन्धु पुल के दूसरे छोर की निगरानी के लिए नीरूम के 
नये-मुसलमान विसय मुल्लिया, मुसाब, भट्टी ठाकुर, धर्म-त्पागी और 
अफ़गानी जाटों को नियुक्त किया ताकि दाहिर-पुत्र अपने दु्गे से दाहिर की 
सहायता के लिए न आ सके । 

इधर क़ासिम ने कई बार सिन्धु पर नावों का बेड़ा बनाते का श्रयास 
किया। पर हर बार दाहिर की सेना ने इसे सफल नहीं होने दिया । बाणों, 
पत्थरों ओर अग्निगोलों की वर्षा नावों के वेड़े को बनने के साथ-साथ ही 
छिल्त-विच्छिन्त कर देती थी। 

दाहिर का भ्रन्तिम युद्ध--वारस्वार इन प्रयासों के विफल होने पर 
काप्िम ने एक दूसरा तरीका अपनाया । सिन्घु-पाट जितना विस्तृत नावों 
का प्रा बेड़ा उसने अपनी ओर के नदी के तीर पर नि्भित कर लिया और 





है. हर आरत में मुस्लिम सुलतान 


॥ झटपट दूसरे 
कप बह उप तप 
वन क जया। अह्यत्य संब्या में होते के कारण अन्ततः दाहिर-सेना को 
दे लो बल न परत हो उठा | उतने दाहिर को हर 
हालत में सत्र करने की सलाह दी। हि के देश हर हि 
िहन्‍सा दहाह उठा । उतने अपने सारे क्षत को हो समरांगण में गिल 
कर दिया। हिन्दुस्तात की बीरता उसके शोम-रोम में लहरा रही ची। 
अपनी मातृुभि के सम्मान की इस निर्णायक घड़ी में छाती तानकर खड़े 
होते में अक्षम इस मल्तरों को उसको कायरता का पुरस्‍कार दिया गया। 
दाहिर ने उसका सिर उतार लिया। 

अगली चौतों से आवृत्त एकाकी हाथी की भांति दाहिर जूझ रहा था। 
उसी अपती ही प्रजा और सैनिक सामूहिक रूप से मुसलमान बनाए जा 
रहे थे। ले धर्म के नियमों ने उन्हें रातों-रात देशड्ोही बना दिया था। 

काहरिम बंठ दुए की ओर बढ़ा । यहाँ दाहिर के दो पुत्र जयसिम्हा और 
'फूषी दे । दुर से सुरक्षित दूरी पर कासिम ने ख्लाई लोद उसमें अपना घन 
रखा दिया। दाहिर का नदी-रक्षक पकड़ा गया या । भयंकर यातनाओं ने 
उसे भी मुखलमात बना दिया था। अब वह का सिम के लूटेरों का मार्ग-दर्शक 
था। 'बंत' दुएं के कासिम 'रावर' दुर्ग की ओर बढ़ा । मार में उसने जयपुर 
में पु बिनाश का खेल खेला, मन्दिरों को मस्जिद और लोगों को मुसलमान 
आता, स्त्रियों और बच्चों को बन्दी कर बाक़ो को काटकर फेंक दिया गया। 

अपर के साय में एक सरोवर था। यहाँ दाहिर की जन-रक्षक टुकड़ी 


हे कह की हु दूबनाएँ दाहिर को देना इनका कार्य या। 

ही वु्य वेता के साथ दाहिए सरोवर के दूसरी ओर 
आग कर के इस ओर थी। नए मुसल- 
है 2५ शत उन्होंने तीन मरा्ों से घुसपैठ का प्रयास 


अंश ॥ इसे अपने अधिकार 
कण के साथ ही 
2 हलक तो भांति लूट, हतपा 
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अब क़ासिम का विशाल गिरोह दो भागों में विभक्त था। एक भाग 
बाघवा नदी के तट पर स्थित जयपुर में था। दूसरा भाग या हिन्दवादी 
में । बीच काजीतात में ये दाहिर। उनके पुत्र उनसे दूर बैत दुर्ग में थे। 
सामरिक महत्त्व के सभी मार्गों पर कासिस की हैबात सेना का भ्रपंकर 
आतंक छाया हुआ था। जिनके लिए न्याय, धर्म और इन्सानियत का कोई 
अस्तित्व ही इस संसार में नहीं था। लूट और बलात्कार के नीच-से-नीच 
कुक भी उनके लिए महान्‌ आदरणीय और अनुकरणीय उदाहरण ये। 

संकट की भीषणता से राजा दाहिर का एक दूसरा मन्त्री भी भयभीत 
हो उठा । साहस के अवतार दाहिर ने उसे सचेत किया कि राजा और मल्त्री 
ज्ञान्तिकाल में विशेष सुविधा एवं अधिकार श्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्त होते 
हैं। सिर्फ इसीलिए कि वे अपने देश, अपनी सभ्यता और अपने धर्म की रक्षा 
के लिए शत्रु से आमरण संग्राम के लिए तत्पर रहें। 

दाहिर ने उसे बताया--"यह बड़े अपमान की बात है कि तुम शान्ति- 
सन्धि की बातें करते हो। यह शास्ति कैसी शान्ति होगी जबकि तुम्हारे 
शब्रु तुम्हारी स्त्रियों को लूटना, उन्हें गुलाम बनाकर अरब में बेचना, 
तुम्हारे महल्नों को नष्ट करना, तुम्हारे मन्दिरों को मस्जिद बनाना, मौर 
तुम्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारे हिन्दुत्व को मिटाना चाहते हैं।” 

दाहिर के ओजस्वी बचनों ने मन्‍्त्री की बोलती बन्द कर दी। 

निर्णायक युद्ध की तैयारी में दाहिर ने अपने सभी आश्रितों, स्त्रियों 
और बच्चों को रावर दुर्ग भेज दिया। क्ासिस की सेना से कुछ ही मील 
दूर अपना ख्लेमा भी गाड़ दिया । पाँच दिन तक घमासान युद्ध होता रहा। 
एक के बाद दूसरी क़ासिम की सेना आती रही घोर दाहिर की सेना उसे 
मसलती रही | समय था जून, ७१२ ई० और स्थान था--बधवा और सिन्धु 
का सध्यभाग। 

अपने इस अभियान की सफलता के लिए क़ासिम ने कोई भी तरकोब 
उठा नहीं रबखी। हिन्दू सेना को पथश्रध्ट करने धोर बहकाने के लिए, 
स्त्रियों को मार-मारकर राजी किया गया। एक अरबी इतिहासकार के 
अनुसार--"जब इस्लाम की सेना ने घावा किया तब अधिकांश काफ़िर 
मार डाले गए। एकाएक सेना के बाई ओर काफ़ी होहल्ला होने लगा। 
दाहिर ने सोचा कि यह शोर उसकी अपनी सेना में हो स्हा है। उसने जोरों 






आएत में मुस्लिम खुलतान 

जे तब अपनी बुलत्द 
लव लोग इन झरब लोगों 
लिया है।' दाहिर दहाड़ 
अल्दी बता सके” 





बारी है। एक शवि 

अल ओरे कम शा हि नमो कह दिया हद 

बाणों और भालों की वर्षा, 

जे आय ख गई। हाथी वानी की और हाई अंग-रक्षकों ने दाहिर के 

केस शल दिया। महावत ने किसी प्रकार अस्ति शान्त कह 

हा को बन मे कर उसे एक बार फिर शत्रु की ओर हाँका । दाहिर हाथी 

के होरे वर मे उतर एक घोड़े पर सबार हो भयानक रूप से तलवा का वार 

करते हुए, शहुेता को चीरोे हुए भीतर प्रविष्ट हो गए। सहायकों से दूर, 

अतृदिक मातबाले अरबों से आवृत्त, देशभक्त के आवेग में संग्राम करते हुए 
दाहिर ने शतु का भारी संद्वार किया। 

'शाबा दाहिर जब बककर बुर हो चुके ये। उनके प्रत्येक अंग से रबत 
ओऑ धारा गा सही थी। अन्त: वीर शिरोमणि दाहिर समर-भमि में सो 
गए। तखबार के बारों ते उसके मस्तक को खण्ड-खण्ड कर बिखेर दिया 
आा। ७१२ ई के जून महीने के बृहस्पतिवार को सूर्यास्त के समय हिन्दुत्व 
का बोज्जशाही तेजस्वी सूर्य अपनी पूर्ण गरिमा के साथ सिन्धु के पावन तट 
वर जात हो रया । इस जोर पुत्र को अपने अंक में लेने के लिए भारतमाता 
कक धवित्न करने के लिए अपनी लहराती लहर को 

(ला ने बे प्यार से दाहिर के शव को स्वच्छ किया । उसका 
पथ 'शषा । आत्मा असीम में समा गई। 

कर कक दा और कह धाहिए को को दिया। ५६ वो 

बह छोझा कि बरा-डी परिणाम या । प्रत्येक बार लोगों ने सिर्फ 

के कक हो हहाए यह गई है, पड ते ही तो मन्दिर मस्जिद 
अन्य में लुप्त हुए है। 'डरा', 'योड़े' 
अपंकर और चालक चूस: का पालन-पोषण ही हमारी एक 





मुहस्मद बिन क़ासिस ऋ् 
जौहर--युढ अभी चल रहा था। दाहिर को अवशिष्ट सेता लड़ते 
हुए, अपना मार्ग बनाती हुई प्राची रावेष्टित नगर रावर की ओर दीले हट 
रही थी। अब कासिम की नजर रावर पर थी। दाहिर-पत्नी रानी बाई ते 
जयसिम्हा के साथ रावर भी त्याग दिया। बे 'ब्रह्मनवादी' उर्फ 
बरहमनावाद' चले गए । दाहिर की दूसरी पत्नी मैनाबाई ते १४ हजार 
सैनिकों की सहायता से रावर की रक्षा का भार संभाला । दाहिर की बची 
हुई सेना भी इनसे आकर मिल गई थी। 
कास्तिम बराबर रावर पर दबाव दे रहा था। उसने अपनी सेना को 
दो भागों में विभक्त कर दिया था । वे दिन-रात प्राचीरावेष्टित रावर पर 
पत्थरों और अग्ति-पिण्डों की वर्षा कर रहे ये । रक्‍्त-पिपासु अरबों के 
हाथों में पड़ने के बदले अब मैनाबाई ने हिन्दू स्त्रियों के साथ जौहर का व्रत 
लिया । लकड़ी, रूई और तेल की एक विशाल चिता प्रज्बलित की गई-- 
मुसलमानों के सहलवर्षीय शासनकाल में यह कहानी सैंकड़ों बार दुहराई 
गई है। मुस्लिम पशुओं के लोलुप और कामुक स्पर्श के बदले हिन्दू बीरां- 
गनाओं ने अग्नि का आलिगन करना ही उत्तम समझा। कु 
कासिम शहर में प्रविष्ट हुआ । छ: हज़ार हिन्दुओं को उसने मौत के 
घाट उतार दिया । प्रमुख मन्दिर मस्जिद बन गए। कुछ अवशिष्ट स्त्रियों 
और बच्चों को उसने बन्दी बना लिया। ३० हज़ार बन्दियों में दाहिर के 
दरवारी और सेवकों की सिर्फ ३० पुत्रियाँ थीं। दाहिर की नातित जयश्री 
भी इनमें से एक थी। इन सभी को हज्जाज़ के पास बग़दाद भेज दिया 
गया। 
दाहिर का राज-छत्र, लूटी सम्पदा और निर्यातित बन्दियों को हज्जाज़ 
ने ख़लीफ़ा के पास भेज दिया। एक तिर्लेज्ज अरबी इतिहासकार लिखता 
है--"बालिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ हिन्दू स्त्रियों को उसने 
बेच दिया। कुछ उनके अनुचरों के वीच बाँट दी गईं। जब उससे दाहिर- 
पुत्री (नातिनी) को देखा तो वह उसके सौन्दर्य और आकर्षण से स्तब्ध रह 
गया । विस्मय से अभिभूत हो उसने अपनी अंगुली को दाँतों से काटा । 
अब्दुल्ला ने उसे पाने की.इच्छा की। मगर ख़लीफ़ा ने कहा--हे मेरे 
भतीजे, मैं इस लड़की को अत्यन्त पसन्द कर रहा हूँ । मैं इससे इतना प्रभा- 
वित हूँ कि इसे में अपने लिए ही रखना चाहता हूँ'।” इसी लम्पटता की 





की आरत में मुस्लिम सुलतात 


४६ 

४ के इतिहासकार मठे-मीठे सझव॒र में करते हैं। क्या मज़ाक 
हर हब और 4 सभ्यता का बड़ा ही शिष्ट संगम मानते 
हैरि एे वे बरी मे 







का रावर-ध्वंस का समाचार भी 

रत को जरा भी मोका मत देना। 

आया । हस्णाव का हुतम है।” कया यह 
देता””” यह अल्लाह का हुआ 

दुजा हो उधर की रबी इंतिहासकारों ने लिखा है। इस 

शाप के प्रति उनकी घृणित ओर कुत्सित 


काश कर दिया है और हम आँखें 













॥ 
की इस क़िप्त के बाद 
। हलमादजकत्तर 









देशभक्त पिता के छिल्ल-विच्छिन्त और बरबाद राज्य 

को देखकर दुःखलो और अताप अयसिम्हा ने अपने हृदय को पाषाण-सा बना 

उसने अबघोर में अपने भाई फूफी, मटिया में चाच और वैकानन के 

कब के पास संवाद भेज दिया। पर ये स्पान एक दूसरे से काफ़ी 

हु थे । साप ही मार्गों पर शतुओं का आतंक छाया हुआ था। उस पर उन्हें 

इबयं अपने नंगरों और नागरिकों की रक्षा भी करनी थी--नर-संहारों से, 

असाल्ारों से, कूर अत्याचारों से और पम-परिवर्तनों से । 

अएताबाद को तहस-तहस करने की पूरी तैयारी कासिम ने कर ली। 

जा रादर से तिकला। सायं में दो छपतगर ये, वहरूर और दहलीला। 

डोतों उपसगरों पर वह दो महीने तक घेरा डाले पढ़ा रहा। दिन-रात 

ऋस़ते होते रहे। अन्त; दोनों उपनगर टूट गए। “सिर पर कफ़न बाँध, 

एर पर भुगस्धित डस्यों का लेप कर” दोतों टूट पड़े । तबतक जोहर की 

हल पर हिल्दू स्त्रयाँ मुस्लिम कसताइयों के पंजों से परे पहुंच 

अर ार, ॥ उपतगरों को छानकर कासिस ने लूटी सम्पदा और गुलामों को 
:बिभानन कर बग़दाद और दमिश्क भेज दिया । 

हर की ओर बढ़ते हुए कासिम ने सिन्ध के सभी हिन्दू शासकों 

हर हा ॥ उसने इस्लाम के सामने समपंण करने की माँग 

पे कई हम अशाककार शणिक्षेत्वर ने, क्ासिम के अत्याचारों 

का मे भयभीत हो, आत्मसमर्पंण कर दिया । घ्॒मं त्यागफर 

"बन अपा । उपहार में उसे श्र नेता क्रासिम के सलाहकार 





मुहम्मद बिन कासिम हि 


की प्रतिष्ठित पदवी प्राप्त हुई । दूसरे हिन्दू राजकुमार धारण के पुत्र तूबा 
को दहलीला में बन्दी बना लिया गया। फिर मुसलमान बनाकर उसे उसी 
स्थान का शासक भी घोषित कर दिया गया। फिर समवर्ती स्थानों पर 
आतंक फैलाने, असहाय नागरिकों से जिया वसूल करने, और उन्हें मौत 
को भी मात करने वाली पीड़ा देकर मुसलमान बताने के लिए क्ासिस ने 
सेना की एक टुकड़ी को आगे ब्रह्मनाबाद की ओर भेजा। 

अब क़ासिस की सेना ने ब्रह्मनाबाद को घेर लिया। नगर के चार 
द्वार थे। तगर का पूर्ण नियन्त्रण दाहिर-पुत्र बीर जयसिम्हा के हाथ में 
था। उसके प्रभावशाली निर्देशन में हिन्दू सेनाएँ प्रतिदिन चारों द्वारों से 
बाहर निकलकर विदेशी मुसलमानी गिरोह पर धाबा करती थीं। 

जयसिम्हा के गुरिल्ला युद्ध ने कासिम का रसद-मार्ग बन्द कर दिया 
था । इस संकट में क़ासिम ने विषय मुखिया को कुमुक और ख्ाद्य-पददार्थ 
ओजने का समाचार दिया । नये मुसलमान विषय मुद्िया अन्तर-मन से कभी 
पृण्ण हिन्दू था मगर इस्लाम के धर्म परिवर्तन की जादुई हड्डी ने उसे देशद्रोही 
बनाकर ही छोड़ा । 

रकतशुद्धि की उचित एवं रूढ़िवादी परम्परा के प्रति अस्धी-भब्ति होने 
के कारण हिन्दू महा-विनाश से भी शिक्षा नहीं ले सके कि नियम-कानूत 
को ताक पर रखते वाले ये शत्रु उनकी कड़ियों को कमज़ोर कर रहे हैं। 
यदि उन्होंने इन अभागे हिन्दुओं को वापिस अपनी गोद में ले लिया होता, 
एक लुप्त हिन्दू के प्रतिशोध में कम-से-कम १० शत्रुओं का सफ़ाया कर 
दिया होता, तो भारत कभी भी अपनी स्वतन्त्रता नहीं खो सकता घा और 
बत्रु को 'जैसे-को-तैसा' उत्तर मिल जाता । 

छ: महीने तक शहर पर घेरा पड़ा रहा। बाहर मुस्लिम सेना ने सारी 
खड़ी फ़लल जला दी । जलाशय विषाक्त कर दिए । अतएव चारों ओर से 
घिरे हुए नागरिक बड़ी संकटापन्त अवस्था में हो गए। परिस्थिति की 
गम्भीरता को देखक र, काश्मीर के राजा से सहायता की याचना के लिए 
जयसिस्‍्हा ने कुछ अंगरक्षकों के साथ चुपचाप नगर त्याग दिया। 

जयसिम्हा की अनुपस्थिति में कासिम ने नगर-ब्यापारियों को आश्वा- 
सन और घूंस देकर अपनी ओर मिला लिया । पड्यन्त में यह तय हुआ कि 
नित्य की लड़ाई से वापिस लौटने पर वे जवतवादी द्वार में आँगल नहीं 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


उप एक छेद भी नहीं कर सका वहाँ 
लगाएँगे। अहाशरिन का मापा को अकबर' का गजंत करता 
बिस्वासधात फतीभूत हक दाद हार से अचानक उन पर दूट पड़ा। 


व्यर्भिचार से यथासम्भव बचने 
के केक कार, का पूरी हार ललोतकर स्वियों और बच्चों 
को भणा दिया। 


दाहिर की दूसरी पत्नी ने ललकार 
कर का प्रवास किया । उन्हें अपने परिवार 
कर अपने देश की सुरक्षा के पवित्र कतब्य का स्मरण दिलाया । 
अल्लाह के नाम पर किए जाने बाली पालविक ऋूरता की आरी से 
- बचने के लिए सगर की अधिकांश जारियों ने अपने आपको अग्ति की लपटों 
अं झमरपित कर जौहर का पवित्र कतेब्य निभाया । जौहर की इस ज्वाला 
डे लादी और उसकी दो पुततियाँ भी समा गई । सम्भवत: कासिम के संकेत 
धर ही अरबी इतिहासकारों ने यह गढ़कर जिखा है कि दाहिर की दो 
उतियं दपेदेदी और परिमलदेवी बत्दिनी वना ली गई । मगर क्यों ? 
अगर पर घोके से अधिकार करने से पूर्व क्ाप्तिम की अवस्था बहुत ही 
क्ता हो चुकी थो। वही कास्तिम एक अरबी इतिहासकार के अनुसार 
ता भार १६ हजार व्यक्तियों के खून से 
आल हो गई।” 
आर से धोगी धरती को देखकर सूर्य ने भी प्रपनी आंखें बन्द कर लीं। 
व पर चर! बा बीजों को काश 
हू को परोत्त दिया गया । 
शाप हहुए छाता गया । पर दाहिर के परिवार का पता न चला। 
कि म काधिम के सामने लाए गये। इनकी बड़ी-बड़ी 
मुँदे हुए ये । उनसे दाहिर के परिवार का पता 


'परछलमान बन गए उन्हें गुलामी, सम्पत्ति-कर 
। कषेष लोगों से, जिनका घर पहले से टी 





मुहम्मद बिन क्रासिस ६ 


जुरी तरह लूट लिया गया था, उनकी भूतपूर्व स्थिति के अनुसार भारी टैक्स 
किया गया । अरब लुटेरे प्रत्येक घर में दल-ब-दल घुस गए । उन्होंने 
गृहपति को आज्ञा दी कि “प्रत्येक स्वस्थ अतिथि का एक दिन और एक 
रात तथा प्रत्येक बीमार अतिथि का तीन दिन और तीन रात मनोरंजन 
किया जाए।" 
हज्जाज के आदेश पर कासिस की सेना एक नगर से दूसरे तगर को 
जष्ट करती, एक शहर से दूसरे शहर को लूटती, हिन्दू ग्रुवतियों पर 
बलात्कार कर उनका हरण करती, प्रत्येक घर को लूटकर उसमें आग 
लगाती, नरसंहार करती, लोगों को गुलाम और मुसलमान बनाती सारे 
सिन्ध पर छा गई। 
द्वाहिर की राजधानी अलोर में उन्हें पुनः प्रबल विरोध का सामता 
करना पड़ा । वहाँ दाहिर पुत्र फूफी का नियन्त॒ण था। निराशा का एक बन्द 
भी कोई उच्चारण नहीं कर सकता था। कोई नहीं बोल सकता था कि 
दाहिर बीर गति प्राप्त कर उन्हें रक्षा-विहीन कर गए हैं। फूफी प्रपने पिता 
की ही भाँति वीर, दृढ़ और अटल या। 
क्ासिम के गिरोह के ५० हज़ार गुण्डों ने अलोर के बाहर तम्बू तान 
दिए। नगर के बाहर एक रमणीय उपवन में एक उत्तम सरोवर और एक 
सुर्दर मन्दिर था । क़ासिस ने इसे तहस-नहस कर दिया। इधर अलोर के 
रक्षकों ने कासिस को विवेक से काम लेकर लौट जाने की चेतावनी दी। 
कई महीने तक बेबुंस क़ासिम घेरा डाले पड़ा रहा। अलोर की जनता 
अट्टान-सी अटल रही | तब क़ासिस ने एक स्त्री को लादी जैसे वस्त्र पहनाएं 
और उसे एक काले ऊँट पर बैठाया जैसाकि ज्ञादी का अपता ब्यवहार था ६. 
फिर कुछ सैनिकों के साथ उसे नगर-प्राचीर के पास भेज दिया । वहाँ उसने 
ऊँची प्राबाज में कहा--“हे नगर वासियो ! मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बातें 
कहनी हैं। मेरे पास आकर सुनो ।” प्राचीर पर कुछ प्रमुख व्यक्ति आए। 
उस स्त्री ते तब परदा उठाकर कहा---“मैं दाहिर पत्नी लादी हूँ। राजा 
मारा गया है और उनका सिर काटकर दमिश्क भेज दिया गया है। राज- 
ध्वज और राज-छत्त भी भेजा जा चुका है। अपने आपको बरबाद मत 
करो ।" (क्या सुन्दर प्रलोभन है जिसमें हम जाजतक फुसते चले आ रहे हैं) 
इतना: कहकर वह चील पड़ी और जार-डार रोकर शोक-गीत गाने ज्बो। 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


दिया--“'तुम झूठ बोलती 
आदोर के व्यक्तियों ने बीरता हर दुम एक हो गई हो। हमारे 
, अपने आपको इन अरबों से अपवित्न करा लिया है। 
को अपेक्षा दुमने उतकी सरकार को पसन्द किया है ग सर 
बे हर उठाया। ५०० अरबी लोगों के 
अगर विश्वासघात ने पुनः अपना 
ज्ञाव एक अरबी मल्ला्री बहुत दिलों से दाहिर की सेना में नौकरी कर 
रहा था। एक रात उसने कासिस के लिए नगर-द्वार खोल दिया और नगर 
किम के कब्बे में बला गया । इस प्रकार मपनी भलाई करने हू 
को कोड में एक अरब मुसलमान ने छूरा घोंप दिया। स्ध्य और सीधे-सादे 
'हिल्दुओं ने कभी यह नहीं सोचा था कि उतकी सेता में एक भी मुसलमान 
का होता देशहोह और विश्वासरधात के साँप को दूध पिलाना होगा। 
क्राप्तिम तौर बर्ष तक लगातार सिर्ध को रौंदता रहा । उसकी मुलतान 
(सृरस्थान) की लूट काफ़ों सफल रही। यहाँ एक विख्यात सूरय-मन्दिर 
थआा। नहीँ सोते से प्रपूर ४० घड़े ये । इनका वज़न १३,२०० मन था। 
आप को प्रतिमा रक्तिम स्वर्ण कौ बनी हुई थी । आँखें लाल चमकीले रत्नों 
की बो। 
|. अतिरिक्त भोतियों की आालरें, अन्य बहुमूल्य हीरे, रत्न, 
बल शान हा ४५ हुआ | अरेबियन नाइट की अली- 
४२७०६ र घोरों की कहानी क़ासिम की मुलतान की 
व ला हे शिव की गुल पर ही माधारित 
आन पर ख़लौफ़ा ते धास हस्जाज़ का पत्र आया कि इस अभि- 
६० हकार दिहराम ख किए है। वादे के अनुसार उसे 








कै अनृकण इल णिगाओों का लेला-जोला बराबर 


ुहस्भद बित क्रासिन छ् 


के मन्दिरों को मस्जिदों में बदला गया है। यह पत्र उसने क्रासिम को भेजा 
था। सर एच० एम० इलियट ने अपने ग्रंथ के भाग १, पृष्ठ २०६-२०७ पर 
इस पत्न को उद्धृत किया है। हज्जाज़ लिखते हैं--“जहाँ कहीं भी प्राचीन 
महल, नगर, शहर हो वहाँ मस्जिद, मीनार और अज़ान-मंच्र (धर्मोपदेश- 
मंच) बनाकर कुतबा पढ़ा जाना चाहिए।" 

ब्रह्मनाबाद की लूट की उथल-पुथल में एक स्त्री को आसानी से घन 
प्राप्त करने का एक अवसर मिला । क़ासिम के आदमी दाहिरपुत्तियों की 
लोज बड़ी सरगर्मी से कर रहे ये। इस पर पुरस्कार भी या। राजा दाहिर 
की पुत्रियां सूयदेवी और परिमल देवी कहकर इसने दी युवतियों को क़ासिम 
के आदमियों के हाथ में सौंप दिया । 

यह चारा क़ासिम के मनोनुकूल भी या। ख़लीफ़ा को यह कहने का 
साहस उसे नहीं था कि वह दाहिर परिवार को पकड़ने में सफल नहीं हो 
सका है । स्पष्ट है कि दाहिर-पत्नी लादी पकड़ी नहीं गई थी। अत्तोर के 
नागरिकों ने उस स्त्री के छद्मवेश का पर्दाफ़ाश कर ही दिया था। आगे 
स्पष्ट हो गया है कि सूरदेवी नामी उस लड़की का नाम वास्तव में जानकी 


_ था। ये हिन्दू लड़कियाँ चाहे वे किसी भी परिवार की हों, प्रातः स्मरणीय- 


हैं। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में, अपने बध्रिक का सिर कुचलते में 
इन्होंने बढ़ी वीरता और अनोखी प्रतिभा का परिचय दिया था। घोड़ों की 
पूंछ में बंधी कष्टदायक मृत्यु का इन बीरांगनाओं ने हँसते-हँसते आलिगन 
कर अपना और हिन्दुत्व के अनादि गौरव का सिर ऊँचा किया। 

लूट और गुलामों के झुण्ड के साथ ये वीर बालाएँ दाहिर की पुत्री के 
अम में दमिश्क पहुंचीं। मार में मुरक्षाई बीर बालाओं की सेवा शुधुषा 
कर उन्हें पेशी-योग्य बनाया । एक अरबी इतिहासकार के अनुसार, खलीफा 
ने इन्हें अपने हरम में भिजवा दिया। 

दो महीने के बाद उन्हें ख़लीफ़ा के सामने पेश किया गया । अगम मार्गों 
को पार कर हज़ारों मील दूर तक विदेशी राज्य में इन्हें पसीटकर लाया 
गया था । मार्ग की कठिनाइयों, गुण्डों की भीड़ और छीत-झपट ने इन्हें एक- 
दम असंतुलित कर दिया था। यह बात दो महीने के लम्बे समय से ही 
स्पष्ट हो जाती है। 

ग्रंथ १ में पृष्ठ २०१ पर सर एच० एम० इलियट कहते हैं कि खलो5 








श्रारत में मुस्लिम खुलतान 
पता लगाते को कहा ताकि बड़ी का 
के ॥ बड़ी को अपने पास रखकर 


हिया। इतिहासकार के अनुसार, 
जया था। उसने उसके कमतीय 





जे 282५ दा मणो में खून उतर आया । रोष और प्रतिशोध की 


आग ध्रध॒क उठी । उसकी इस्बत खतरे में पी। बह उस शैतान के खेमें में 
'ी जहाँ युवतियों के कौमायं से लेता जाता पा। उसवा नाम जानकी था। 
अगर उसे दाहिर पुत्री सूर्देवी का रोल करता था। विश्वासघात, धोखे 
और कायरता मै ब्रह्मतावाद के पतन पर, दाहिर की वीर पुत्तियाँ अपनी 
और जतनी के संग जौहर में अमर हो चुकी थीं। 

हिुद्‌ गति के जानकी छड़ो हो पीछे हट गई। एक बाण से अपने 
दोतों श्र काम और ख़लीफ़ा का संहार करने पर वह तुली हुई थी। 
परिस्थिति को सापते हुए जातकी ने ख़लीफ़ा से पूछा--“यह कसा बीभत्स 
'लियम आप लोगों में है जिसके आधार पर आपके पास भेजने के पूर्व कासिम 
ओ मु तौत राठ अपने पास रखा । सम्भवतः अपने नौकरों की जूठंत खाने 


> आप लोगों में है। शायद इसी में ही आप लोग आनन्दित 
इल ठीक शन्हों ने कामुक खलीफा के हृदय को वेध दिया । विवेक को 
पुकता के धुएं ने पहले हो घुंधला कर दिया था। वह इस अनजान युवती 


3 तब छह से कषण-पर मे ही विललोत हो गया । "वे की बागडोर उसके 


एण के छूट गई ।” एक इतिहासकार ते टिप्पणी को 
शत को। 
अल ने स्याही और लेखनी मेंगाकर एक आजा-पतर 


मुहप्पद बिन कासिस पे 


मुत्यु-डृत वहाँ जा पहुँचे। छलीफ़ा की अपनी शक्तिशाली टुकड़ों उस 
विशिष्ट संवाद-बाहक के साथ आज्ञा-पूति के लिए थी ही । ख़लोफ़ा का 
आदेश-पत्र पढ़कर क़ासिम स्तम्भित रह गया। ऊँचे आसन से नीचे घसीठ- 
कर हाथ-पैर बाँध उसे सांड़ के कच्चे चमड़े में सी दिया गया । वह खूनी 
अण्डल पेटी में बन्द कर दमिश्क लाया गया। क्ास्िम को लाश के पहुँचने 
की सूचना खलोफ़ा को दी गई । उसने अपने दरबारियों के साथ उन दो 
बीर बालाओं को भी बुलवाया जिनके संकेत पर पाप के अवतार शैतात 
को अनन्त यात्रा पर भेजा गया था। 

ख़लीफ़ा के हाथ में उस समय एक हरा पैधा था । पेटी खोली गई। 
क़ासिम के ठण्डे शरीर की ओर वैधे से संकेत करते हुए छलीफ़ा ने बढ़े 
अमष्ड से लड़कियों को कहा--“मेरी पुत्रियो, देखो ! किस प्रकार मेरे 
आटमियों ने मेरी आज्ञा का पालन किया है" चमड़े में बन्द क्ासिम घुट- 
घुटकर दो दिन में मरा था। यह क्षण उन दो हिन्दू बालाओं की महात्‌ 
विजय का क्षण था। उनका जल्लाद उनके चरणों पर पसरा पड़ा घा । पर 
उन्हें एक बार और करना था। 

हतप्रभ खलीफ़ा को जानकी उफ़ सूर्यदेवी ने कह्दा--(पृष्ठ २११ 
इलियट और डाउसन)--"निस्सन्देह आपकी आज्ञा की पूर्ति हुई। पर 
आपका मस्तिष्क न्याय और विवेक से एकदम खाली है। साधारण समझ 
भी आप में नहीं है। कासिम ने हमारा स्पर्श तक नहीं किया था। मगर उस 
जैतान ने हमारे राजा की हत्या की, हमारे देश को तहस-नहस कर दिया, 
हमारे सम्मान को नष्ट कर हमें गरलामी के दलदल में धकेल दिया। इसी- 
लिए प्रतिशोध और बदले के लिए हमने झूठी अफ़वाहों का सहारा लिया। 
उसने हमारे जैसी १० हज़ार स्त्रियों को बन्दी बना अपवित्न किया था, ७० 
शासकों को मौत के घाट उतार कर, मन्दिरों के बदले मस्जिद, मीनार 
और भाषण-मंच (7७9/() बना दिये ये।” 

बलीफ़ा वालिद सुन्‍्त हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि शोक की 
तीज लहर में खलीफ़ा ने अपनी हयेली काट ख्ाई। बह अत्यल्त मूर्ख बत 
गया था । शर्म, शोक और ग़लती का उसे इतना कठोर प्राघात पहुँचा कि 
अन्तत: जनवरी ७१४ ई० में मर गया। 

हम्जाड अपने भाईजान और दामाद की इस दर्दनाक मौत के सदमे से 








| 
आरत में मुस्लिम सुलतान 


ग वर खलीफा ने 


॥ 
एप हयात 
वर परवर्ती खलीफ़ा 
काहिम, हम्याब और कसी हार में जकड़ी इत वीर 
दुलेपार हृतपण हो चुका था। भा शक सन्तुलन, अदम्य साहस ओर 
हिल बाजाओं की बगोली गरि 'पबरा उठा। उसने इन चमत्कारिक 
सहन कक का निर्णय कर लिया । इसी- 
बआलाओं से अपना कोई भी सम्बन्ध न रखने 
फल उसने इन हिल्दू बालाओं को शोड़ों की पूंछ से बाँध, दमिश्क की सड़कों 
पर बसौटकर मार देने की आाज़ा दे दी। 
सैतिहाहिक शिक्षा--तत्कालीत अरबी इतिहास भ्रमात्मक हैं। 
जियमाबुसार न तो उनके लेख ही स्पष्ट है त उन्होंने कोई तिथि ही दी है। 
आह भी तिरिबित नहीं है कि वे दमिएक की सड़कों पर घसीट कर मार डाली 
आई या दौवार में चितवा दी गईं। कुछ के अनुसार वालिद ने नहीं बरन्‌ 
खुलेमात ते ही क्ास्तिम को पकड़वा कर मेंगवाया और मरवाया था। इन 
अर दिरोषतात्मक विवरणों को पढ़कर यहो पता लगता है कि वालिद ने ही 
अपने अपमान का उत्तरदायी हज्जाज़ और क़ासिस को माना था । मगर 
कि के ज्ञात ने उसकी जात ले ली । परवर्तो खलीफ़ा ने भयभीत हो इन 
बआलामों को मरवा दिया। 
दस बीपत्स, भयंकर और दुल्लात्त विवरण में दाहिर का परिवार 
हिल और हिलुस्तात के बोर देश्तो के रूप में आकाश गंगा की भाँति 
हक कि जैसा चमत्कारी प्रदर्शत इन वीर बालाओं 
और: को ही पबोह है । इतज्ञ देश अपने इन वीरों 
॥ 


+ श्ोकका' के 
रब आल वीर बालाओं के नाणों को भी अरबी इति- 


और होता भाएए ४ प्रस्तुत किया है। दाहिर का भी संस्कृत ताम 


दिख तर कर्षों को 
हा '। बोए, देशालपपुर 'बिनाझ-लीला में सारा सिन्ध बर- 
भौएहम, शिकस्थान, निसहम, 4) ॥ बह्मताबाद, बुधिया, नौरून, 





# कर्घ-बेल, बैत, सागर, 


मुहम्मद बिन क़ासिम बं 


राबेर, जयपुर, नारायणी, काजीजात, बहरूर, दहलीला, चानीर, बठिया, 
जालावती, मुलतान, महल सवस्धी, दन्‍्दा करबाहा, बहरावर, लोहाना, 
सिहटा, ब्रह्मपुर, अजताहद, करूर, रोरी और उधवपुर आदि फलते-फूलते 
नगरों को जलाकर धुआं देने वाले खण्डहर बना दिया गया । हरे-परे खेतों, 
रमणीय झीलों से परिपूर्ण जगमगाते प्रान्त को क़ासिम की ऐतिहासिक 
गुण्डागर्दी ने रेगिस्तान बना दिया । आबादी के एक बड़े भाग को उतके देश 
और भाइयों से छीन कर मुसलमान बना दिया गया। नगर और दुर्ग राख 
हो गए । मन्दिर मस्जिदों में बदल गए। 

इस भयकारी नाटक का गोरवशाली भाग वहीं है जिसमें भारत की 
दो बीर बालाओं ने इस नाटक के खल-नायकों को पवित्न भारत-भूमि और 
इसके घा्िक निवासियों पर शैतानी-चक्र चलाने के अनुरूप उचित दण्ड 
दिया । हमारे इस कृतज्ञ राष्ट्र को इन वीर बालाओं की याद सवंदा रखनी 
चाहिए । 

भारत को अपनी प्रभागी स्थिति ओर सिन्ध-विताश से सवक सीता 
है कि वह सीमा पर खड़े शत्रु को कभी भी सहन नहीं करेगा। मुसलमानी 
आक्रमण से हमें सीखना है कि संग्राम पूर्णरूप से सेंध्राम है और जो देश 
नर-संहार का नर-संहार से, पीड़ा का पीड़ा से, धर्मं-परिवतंन का धर्म-परि- 
बतंत से, नाखून का नाखून से और दांत का दांत से प्रतिशोध नहीं लेगा 
बह देश अपनी भूमि और अपनी जनता को खो देगा। 

सबसे बढ़कर हमें अरबी फोजी अफ़सर अफ़ीफ़ को स्मरण रखता है 
जिसने अपने हिन्दू शरणदाता की पीठ में छूरा घोंपा । अगर भारत को एक 
स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में पनपना है तो दाहिर बाली भूल दुहराई नहीं जानी 
चाहिए। 


(सदर इण्डिया, अगस्त १६६६) 





क् 


६5 
महमूद गजनवी 


ज़ोत बे तक लगातार सित्प पर प्रत्याचार करने वाले मुहम्मद 
काप्तिस का दर्दताक ध्रस्त देखकर पश्चिम एशिया के दुष्टों के होश फ़ास्ता 
हो बे दे। ढाई सौ वर्ष तक उन्होंने पपने हृदय में हिम्मत श्रौर साहस 
का संग्रह रिया ध्लौर तब वे पुतः भारतीय सीमा पर पराशविक उत्पात 
मचाने के लिए तैयार हुए । 

उन दो बौर हिन्दू बालाप्रों ने शैतान लुटेरे मुहम्मद करासिम से पाई- 
प्राई बदला बुकाया था । “लजंसा प्रौर जहाँ कहीं भी बह था” उसे ताजे 
आह के चमह़े में सोकर भारत से दमिश्क की कब्र में पाल कर दिया 
वि किम चर भी बी गही पे । प्रायः सारी भूमि को 
/ल्‍ प्रधिकार में कर लिया। मगर अपहृत स्त्रियों, बच्चों 

शृत भव्य का एक सूनी-चिह भी का पपने वीछे छोड़ गण था। 


इसके जोबित आाई-बसखु 
उसबार की धार के अप सके कै रहे न उधर के । कोड़े मार-मारकर, 


हारे की घारा्यसता दो. पिकार ये। इन्हें सहानुभूति 
होकर इन बाज के करण शा दिया गया। विवश 
भी बढ़: गई । शान्तिप्रिय, पड़ा । शत्रुओं की संः 
गए। जूते बिह मा. नर भोर देश-पक्त भारतीन न 
आरती पर कल सो का दूध दिया लुटेरे हो 
पर उन्होंने था उसी का हे 


प्रहमूद गज़नवी भ्७ 


अलप्तगीन के समय ६६१-६६६ ई० में पश्चिम एशिया के दुष्ट पुनः 
आरत को नोचते-खसोटने लगे । वह समानिद शासक के ग्रधीत खूरासान 
प्रान्त का शासक था । समानिद राजा क्षत्रिय जाति के ये । इस्लाम के 
जहर ने इनके हिन्दुत्व को नष्ट करके इन्हें मुसलमान बना दिया या। 
अलप्तगीन के श्राठ वर्ष के शासन काल में उसके तुर्की सेनापति सुबुक्तगीन 

नोचने, जलाने, झसहाय रोती हुई स्त्रियों का हरण 

गों का हरण करके उन्हें नए मुसलमानी देशों के 
नए पतपते गुलामों के बाजारों में बेचने का भार लिया । तुकिस्तात के 
बाद हिन्दू-प्रफ़शानिस्तान का एक-एक टुकड़ा धीरे-धीरे इस्लाम के पेट में 
समा रहा था । इससे पहले ईरान, इराक़ और प्रब॑स्थान प्रादि हिल्दू देश 
इस्लाम के पेट में हज़म हो चुके थे । 

पंजाब झौर भ्रफ़ण्ानिस्तान के एक भाग के शासक जयपाल को इस 
नए शत्रु का सामना करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी । बे सेता के सामने 
न प्लाकर चारों झोर लुटेरों की भांति गाँवों को लूटकर, मन्दिरों को 
बरबाद कर, अ्रंसहाय नागरिकों का हरण कर भ्रौर खड़ी फ़सलों को जला 
कर पत्याचार के अनोखे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे ये। . 

पिता प्रपने पुत्रों को गुणवान झौर चरित्रवान बनने की शिक्षा देते 
हैं। श्रपनी दुष्टता के अनुरूप सुबुक्तगीन अपने पुत्र को छोटी प्रवस्या से 
ही लूटमार की शिक्षा दे रहा था। 

इन अपराधियों को दण्ड देने के लिए जयपाल ने अपनी सेला लामा- 
घन भेजी । इधर सुबुक्तगीन गज़नी से चला । साथ में लायक पुत्र महमूद 
भी था । वह डकंतो की शिक्षा में प्रभी तक ग्रेजुएट नहों हुप्रा था। सदा 
को भाँति खान-पान का मार्ग बन्द कर दिया गया । युद्ध के सभी नियमों 
को तोड़ दिया गया । कोई नीच उपाय बाकी नहीं रहा । भ्रदेश में जीवत- 
यापन प्रसम्भव हो गया। मगर इस बार भयंकर पाला पड़ा । पाले की 
सर्दी ने दोनों पक्षों को शान्त कर दिया । उन्हें भपने-पपने स्थानों को 
लौटना पड़ा । 

शीत-काल के बाद सुबुक्तगीन ने धूत्तंता की । उसका एक अतिनिधि- 
मण्डल जयपाल के दरबार में लाहौर धाया । झपनी कंँद में पड़े हिन्दू 
नागरिकों को सता-सताकर मार देने की धमकी देते हुए उन्होंने जयपराल 





४. ज्लारत में मुस्लिम सुलतान 













की बर्बरता के उत्तर में जयपाल ञै 


कर दिया । 

बई। इसे तो सिर्फ़ एक जरा-्सा 
को सेता लामाषन के मसहाय नाग- 
, खेत प्ौर खतिहातों को जला दिया गया भौर 


गई 

दिल्ली, प्रजमेर, के राजापों ते संकट को 
बरक्षा । जयपाल की सहायता के लिए उन्होंने 
जी । कुछ ध्राषिक सहायता भी दी । यह संयुक्त 
को बोर बढ़ी । इस सेता को राजपक्ति बिखरी हुई थी। सभी प्रपना- 
अ्रपता प्लान प्रस्तुत कर रहे ये । उधर सुबुक्तगीत का पूर्वबर्ती विध्वंस 
सुँह फाहे हुए था । दोतों ते इस सेता को प्रभावहीत कर रखा था। सुब॒क्त- 
औत को ५०० घुड़सवार सेता प्रत्याचारों की वर्षा कर रही थी। हिन्दू 
ना को पीछे हटता पड़ा । पेशावर शत्रुप्ों के जाल में फंस गया । प्राज 
तह हिन्दू वेशावर का उद्धार नहीं कर सके । 
मुस्लिम शब्दकोश में फ़तह का प्र्थ है--निर्धन तागरिकों को 
हिना । सुृक्तगीन मे दो हजार सैनिकों के साय टैंकस कलक्टरों को 
कैयाबर मे नियुक्त किया । चुट की मौठी जवान है कर-वसूली | मुस्लिम 
काश में उतर बीठी जवान की प्राड़ में कोड़ों से मार-मारकर हाय-पैर तोड़े 
ककरक कं को की क्र फरार फाए दी 
ढक करमठ डादू का जोवन व्यतीत करने के 
| बसल बाद ६६७ ई० 

क्षौट गया। पाप के दलदन्न प्रोर ऋरता के खूनी 






















पल्तर्राष्टिप चोरदल का ने 
नेता हो 
कै राजापों के प्रधीन था । 


महमूद गजनबी दर 


बंचक-चिह्नों से कुूूप महमूद साधारण ऊँचाई का था । स्त्रियों भर बच्चों 
के रक्त से लवडग रंगने वाला यह क्र कसाई एक बार दर्पण में श्रपना 
बेहरा देख भयभीत हो उठा । उस दिन के बाद से उसने कभी दर्षण में 
अपना मुँह नहीं देखा । 

साम्प्रदायिक मुस्लिम इश्तहारों ने इसे साहित्य श्लौर कला के महात्‌ 
रक्षक झौर शिल्पी के रूप में चित्रित किया है। 

पक्का घुसलमान--"गजती का खुलतान महमृद” शोपंक पुस्तक में 
पलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के श्राष्यापक मुहम्मद हवीब इस दाबे का 
'ण्डन करते हुए लिखते हैं--"धन भौर शबित के लोभ से ही उसने भारत 
पर धाबा किया या /” “ सुलतात का जीवन साफ़-साफ़ बतलाता है कि 
बह चाहे जो भी हो भले गुणों का प्रादर् रूप कदापि नहीं या, जैसाकि 
धर्मोन्मादी मुसलमानों ने उसे चित्रित किया है। उसका नैतिक चरित 
परबवर्ती शासकों के समान ही था; त॑ भ्रच्छा, न बुरा। शराब, साकी प्ौर 
संग्राम में वह उन्हीं की श्रेणी का था। तुर्की गुलामों को प्रपने प्रधीत 
रखने के लिए वह उन्हीं के समान भपने भ्रधीन प्रफ़सरों से छीता-मपटी 
॥ था | उसकी प्रनेक भ्रनैतिक सन्तानें भी थीं ( लाहौर का 
सेनाधिकारी प्रहमद--नियालतिजिन, मसुद आदि) ।" 

महमूद के वेतनभोगी इतिहासकार भ्रल-बरूनी ने लिखा है--'महपूर 
ने देश की प्रगति का सत्यानाश कर दिया था। नानी की कहातियों की 
भाति उसने ऐसे-ऐसे चमत्कार दिखाए कि हिल्दू चूर-चूए होकर घूल के 
कणों की भाँति चारों श्रोर बिखर गए। उनके बिल्लरे हुए दुकड़ों ने 
मुसलमातों से घुणा करने की एक ऐसी अबृत्ति को जन्म दिया है जो 
कभी समाप्त नहीं होगी । इसी कारण जिन प्रदेशों को हम मे जीता है, 
उन देशों से बहुत दूर काश्मी र, बतारस झादि स्थानों में, प्रपने ज्ञान-विज्ञान 
के केन्द्रों को वे उठाकर ले गए । राजनीतिक भौर धराभिक कारणों से इनमें 
और विदेशियों में बैर-भाव बढ़ता ही रहा है।” 

हिल के प्रति उसकी घुणा का कारण बलित के स्वर्गीय बिह्ार्‌ 
डॉ० एडवऱ साचू बतलाते हैं--महमूद के लिए सारे हिन्दू काक़िर हैं। 
वे सभी जहन्नुम भेजने योग्य हैं क्योंकि वे लुटने से इंकार करते हैं।" 

ओ्र> हबीब के घतुसार महमूद भारत के किसी भी सुस्लिम राजा डे 











आरत में मुस्लिम सुलतान 


० बरी, 
कसीने को पीते धोर हिन्दू धरती 

अल नहीं था । इसे का है कि हि ते (प्रककर तक) हिन्दुओं 
धर मोटे होने वाले इत कई रा कोरकसर उठा नहीं रखी। सिर्फ़ 
को एस्लामी गहलर पा मर, घी प्रतिष्ा, धनी स्त्रियां, भपनी 

कि हिुों स्वीकार नहीं किया । 

अ्रणि धौर छापे धर्म को लुटबाना “व साहित्य श्रौर कला 
बह साम्मशगिक दावे ॥हापी के पैसों से कुचलकर मरने 


बोषक वा । हा साजू कहते हैं कि" 
से बचने के लिए; अपनी जान लेकर समर 


आता पड़ा बा।”! प्रल-बहती 
के हाथों कहां बह मसला न जाए 


क़िरदौसी को वेष बदलकर 


'की प्रवस्था भी कोई प्रच्छी नहीं थी। महमूद 
इसलिए उते सदा चाक-घोकन्‍्ना रहना 


प्रतिरिक्त प्रमाणों को देखकर श्राप स्वयं प्रनुमान लगा 
४४422 का वह दलपति, जिसने जीवनभर सभ्यता गौर 


संस्कृति को वर से रोदा है, 


कया कभी साहित्य प्लौर कला का पोषक हो 


शक्ता है? इल विश्वंसकारियों के चारों प्रोर खुशामदी प्र चापलूस 
ज्ञालप़ ते प्रत्याचारों भर प्रनाचारों को जादुई 
कविता का जामा पहता दिया ध्रौर गंगा उलटी बहने लगी। साम्प्रदायिक 
अछ्लमातों ने तात छेड़ी है कि मुस्लिम इतिहास के ये तमाम चापलूस 
अस्विम दरबार के महान्‌ कवि भौर महान्‌ इतिहासकार हैं । 
औु ह॒बोब कहते हैं--'शेल सादी ध्लोर उनकी गुलिस्तां के बारे में 
आएपुद्द के बिचार बढ़े तक थे ।” वे प्रागे लिखते हैं कि, "सुलतान महमूद 
को बहाई की प्रधिकांश कहानियां, दिल्‍ली प्रौर दौलताबाद के प्रध॑-सुर्की 
शक थो। इस्लामी "फतुहप्रस-सुलतीन” की ऊल-जलूल 
पार कहानियों का एक प्रच्छा उदाहरण पाया जाता है ।” 
कोषों को भांति महमूद का विध्वंस का भी प्रपने घर से 


एकत्रित ये । इताम के 


ही ब्रारम्घ 
बन्‍्दी कर, क 


तुल गग्मा । । बे 
-डोतों बोतेके बल, 


महमूद गजनबी |; 


नदी है, ६६& ई* में विभाजक रेखा बनी भौर विजित राज्य टूटकर उतकी 
सीमाझरों में जुड़ गया । के 

ख़लीफ़ा इस उगते काले सूरज की दोस्ती का इच्छुक था। उसन 
एक पाक-परिधान और प्नेक उपाधियाँ इसे भेजी--'सुलतात-प्रमीत-उल्‌ 
मिलमत यामिनुद्दौलाह” झादि । ख़लीफ़ा की प्राध्यात्मिक छत्रछाया में 
समालैंद शासकों के स्थान पर भव महमूद बैंठा था। प्रो० हवीब प्रव 
उसके नए इस्लामी कर्त्यों पर ध्यान देते हैं (पृष्ट २३) । "महमूद 
गज़नवी ने प्रतिज्ञा की कि वह प्रत्येक साल हिस्दुप्रों पर 'जिहाद' का 
झुठार चलाएगा। ३० वर्षों की लुटेरी जिन्दगी में उसने १७ बार हिल 
पर धावा किया। तीस बार की सारी कसर उसने १७ बार में हौ निकाल 
ली। इसलिए यड़ सत्य है कि उसने प्रपती प्रतिज्ञा शत-प्रतिशत पूरी की ।” 

कासगर के ख़ान और महमूद के बीच में फंसे हुए थे हिन्दू तातार। 
प्रपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने का बड़ा सुनहरा प्रवसर था। चक्की के दो 
दुष्ट पा्टों ने उनके हिन्दू विश्वास को पीस डाला । जो मुसलमान नहीं 
बने वे नरक की भट्टी में जीवित ही कक दिए गए। 

पहला डाका--दूसरे साल से महमूद ने भारत पर डाका डालने की 
शुरुमात की । इसके हाथों गुण्डागर्दी भी एक कला वन गई थी। चोरी, 
डकैती, लूटमार धौर गुण्डागर्दी को ध्तर्राष्ट्रिय स्तर पर पहुँचाने का 
सम्मान इसे प्रवश्य हों मिलना चाहिए । 
» में विशाल लूटेरे गिरोह ने सिर्धु नदी पार की। देहाती 
सुरक्षित दुर्गों को लूटकर बन्‍्दी स्त्रियों परौर बच्चों की एक 
फौज लेकर वह लौटा । हिन्दू बच्चों को मुस्लिम लूट की शिक्षा देनी थी 
ताकि बाद में वे झपने ही भाइयों को मार, झपनी बहनों की लूट में हाथ 
बँटा सकें । जिस भारतीय भ्रदेश को इसनें रौंदा वह रेगिस्तान बत गया। 
खून के दरिया में तैरकर वे ही जीवित रह सके जिन्होंने इस्लाम स्वीकार 
किया । सारे हिन्दू मन्दिर मस्जिद बन गए। 

इस माल को पचाकर, नर-भक्षी महमूद १००१-२ ई० में पुनः लौटा । 
इस्लामी शपय उसे पूरी करनी थी । पेशावर से थोड़ी दूर उसने प्रपना 
तम्बू तान दिया । २८ नवम्बर, १००१ ई० को मुस्लिम हमलावरों प्रोर 
जयपाल में संग्राम हुआ । हिन्दू सेना के १५ क्षत्रिय राजकुमार सर-राक्षसों 
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न हिलुषओं ने बीर-्गति प्राप्त 
प्रौर निर्णयात्मक विजय 
महमूद को पे ४० 
की! गाय हि 'शाजजुमारों को मुक्त कर 
7 कब कर ब्षीड़ामय ख़तरे से झपनी 





४ पा च 'अद्त्त कतंब्य का पालन करने में 
अर का दी बालाप की पीड़ा से उदास जयपाल 


3800. 5 अबुसार अपने प्राप को भ्र्ति की चिता में 


सिर पक तक महमूद राज्य के पश्चिम भागों के विप्लव को 


पे पान को धरे प्रकार में करने में ही 

आप पर शपाश 
छोड़ा बा। इससे वह अपने देश के कड़ाके की सर्दी से बचकर, भारत की 
अरम अलबादु में तपने प्रा जाता था। 

(९०४ ई* की शरद ऋतु में सिन्धु पार कर वह जेहलम में भेदा 
के झामते ध्राक्षा । यहाँ के राजा विजयपाल ने न तो कभी सुबुक्तगीन की 
'बत्ता को थी, न जपपाल की ही। सलाम करना तो दूर की बात थी, तीन 
दिन तक ढटकर संग्राम चलता रहा। यह राक्षस-दल एक कोने में कस- 
असम गया । चौथे दित को दोपहर तक संग्राम प्रनिर्णीत ही रहा। मरता 
जया स करता; महमूद ने सेना संचालन की बागढोर प्रपने हाथ में ली प्रौर 
'े उल को जोरों से हांका । हिन्दुपों की सेना बीच से दो भागों में टूट गई । 
बची-खुडी केला ने ध्राचीर के भीतर नगर में शरण ली । दुष्टों ने सारे 
क्षति भ्रदेश को कुचल डाला ॥ जो सिल्ते वे मारे गए या मुसलमान बना 
लिये गये। (चंदा समकीन क्षेत्र के भीतर मेहलम के पश्चिमी तट 
है । आरीर कप यही दृ्दर तक फंसे हुए है। दूरी ोर बुरारी के 
शष्हहर है।) मष्य राजि मे का दूसरी बुरारी के 
जरणहि बाई। विजयपाल ने श्रन्तिम प्रयास किया पर 


अफल डाु्ों को प्रति उसने सबंदा तयी-नयो आता 


उह हिंद व एक शो धर फोन को जोड़ी हुई कमाई को 
मे बह सिख पर शक । श्राय: दीन सतास्टए />म १००७ के जोड़े 
कै मुहम्मद कासिस ने 





| का 

सिन्ध को अधमरा कर ही दिया था । भ्राधी जनसंख्या को उसने 
मान बना दिया था । इस बार इस्लामी हमलावर मुल्तान की घोर घड़े) 
यहाँ एक भूतपूर्व हिन्दू, दाउद के नये नाम से गही पर था। महमूद मे 
भ्राचीर से घिरे नगर को घेर लिया । फिर उसके क््र जबड़ों ने झास-पास 
के क्षेत्रों को चबाना प्रारम्भ कर दिया । विवश दाउद को बस्घकी के रूप 
अँ२०,००० दिहराम देने को तैयार होना पड़ा । मगर सन्धि-पतरके पूर्ण होने 
से पूर्व हो महम्रृद को ताबड़तोड़ वापिस भागना पड़ा । उसे समाचार मिला 
कि उसका भूतपूर्व सहायक भौर कानूनी भाई ईलाक ख़ात प्रश्वक सीमा 
पारकर उसके क्षेत्र में घुस झाया है। 

१००१-२ ई० के पेशावर-संग्राम में महमूद ने जयपाल के पौत्र, प्रातन्द 
थाल के पुत्र सुखपाल को बन्दी बना लिया था । नियमानुसार मार-मारकर 
इसका भी ख़तता कर दिया गया था । बाद में भेदा को जीतकर महमूद 
ने सुखपाल को भेदा का शासक नियुक्त कर दिया झौर उसका ताम शाह 
रखा । पपर्ने परिवार पर हुए भ्रत्याचारों के कारण सुख्पाल इन प्रसुरों 
मे बहुत घृणा करता था । उसने भ्पने पापको हिन्दू घोषित कर दिया। 
महमूद के प्रफ़्सरों ने सुखपाल को धोखे से बन्दी बना, महमूद के सामने 
प्रस्तुत कर दिया । डाकुध्ों की शिष्ट परम्परा के भ्रनुसार सुल्रपाल के 
परिवार को लूटा गय। झौर उसे जीवन भर जेल, में सड़ा दिया गया । 

भेदा को प्रपने खूनो पंजों में दबाए महमूद दक्षिण मुलतान पर और 
इससे पहले झ्रानन्दपाल पर घावा कर सकता या। हिन्दुस्तान का 
द्वारपाल भ्रब आनन्दपाल था। यह महमूद सै घृणा करता था। इस 
नर-राक्षस ने उसके पिता, पुत्र औौर प्रजा नृशंसता पूर्वक को चबा डाला 
था । कुछ प्ररबी इतिहासकारों ने एक बड़ी ही मजेदार कहानी लिखी है कि 
ई-लाक-खान की बढ़ती सेना से टकराते हुए महमृद की परिस्थिति बड़ी 
बिन्ताजनक हो गई थी । तब प्रातन्‍्दपाल ने अपने इस क्षातरु-लुटेरे महमरद 
की सहायता के लिए हिन्दू सेना की एक दुकड़ी औओजी । उन लोगों के 
अनुसार झानन्दपाल न उसे लिखा कि “मैं तुम्हें पराजित होते नहीं 
देख सकता । तुम्हारे हाथों पराजय की पीड़ा का मैं भुक्तभोगी हूं । 

- इसलिए तुम्हारी सहायता के लिए मैं प्पनी सता की शक्तिशाली 
डुकड़ी भेज रहा हूँ ।” बाद की घटनाप्रों को जब हम तराजूं पर तोलते 
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अरेवियत नाइट के गप्पियों ने इस उल्ही- डुर्भाग्य से विभाजित राजभक्ति की खिचड़ी सेना कदम मिलाकर ते 


सह ने सकी । झानल्दपाल धगुवा प्रवश्य 
॥ प्लागे आनन्दपाल ने अल सकी । गुवा था पर इतना प्रभावझली 
“२ अर कर श्री कुछ देर के लिए यह मात आ कि झपनी प्ाज्ञा मनवा सके। मुस्लिम लुटेरों के प्रहार से उसका 
"ते यह पत्र लिखा था तो यह बिना मतलब, एक परिवार चूर-बुर हो गया था। सम्भवतः दुःख की इस परिपक्व प्रवस्‍्या ने 
्ः आए कि कर जाने की हिलुघों की कमजोरी को ही दर्शाता उसके प्रभाव को कम कर ० न. 
दा ला छून से भौर पत्थर का जवाब पत्थर से श्रातन्दपाल वाहिन्द उर्फ उन्द की झोर एक विशाल तेता के साथ 
कि उन्होंन खूत का श्र है बढ़ा । सेता को संस्या देख, महमृद सामने श्ाने का साहस न कर सकया। 
अपंकर ' के अपने पड़ाव के चारों प्लोर उसने खाई खुदवा दी। ४० दित 
हरे की भयंकर भर प्रो हवींव कहते हैं, कि “सतलुज पार के पर व करता रहा । इधर भ्रातन्दपाल नो बस 0] 
हे पीढ़ियों से धन चढ़ाया था। इस पंजाबी कोष दुकड़ियां प्रा-पनाकर मिलती रहीं। जिसने भी मुस्लिम लुटेरों के संकट को 
खमौत पा बसी बीच के ०2382 धानस सता, हिल्दुस्तात की सदा सिजुड़ती सीसा पर प्रा खड़ा होता उसे पता 
प्रात को हराता ध्रावश्यक हन्दुर रायों कतेव्य समझा । 
द्वाकरदपात के रुकावट डालने के महत्व को समझा । ऐसा प्रतीत होता हिन्दू सेना के इस विस्तार से प्लातंकित हो महमूद ने भिड़ने की 

















है कि भेद के 'बिजीराय' कुछ प्रश्चिसाती प्रौर प्रमिलनसार स्वभाव _ ठानी । एक हजार धनुष-धारियों को उसने हिन्दू झ्षेमों पर बाणों की 
क वे । इसी कारण महमूद की चढ़ाई के समय हिन्दुस्तान के राजा उस ४ वर्षा करने की प्राज्ञा दी । नंगे सिर धौर नंगे पैर हजारों वीर गक्खरों 
को गहायता के लिए नहीं दोड़े । धर्म-स्यागी, नए मुसलमान होने के ने समर-ध्वनि की गूंज से प्राकादा को वेध दिया, प्रौर मुस्लिम पड़ाव से 
करण मुलतात के शासकों की सहायता के लिए कोई भी पड़ोसी राजा हे जा टकराये । खाइयों को फ़ाँद, तम्बुओों को पारकर वे मुस्लिम घुड़सवारों 


कह घाणा। सिफ़ प्रातत्दपाल ने हों महमूद का मार्ग रोकने का प्रयास पर दूट पड़े । घोड़े भर जिहादी सिपाही इस प्रकार गाजस्मूलों की 

किया था क्योंकि उसकी राज्य-सीमा सिन्ध में भी थी । तरह कटने लगे कि देखते ही देखते, एक इतिहासकार के शब्हों में, "तीन 
१७७६ ई» की वर्षा ऋतु के बाद प्रानन्दपाल ही महमूद का शिकार से चार हजार मुसलमानों ने शहीदी क्षराब पीली।" 

अत | बह देखकर उज्जैन, कालिजर, स्वालियर, कन्नौज, दिल्ली प्ौर ठीक उसी समय सदा की भांति भाग्य ने प्रपना क्रूर ध्ौर कपटौ मुँह 

अरपेए के राजाप्रों ते प्रातत्दपाल की सहायता के लिए सैन्य-टुकड़ियाँ दिखाया । पश्चिमी एशिया के लुटेरों के हाथों दासता, हीनता धौर लूट क्कै 

औेजों। भारत पर कमी समाप्त न होने वाले प्रपने विध्वंसकारी ग्राक- प्रहारों को सहते हुए हिस्दुस्तात ने लम्बी शताब्दियाँ व्यतीत की थीं। प्रव 








अर के लिशाचरी प्रभियात पर एक बार फिर डाकू, चोर और प्रन्त- बह एक खुतहरा समय था जब डाकू सरदार झपती पीठ पर लावियाँ खाता 
सौंछ चुदैरा महपुदद चुपचाप निकला । उत्तरी भारत में चारों ओर हुए भागता झोर उसके ऊेंटों को पीठ हिसदुतान की विजयी सेना पूरी 
हि का । गकखर जाति भी इस सामूहिक संकट का सामना तरह से तोड़ देती। मगर ऐसा होता नहीं था। गऱलरों के सावूहिर 

हो प्रा ड्टो । प्रो० हवीव लिखते हैं कि सामूहिक संकट प्राक्रमण के समय भानन्दपाल एक हाथी पर था । हाथी को एूते हुए एक 
के की ऐसी विजलो कौंधी कि "हिन्दू स्त्रियों ने पते पर्नि-पुड विस्फोट कर उठा । पीड़ा से हाथी तड़पा, चौखा होर भाषा। 


रौन्‍्थ दुकड़िसाँ विभिन्‍न प्रदेशों से भ्राई थीं । उनके अधिकारी मामली गए 


कर दूर-दूर से विक्र--राशि रो 
कई दे की प्रसव के ये. भागते हाथी को देल, उन्होंने सोच लिया कि ब्रातत्यपान डे 


हे चलाकर, मजदूरी करके देश की सुरक्षा में योगवात 


- > एम. आओ ७..0.8 


कारण के उन्होंने अपनी सैन्य 
सह बह पक थे सायहिस जगा 
धाजा यन हो गया । जीतते-जीतते 
गौरवशाली विजय होती जो 
हू. कह दा कर देती । 
कहा ही सिर पर पाँव रखकर भाग खड़ी हुई। 
को छ़देड़ा । लगातार दो दिन ध्रौर दो 
(पथ हिलदू रकत-घारा बहती रही। स्वप्न प्रच्छा 
के 'हो जाएगा तब ये भाप ही भूलों मर जाएँगे। 
3 था। एक छोटी-सी भूल ने महमूद को 








न मन्दिर की धोर दौड़ा 
न और प्रसिद्ध मन्दिर दौड़ा। 
कल ४ जन स॒ विख्यात है । उत्तरी व्यास के 
'वर बह स्थित है। तगर सैनिकों से शून्य थू। सभी 
करा पर छा होते चले गए वे । तगर का घिराव हो गया । नगरजासियों 
के लिए, घरासपास के क्षेत्रों प्रौर निवासियों को इस्लाम 
क बार वर कष्ट किया गया । फ़िर भी लगर पर अ्रधिकार करने में सात 


न परे जाप 4 सिली वह कहानियों की बात है । 
पता पस्तोता बहाकर हिल्दुप्रों ने इसे जमा किया था । 
के उतरे बजतो कौ राह पर बहा दिया । एक हजार ऊंटों 
कै बाहर शवेणीबद्ध खड़ा किया गया भ्रौर ढो-ढोकर हिन्दुशों 
खाद्य गया । प्रो» हवीव लिखते हैं कि यह महमूद की 
गी। श्वधावतः उसकी भूख धौर विकराल हो गई । इस 
कार सें हो धत एकत्रित होता भ्रा रहा था । सात 
' बात भरत सोने-बाँदी के पात्र, दो सो मन चाँदी 
रालों को वह दो ले गया । 

' कल दूरी लट़ाई ने ध्रानन्दपाल की प्रतिष्ठा को चूर- 
कह दृढ़ था। बिना उसे जीते महमूद का मार्ग 













महमूद गज़नवी ! 
हजमस कर महमूद, परिचम एशिया के के 
विशाल दल को लेकर फिर धरा पा बा 
था कि जबाहरात, शराब, गुलाम धौर खूबसूरत प्ौरतों मे खुल कर 
खेगेंगे। जो चाहें सो करेंगे। कोई भाई का लाल रोकने वाला 
होगा । इस बार भयंकर युद्ध सामने नहीं था। उन्हें सिर्फ जो 
कत्ले-प्राम करना था; चाहे जहाँ कहीं भी मिल्तें। की ढबा 
शिजुड़ती सीमा पर स्थित एकान्त देहातों में मिले या भीड़ भरे नगर में, 
हिन्दू राजाप्रों को एक नए ढंग का बैरी मिला। बह रिलयों परौर बच्चो 
के संहार भौर बलात्कार पर विश्वास करता था । यह एक ऐसा प्रमोष 
हथियार था जो विशाल सुसज्जित सेना से भी हथियार रखवा लेता था । 
उनकी आंखों के सामने उनके सम्बन्धियों पर पराशविक पश्रत्याचार होते 
ये शा घारी प्रसहाय प्रजा का हाहाकार प्रानत्दपाल से नहीं देखा 
_सा सको प्रतिवर्ष 'दो हार गुलाम झौर ३० हाथी' पर उस्नेडमन्धि 
कर ली। ट 
महमूद के कूर दमन के विरोध में १०१० ई० में जंगली जाति. घोर 
ने विद्रोह कर दिया । पहाड़ी गुफ़ाप्रों में उटकर मुकाबला हुप्ना । वहाँ 
चूंकि वे भ्रजेय थे, महमूद बहाना बताकर पीछे भागा। विजयोल्लास से 
धोरों ने पीछा किया। मैदान में कसाई-दल मुड़ा । एक-एक को चुन-चुन 
%र काट डाला गया । कुछ बन्दी भी बनाए गए । एक बन्दी का नाम 
सूरी था । उसके सामने बाक़ी बन्दियों पर ऐसे-ऐसे पाशविक ध्रत्याचार 
किए गए, ऐसी भीषण यन्‍्त्रणायें उन्हें दी गईं कि सूरी सह नहीं सका। 
विषाक्त हीरा चूस कर महमूद के सामने उसने प्रपने प्राण दे दिए। 
१००५-६ ई० के घावे में उसे मुलतान को निचोड़ते का प्रवसर 
नहीं मिला था। ई-लाक-खान के कारण उस्ले सरपट वापिस प्राता पड़ा 
था । फिर कभी इतमीनान से इसे लूटने का उसने निर्णय किया था। 
खोने की नगरी--मुलतात में एक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर था । हजारों 
बर्षों से दूर-दूर के तीयंयात्री यहाँ श्रद्धांजलि अपित करने प्राते ये । 
इस भ्रकार मुलतान के मल्दिर में कुबेर का धन एकत्रित हो गया 
था। मुलतान सोने की नगरी के रूप में वि्यात या । मगर प्रफसोस ! 
अहमद गज़नबी तीन सौ वर्ष देर से पहुंचा। पहले लुटेरे काम * 





महमूद गजनवी 


















ही 
का न के 
)) एव हमें देखने को मिल जाते हैं इ्ह 
हेकस्थात बेर को सर नल्ट कर रेखा शक्ति का सिद्धान्त 
कहर दे उपयोग काक- लुटेरों से भारत की रक्षा दैता है । वे भारतीय पहुरंदार है। दुबंस 
हीं, बृतिबंगक था । दूसरा लाते के लिपे जे एन धुरसित होकर करनी थी, भ्र्तर्ाप्ट्िय लूटेरों के जिन्हें मुस्लिम 
बप्पाह के हिु-आासक सुलताने को पूनः हिनदुस्तात में मिला ४ पे हो इस्पत व मे भारत को जी भर लूट सके, छीन के गाइड ये ताकि 
राह कक मे, बह ककअतिमा को चूसभूए कर. देने की धमकी दे मनमाना खेल खेल सरे। , छीन सके, प्रौर भारत 
है देता था। बस कोबे सह बे ये । क॑ सूर्य मन्दिर की भांति स्थानेश्वर 
शा १६ मे गागुर के दट दस ने बलवान को एक वार भी कररमूह हो था। शाम ते कौबपाश अलावा 
कर सूटा । धताभार के मूल्य पर रेगर बिक गया । कहा जाता है कि-े ट 'गारों को परखने की महमूद की दृष्टि चो की बहाँ धन बरसाते रहे ये। 
किए हु भूलसगातों) को हि पाल करने के लिए ही ठुछ की ही । स्वानीय दूर -खकों ने सजा देढ बिता मो 
के सर काटकर फेर हिए गए और बाकी लोगों को चीरका देय बला को व ने उन्हें रक्षह जम मम नल 
काया स्ष्ट है हि मध्य युत में भारतीयों को भीषण यस्तरणा दें कर गया । प्रसीम धन के साथ चकरपाणि क मन्दिर को भाड़-पोंठकर 
रक्होल्तब मताया जाता था। गया। प्राज भी वह प्रतिमा 2 को सूतति को भी महमूद गत मे 
खत १९११-१२ ई मे पंजाब में स्ानेश्बर तीषयात्रियी का एक *कभी गज़नी प्राचीन हिन्दू सम्यता ४८ का मैदान में कहो पड़ी है। 
रुख देससथान था । वहाँ चकजारी विष्णु का एक प्राचीन 'चक्रस्वामी' देव-प्रतिमाध्ों की कब्रगाह का केस था। झ्राज बह विव्यात 
अदिर ८ । धाबयाचार को पराकाप्ठा से ध्रातन्दपाल महमूद का गुला' कमी पाप है। हर त. हिन्दू 
हा हो गया था । एक इतिहासकार के प्रनुसार महमूद ने शी िजराल रा मूल्य प्राचीन कलाकृति 'दृतों का यह सांस्कृतिक कर्तब्य है कि के 
पथ कह कह पु गिणए अपन मगर कहे भर ग 
हेजारणाएं मार्गों पर दुकाने लगाई ० जनक के साथ "तौकरों की इंटों धोर बहुमूल्य बस्त्रों के दे 
ज्यइया हो । कप प्ातलपाल का भाई के ८2 अप की पूरी हम प्रौर गुलामों की बड़ी भारी भीड़ अप पर महमूद 
हे कि आप ों धीर दुकानदारों पर बया शाहाती से घनुमात सगा सकता है कि "बीह' की छत पर 
4 80 शा कगईह के बिए हम सर पी करा, 7220 04स्‍0% 22200. 
आधारण : 6 सपे ऋूरता, चरम एशिया के ही 
सबब था। दो हतार भी खिना कारण भड़कता उनका गाए पड़ा होगा। एशिया के दास-बाड़ारों में सामानों की 
हुप्णा । साख का ईसा कठोर छे प्रानन्दपाल का भाई उनके गतन्दपाल, उसका भाई 
हु! गा का ईशा कक ढेन भा। अगर भा्य को दोप यो साथ सोने अत सका भाई घोर अर मे बम 
पा ब हि हार है पते फमों का परिणाम है दोष क्यों दिया के अर में अंटा जद शाम ही उनके भासग हे आज 
+ पर्व फमि श था को 
आह पर जबाब में 4 हल आगे परगना, समा में मिल रही थी। क्योंकि एच जल आतंक हरबॉनर की 
हैं कक पहन मरे हिंद हुपा जिसके ' स्वादू में बड़ सर वदा रे ले जय मम पा और भावेद के बह 
करे। फ़िर भी कारण बीर प्रसू भारत डानी हो महमूद ने पूरब की प्रोर कूच 
बबची-खुबी बीरता के रूप प्रभी भी बढ़े तो मुस्लिम भ्रफसरों ने उसे समभाया कूच कर लूट बटोर लाने की 
.. बढ़ेंगे तो उन्हें प्रानन्दपाल तथा प्रन्य की कि बे दूर पूरब की झोर 
जय हिन्दू राजाओ्रों की दया पर निर्मर 


होता पढ़े 
! पड़ेगा । धरनिच्छापू्वक महमूद ने बिस-ुटे भारतीय कोषों की घोर 
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धान क्षत्रीफ़ा ए 
हे प्रधिकार में वे। पूद के रूप में 
राजनगर समरकल्द की भी माँग की । कलीक़ा धौंस में नहीं प्राया 
पर शक कार ब्रेन घाप चाहते हैं कि 
है एक हजार हाथियों को जेकर धापकी राजधानी में प्रवेश करू 
"काली भारतीय हाथी मुस्लिम हृदय को धर्रा देते थे । इन 
हाथियों के नाम से ही बपती छीन-अपट 
आज्ञा में महमूद इस हाथियों को भारत से हाँक लाया था। क्ीफ़ा ने 
ुफचाप इसकी मांग पूरी कर दी। तब इसने प्रपने ध्म-प्रधान खलीफा 
क पाप्त क्षमा-याचता का एक टुकड़ा काग़उ जज दिया। 
क्वानेश्यर कौ लूट हे प्रातत्दपाल को गहरा सदमा पहुँचा। सुसल- 
आती हे शारि-सस्धि का उसे प्च्छा सबक सिला था। महमूद की पवित्र 
ौवारों की बिक लूट के तष्ट होते हुए भारत की रक्षा करते में पपने 
को ब्रहंखबं था, बह दुख, पीड़ा, धौर सदमे से मुक्त हो गया । घातन्द- 
दाह की यु ने महमूद के एक विनीत सहायक को छीन लिया । उसका 
पूरा व्लात गहुबढ़ा शवा । धातर्दपाल का पृत्र जिलोचन पाल दु्बल 
अस्तिप्क का व्यक्ति था । धपने प्राणों के मृल्य पर वह महमूद की सहायता 
क लिए राजी धा। मगर भारतीय नागरिकों प्रौर शासकों ने 
मुस्लिम 
आयुल्तिकश्धि का प्रत्यक्ष प्रतिफल भोग लिया था। उन लोगों ने प्रव 
दि का ही तिरेंप किया । प्रत: जिलोचलपाल के बदले शासन की बाग- 
दम भीसाब है हो दे दी गई। 
ने प्रानन्दपाल की नीतियों को उलट 
उसने तौड़ दिया जिन्हें उसके 


िप्ा। उत की 

'भ्रपमानमतक सन्धियों को 
कहकर आता था। महमूद को उसने छुले खेल के लिए 
कफ बैजना बन्द कर दिया 


धधौनता के ब्वारे चित्मों को 
ओर श्रतिष्ठा को पुन: प्राप्त करने 
कल को प्रपती रक्त-घार से घोने- 


यह केस । धरने रमपरणान को 
के हम्पान वर खरे 
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बोछने के लिए वह कटिवद्ध हो गया । लाहोर के इस गर्बाले हिन्दू शिशु 
क्ञासक को कुचलना महमूद के लिए प्रावश्यक हो गया या। 

१०१३ ई० के शरदूकाल में महमूद गरुती से चला । मगर सर्दी की 
अयंकरता के कारण उसे रुक जाना पढ़ा । 

१०१४ ई० की बसन्‍्त ऋतु में हमलावरों का विशाल दल भारत कौ 
शोर बढ़ा । महमूद के बढ़ते को रोकने के लिए भीमपाल ने प्ागेला घाटी 
को उचित समझा । यह घाटी जेहलम के तट पर बालानाय की पहाड़ियों 
में थी । इसकी ठाल खड़ी भोर गहरी थी। मार्ग संकीर्ण या। चुनाव 
उत्तम था। 

भीमपाल के प्रोजस्वी नेतृत्व से प्रभावित होकर कुछ हिन्दू राजाप्ों 
ने प्रपनी सैन्य टुकड़ियाँ भी भेजो । मुस्लिम छल-कपट से प्रनजान भीम- 
पाल ने तब महमूद के दुष्ट दल से छुले मैंदात में न्याय-युद्ध करने का 
लिर्णय कर लिया । मूर्ख हिन्दू यह भूल गए कि कॉँटे से कांटा निकलता 
है। जैसे को तैसा उत्तर देने की वैदिक परम्परा के त्यागने से ही प्राज 
यह दुरदेशा हुई । मुसलमान गिरोह ने हिन्दू विरोध को विफल कर दिया। 
भागती सेना का एक भाग बालाताथ पहाड़ियों के निन्‍्दूना दुर्ग में जा 
छिपा । दूसरा भाग भीमपाल के साथ काश्मीर की प्रोर भाग गया। 
हिन्‍्दूता दुर्ग का घिराव हुआ । रसद मार्ग बन्द हुए । दुर्ग समपित हुप्ा। 
सागरिक संहार की रक्तिम गाथा, दुर्ग-रक्षकों का कत्लेप्राम, घर्म-परिबतंन, 
मस्जिदीकरण, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रताचार, पक्‍्रत्याचार, हाहाकार' श्र 
उन्मादी नारे दृहराए गए । मुसलमान लूटते रहे, हिन्दू लुटते रहे। प्र 
महमूद भीमपाल की खोज में चला। पर उसने सघत-वन में मार्ग भूल 
जाने पौर लुट जाने का ख़तरा मोल नहीं लिया। इस बार भीमपाल का 
पीछा छूट गया। 

भीमपाल से महमूद को हार--१०१५ ई० की सर्दियों में महसूद ते 
भीमपाल को लुटने से इल्कार करने की सजा देने के लिए पुनः प्रयाण 
किया । ऐसी बात नहीं थी कि उसने भ्रपनी धन-तिप्सा, मूत्ति भंजन भ्रौर 
कर मैथुन पर विजय भ्राप्त कर ली थी। उसे प्रनुभव हो गया था कि 
जिस झोर भी बह निकलेगा उसे धन के ढेरों की प्राप्ति होगी । इस बार 
उसने भीमपाल को बंदी बनाने धर काश्मीर की देव-प्रतिमाधों को लाते 





जज में मुस्लिम सुलतान 


'किया। काश्मीर ध्राटी से होकर 
ह लत तह तोक दी । ते के 
किया । मगर, बुर ह्‌ 
बा चोर हाएं का ? प्रकृति ने सफल घिराव कर दिया। 
अब हो रही 
के हगातार क़ाषों और एत्परों की बा हो ही थी। 
बोहरोट को हक्‍्म करे घोटें होने बाले!इस खूंलार मुस्लिम डाकू 
नम हिल्‍्दू ता ने उसे पीछे धकेल दिया । 
'के जूते हो खाते पे । इस बाई हिल्दू सेना 
पते पयल में ध्मफल होकर, चुपचाप झ्लाली हाथ उसे ग़ज़नी लौटना 
कई 4९१६ ई० : इस हार की क्षति-पूतति के लिए उसने इस बार 
बर दाँत गड्माया । स्वाराज्म का शासक उसका बहनोई था। 
आए बुस्लिम शासक ग्रपती कूरता, सम्भोग वृत्ति प्ोर ब्यभिचार के लिए 
िस्यात घोर घुशा के वात हैं। यही हाल छबाराज्म के शासक प्रव्दुल- 
अस्यात् म|मुत का था । तिकाह के वाद साल भर में ही वह एक उपद्रव में 
आशा गया । उपद्नव को कुचलते के वहाने महमूद ने कूच किया | हजार- 
अप हुए में युद्ध हु । सवा राज्म उतके राज्य में मिला लिया गया । उसकी 
बात मृंह देखती रह गई। 
स्पष्ट हैं कि हृतार-प्रत्प संस्कृत शब्द सहस्रभ्रश्व का हो विगड़ा रूप 
है। 
अत्‌ १९१८ ई० - मौतसून का प्रत्त था। भीमपाल को सज़ा देती 
आर । जुट की ध्यास भी तेत हो गयी थी। गिरोह को विशालतम होना 
आाहिए। धतए सारे पश्चिम एशिया में ढोल पीट दिया गया कि इस 
डर अहमद ने उपज़ाक झुमीन को बंजर करने प्रौर उत मन्टिरों को 
थे ता बताई है बिलके स्व बह वरावर देखता था रहा या। 
खत मेजर गई । भारत को लूटने की सुनहरी प्राशा से लुरा- 
जना हो गए कल न्‍श ज बीस हजार बबंर जंगली श्रौर भ्रपराधी 
छर्मोन्मादियों ५ सूट, ध्वंस, घोर नरसंहार में एक 
9 को सहायता करने ये २० हजार भी महम का 
नीचे कतार बांधकर कड़े हो गए। महमूद के हरे झंडे 


संल्मृति का एक चिह् भी दाकी नहीं हि चेहरों पर ध्रब प्राचीन हिन्दू 








ख़ुहमृद गडनवी हु 


जिलोचनपाल पौर भोमपाल भ्रभी तक महमूद से जहाँ-तहाँ तलवार 
जजा उठते थे। लगातार मुस्लिम हमलों ने उनकी सेना को बुरी तरह मय 
दिया था। मुस्लिम ललकार से लोहा बजाने के लिए घब सेना की भरती 
धुनविभाजन, पुनगंठन शौर प्रशिक्षण घनिवार्य हो गया था। 

महमूद के दुष्टदल पर उसकी प्रातंक कला से भयभीत होकर 
काश्मीर के राजा ने श्षान्ति-सन्धि कर ली। महमृद के लुटेरे दल की 
प्रश्निस टुकड़ी को सक्शल गंग-सिन्धु के मैदान में उतार दिया गया । सारे 
क्षेत्र को कुचलते, बरठाद क ॥ पाटते मुफ्तखोरों के इस टिह्ठी दल 
जे ३ दिसस्वर, १०१८ को यमुना पार की। बुलन्दशहर का घिराव 
हो गया।. स्थानीय शासक राय हरदत ने एक हजार लोगों के साथ 
प्रात्मसमपंण कर ख़तना करवा लिया । बुलन्दशहर के एक-एक मन्दिर 
को मस्जिद बना दिया गया प्रौर लूट की सम्पत्ति को ऊँटों पर लाद दिया 
गया । 

अब महमूद महाबन की प्रोर बढ़ा । यहाँ का राजा राय कुलबन्द 
कठोर धातु का बना हुआ था। घने-बन के बीच वह दुष्टों के सामने प्रा 
डटा | डटकर मुकाबला हुआ । प्रात्म-सम्पण श्रौर धर्म-परिवत्तन से मृत्यु 
को श्रेयस्कर समझ, अपनी पत्नी प्रौर पुत्र के साथ उसने प्रपनी छाती में 
कटार भोंक ली। 

अथुरा का सलौदा--यमुता के दूसरी ध्लोर पवित्र प्राचीन तगरी 
मथुरा थी। इसके चारों झोर पत्थर की भ्राचीर थी। दो द्वार सदी की 
ओर ख्ुलते थे । नदी के दोनों प्रोर एक हज़ार मन्दिर ये। सभी लोहे की 
कीलों से जकड़े हुए थे । नदी के कितारे-किनारे धारा में कॉँकते विशाल, 
भव्य, ऊँचे, कई मंजिले महल चौड़े श्लौर ठोस खम्भों के सहारे लड़ें पे। 
जगर के मध्य में सभी महलों से बड़ा प्रौर मजबूत एक विशालकाय मन्दिर 
था । मुस्लिम इतिहासकार इसकी भब्यता का “न तो वर्णन करने में समर्ष 
है न खाका खींककर पेश करने में हो। जनसंख्या झौर भवतों की 
भब्यता में मयुरा नगर प्रद्धितीय था। सानव वाणी इसके ऐश्वर्य का 
बर्णन करने में प्रसमर्थ थी।” शोक ! प्राज मथुरा एक भस्न प्रेतिसा है। 
महमृद ओर परवर्ती शासकों ने इसे इतना लूटा, चूसा प्लौर निचोड़ा कि 
इसका सारा बंभव सूछ गया । 
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के दूसरे भारतीय शहर 

अत्वेक विदेश गुस्लिग पहिया, 'किर भी, इतिहास की 

को लूटने के बतिरिस्त धो कण हें शहरों, मस्जिदों घोर प्संख्य 
ते 

अर्तेबात 


क्र 


बाद्इ-पुस्‍्तकों ने उन्हे 
बकयरों के विर्वान का मेष दिया है कितायें था तो काटकर फेंक 
तक लिया गया वा। कोई विरोध नहीं था। 


झी गई थी गा कहें बनी कक धर हजारों तो॑यात्री चे। घपनी 


कि प्रत्येक सन्दिर 
दुहुशरोट के निए महू मुक्त था। उसे धाजा दी "एप 
ब्स्लिपिों धोर मशालों से जलाकर राख कर 
ईुध्योँ से महप्त्‌व का माया पागल हो 
हसौब कहते हैं, “मालूम होता है कि 
न मद में बनी में अपने दस्वारियों को समाचार भेजा । एक समा- 
बार कप किम है--"शहर में हजारों गुम्बद वाले महल हैं। ्धि- 
काश विजञाल पत्थरों के बने हुए हैं। मन्दिर इतने प्रधिक हैं कि उन्हें गिना 
लहोँ उः-सला । यदि इतमें से एक महल को भी कोई बताता चाहे तो 
से एरु/हाक्ष दौतार खर्ष करने पढ़ेंगे भरोर कुशल कारौगरों को दो सो 
जर्ों कुक परिथम करता होगा ।” हल बह 
अदुरा को तसल्ली से लूटा गया । ८६००० मिसक्वाल स्वणं-प्रतिमाएँ 
उन्हें सिशलों । चांदी को २०० प्रतिमाएँ इतनी विशाल थीं कि बिना तोड़े 
कहें नापता उतके लिए असम्भव था। ५००० दोनौर मूल्य के दो बड़े 
आह राम, ४६० भिसक्वास का एक नीलम, ध्रौर इसी प्रकार प्रत्य बहु- 
मूल्य रालों को लूटा गया जो मथुरा जैसे सम्पन्न नगर में हो प्राप्त हो 
हक्ते थे। श्रणबान्‌ कृष्ण के जन्मक्यान पर निम्मित भव्यतम मन्दिर को 
अश्विद बता दिया गया! ध्राज तक उस सस्थिद को फिर से मन्दिर 
सर हब पी रा गण ह। मद को तर 
अदुदा के सम्रोप भगवान्‌ कृष्ण के बाल-क्रोड़ा स्थल 
पिया आर न करवा तर में सात हु ये थोड़े से 
को थी बतषी-माँति शूखक न सा करने योग्य नहीं थे । वृन्दावन 
; कप सारी सम्पत्ति इक्ट्टी कर ली गई। गंगा नदी 


की ७७०) 2:. दुर्ग था । कललौज 





महमूद गज़नवी ँ 
कै राजा से इसका बैर था। अपने पड़ोसी से तो संगम करे में बह 
प्राय: डटा ही रहता था पर बैसे ही दृढ़ विरोध का प्रदर्शत इसने महमूद 
के सामने नहीं किया । निर्मम शत्रु के सामने बह लिज्रनहीन बाग 
मुस्लिम इतिहासकार के धनुसार ध्ागत-ातंक के दु स्वप्न ते जाग, 
चाल्दल राय प्रस्नि से भाग गया । रक्षकों को सार, नागरिकों को काट, 
मन्दिर को सस्जिद बना प्रस्नि को लूटा गया। हे 

प्रव महमूद दक्षिण, मुंजदुर्ग (मुभवन) की प्रोर बढ़ा। प्रस्नि के 
बिपरीत मुंज दुगं ने तलवार बजा दी। भीषण मार-काट मची । घत्प 
दुर्ग-रक्षकों की स्त्रियों धोर बच्चों ने शत्रु के हाथों प्रपमानित होने को 
प्रपेक्षा प्रश्ति का ध्रालिगन कर लिया । जब से मुस्लिम प्राक्रमणों का 
प्रारम्भ हुआ, प्रभागी प्रसहाय स्त्रियों प्रौर बच्चों को बार-बार जौहर 
का व्रत करता पड़ा । प्रपनी स्त्रियों और बच्चों को प्रस्ति-देव के प्रंक में 
सुरक्षित, रखकर मुंज-रक्षकों ने रक्त की प्रन्तिम बूंद तक शत्रु का संहार 
किया। 

महमूद का दूसरा झिकार सर्वा का शासक चान्दराय था। मुस्लिम 
दलों के पिंछलग्गू धररवी इतिहासकारों भौर चापलूसों ने जो विलक्षण प्रौर 
भ्रसत्य विवरण लिख छोड़ा है उसके लिए वे उस प्रशंसा के पात्र नहीं हैं, ! 
जो प्राज उन्हें मिल रही है। पाप कौ उपज के भागीदार होते के लालच 
में उन्हें पपने स्वामियों की डींग हांकनी थी । प्रतएव महत्वपूर्ण तिथियाँ 
देना तो दूर की बात है, उन्होंने भारतीय तामों को ही बिगाड़ दिया है। 
इसलिए हम नहीं बता सकते कि सर्वा से उनका क्या प्रभिप्राय था । यह 
सर्वा कालिजर भौर बन्दा के बीच केत तदी तट का 'स्िउरा' भी हो 
सकता है या फिर कुत्च के समीप पहोन्‍्ज तट का श्रोवागढ़ भी । 

सर्वा का राजा प्रपने पूवं में स्थित लाहौर-शासक भ्रभागे त्रिलोचतपाल 
को परेशान करता रहता था । प्रब महमूद ने पश्चिम से इस पर दबाव 
डाला। इस बंर-भाव को समाप्त करने के लिए जिलोचतपाल ते प्रपने 
पुत्र भौमप्राल का विवाह भी सर्वा-शासक की पुत्री से कर दिया था । फिर 
भी तनाव बना ही रहा। एक बार भीमपाल अपनी पत्नी को लाते सर्वा 
#या। बहाँ उसे रोक लिया गया। मगर प्रब संकट दोतों पर था जिसते 
दोनों में समझौता करा दिया। 





2 
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से से चांदराय ने 
देले की प्राशंका कु 
दिराब में बूचे बर बल अर कार कर परहमूद चाँदराय के पीछे 
के प्र के कुछ हाथियों को 

8 कारक भर 
पकहुकर महमूद गकनी बला एक /तराद्रिय डाकू-चरित्र की सफलता 
इस्लाम का कलंक- महरर रहा था। उसने एक विशिष्ट दरबार का 
बच्चों के प्रपहरण भौर बलात्कार 
और 
कह बम शम्पत्ति के विस्तृत विवरण भ्ौर 
से अर गा नो को बरी न तादर रण किया घोर बह 

के उसे दरबारियों को सुताया । व्यास मं 
3 हर कहो है पूछ ४२)--महाूर “रोम सम्प्ति मं 
कोटा था । भारतीय उसके धर्म से घृणा करने लगे। लुढे हुए लोग 
कभी श्री इस्लाम धर्म को प्रच्छी तजर से नहीं देखेंगे'"“जवकि इसने अपने 
सौहे लुटे मन्दिर, बरवाद शहर पर कुचली ल्ञाश्लों की सदा ीलित रहने 
शाही कहानी को ही छोड़ा है। इससे धर्म के रूप में इस्लाम का नैतिक 
पतन ही हुमा है, नैतिक स्तर उठने की बात तो दूर रही। उसकी लूट 
३०,०९,०३० दिहराम ध्ांकी गई है ।” 
|” सात की मंब्या मे साधारण प्रमहाय भारतीय कपक, डोम, स्त्रियों 
बच्चों को गरती तक घसीटकर ले जाया गया था। उनका मूल्य वाजारों 
अं दो-सीत दिहराम था । प्रतएव मोहरों, सोने-चांदी की इंटों, रत्नों, 
अबाहुरातों की लूट के प्रतिरिक्त हजारों को संख्या में भारतीय बन्दियों 
को गुरापों के बाजारों में बेचकर कई मिलियन (१० लाख का १ 
बिलियत) बताया । प्रसीम लूट लेकर डाकू महमूद के वापिस लौटने का 
समाचार विद्युतआ चारों धोर फैल जाता था प्रौर भावारुन, नाहर, 
व क दुस्दूर झ्थानों से खुष्ड-के-भुष्ठ मुसलमान चटपट 
जता धोर विजेता के बीच की छोना-भपटी में तड़फड़ाती मछलियों 
हज पक्षियों के समान भारतीय नस-तारियाँ झोर बच्चे इधर- 
जाते दे । उन्हें पिजरों में बन्द कर, 


प्रगुषों की भाँति वाँध- 
कर लकहियों को नो से कुरेदा जाता या । उसके बाद क्रेता तिरछी 





महमूद गरुलवी 
| 
नजरों से उन्हें देख, उनके भावी उपयोगों को तोलते थे कि के उसकी 
बासनापृतति में झानन्‍्ददायक होंगे या पणुप्रों की तरह उपयोग में जावे 
जा सकेंगे । फिर मोल भाब होता था । कले हों या गोरे, ्रमीर हो पा 
हे या बड़े, उस मेले का 


ग एक ही मापदण्ड था। उन सबकी 
एक ही श्रेणी थो । वे सभी गुलाम ये। ध् 








बिता सममे-बूके या जांच-अमाण के गयी में एफ मस्तिद पौर एक 
वि्यालय बनाने का श्रेय महमूद को दिया जाता है। महमूद इतना मूल 
झौर इतना उदार नहीं था कि वह किग्ली भवत-निर्माण पर एक वैसा भी 
व्यय करे । उसके पास इतना फ़ालतू समय भी कहाँ था कि वह निर्माण 
की वात सोच सके । प्रत्येक साल के बारहों महीने वह दर देशों पर 
घाव शूरने को योजना ही बनाया करता था। बीच का थोड़ासा समय 
यदि किसी प्रकार निकल ही प्राता था तो वह लूट की राशि को गजनी में 
जमा करने दौड़ पड़ता था ताकि हलका होकर फिर अपने काम में लग 
सके ।  गजनी की जिस मस्जिद प्रौर विद्यालय को महमूद द्वारा निर्माण 
कराया माता आता है वह गज़नी के मुस्लिम-पू्व भ/रतीय क्षत्रिय/रोजाप्रों 
का बनवाया हिन्दू मन्दिर भौर हिन्दू विद्यालय ही हो सकता है,और कुछ 
नहीं । 

ज्िलोचतप।ल झौर भीमपाल हार अवश्य गए ये, परन्तु कुचले नहीं 
जा सके थे । प्रभी भी दो-प्राब में मस्तक उठाए वे खड़े थे । बुन्देलखण्ड मे 
कालिजर के राजा रायनन्द झौर ग्वालियर के राजा ने कल्तौज के राजा 
से युद्ध किया क्‍योंकि इसने आात्म-समपंण कर प्रपती प्रजा को लुटवाने में 
महमूद की सहायता की थी । अपनी सेना का त्याग करने, क्षत्रिय करे की 
अबहेलता कर देशघाती होने के प्रपराध में कम्तौज के राजा का प्रत्त 
कर दिया गया । उते ग्रह बताने का अवसर नहीं दिया गया कि उसका 
क्षत्रिय कर्म 'प्रहिसा परमोधमं:” हो चुका है। महमूद के भावी ग्राकरमणों 
को रोकने के लिए दोतों ने त्रिलोचनपाल की सहायता करने का तिर्णय 
किया । 
_ ४५०१६ ई० के शीतकाल में भ्रतुमानित प्राक्रमण हुप्ना। महमूद * 
पंजाब ,की पांचों नदियों प्रौर गंगा-यमुना को बार किया । त्रिलोचतपारू 
रामगंगा से पीछे हटा। कटी गायों के फूते शवों पर तैरकर महमूद के दुछ 
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८ ” 
विलोचतपाल के साधारण अवरोध को नष्ट कर 
शेप ह न बन किक तगर को कर अहमद ने बरबाद ' 22 
सर लत चाल को स॒ष्ट कर दिया था। बड़े शोक की 
पक को जै जबकि प्रपने सहखवर्षीय शासन- 
कलर रब जगर को लूटने, तष्ट करने और 
दो शोर बोर कुछ नहीं किया, फिर भी प्राधुनिक भारतीय 
०४० के हदें शोक काल्पतिक तगरों के तिर्माण का श्रेय 

इतिहास पाठ्य-पुस्तक 


कप भी, मिलकर सामना 
तिलोचनपाल बिखर जाने के बाद भी, 
के बदले तत्द के पयता ही महमूद का सामता करने चली । + 
अर चतिहासकारों के प्रतुसार राय नन्‍्द की सेना में ३६,००० घोड़े, 
3 2  हीर ६४० हाी ये । पबतीय दूत के, रू की मिली 
खुली हैन्य-य॑क्ति को तौचे पपती धोर पाती देख महमूद का ,दिल बैठ 
जया । इस बार पे यूखतापूर्ण प्रभियोंन के लिए उसने प्रपने प्राप 
को प्िक्कारा भी । रायतत्द भी दित भर की कूच के वाद महमूद के 
पड़ाव के समौष पहुँच चुका था । दूसरे दिन के प्रवश्यम्भावी संग्राम के 
बारे में बह सारी रात श्रोच-विचार करता रहा। उषाकाल के पूर्व ही 
उसने बिचार बदल लिया। बिता लड़े ही उसकी हिम्मत पस्त हों गई-- 
([धहिसा परमोष्रम: के इस्जेक्शन का भ्रभाव) । सारे साज़ो-सामान को 
छोह-छाहकर बह चटपट सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ । सूर्यो- 
दब के बाद सहमूद की पर्यवे्कक टुकड़ी ने शात्रुक्षेत्र में गतिहीनता देख 
कर अपते धापको दिलासा दिया कि यह कोई जाल नहीं है। तब खेमों 
अर सपट्कर महमूद ने उन्हें बिख्ेर दिया। नन्‍्द की सेना के ५८० प्रौर 
विलोबनपाल की सेता के २८० हाथो उसके हाथ लग गए थे । इस बार 
उसने इक ही पर धन्तोष कर लिया । उसे ज्ञात या कि प्रधान्त पंजाब 
को आह मा बन्द कर सकता है । धत: वह सीकर ही बपनी लूट 
अला गया । 
'पलरोष्रप जादू जीवन से उसे प्राजा से पधिक मुनाफ़ा मिल रहा 
हट कर बार उसने पंजाब को एकदम शान्त कर उसे मुस्लिमिस्तान 
की (र बिचयार किया । ताकि उसे भारत को और 





महमूद गज़ नबी 


अधिक लूटने के लिए यहीं एक स्थायी तिवास | हब, 
उसका प्रथम भ्रहार स्वात, बाजूर, और काफिरिस्तान की सौमान्त 
जातियों पर हुथा । ये शाक्य-सिह (गौतम बुद़, पहिसा परमोधर्:) को 
पूजा करते थे । धभी तक “उनकी गन पर इस्लाम का जघा नही रे 
गया था” काबुल नदी की सहायक नदियाँ नूर घौर कौर के वीरों पर 
किरात धौर नाधित (नूर) क्षत्रो में ये सौधे-सादे बतवासो रहा करते 
ये। महमूद का क्र श्रहार हुआ भौर “ब्रहिसा परमोधर्म: से 'हिसा खूढ 
परमोधर्म:” हो इनका धर्म हो गया। ये मुसलसान बना लिये ॥ 
लाहौर चुप्त हो गया--काश्मीर घाटी की रक्षा करते वाले शक्ति- 
शाली प्रवरोध लोहाकोट के प्ाघे मार्ग तक महमूद झाया। जिसने घने 
प्रहारों से सभी भ्रवरोधों को चकनाचूर कर दिया था उसी को लोहाकोट 
से दुम दबाकर भागना पड़ा या । यह अपमान निरल्तर उसे लाए जा 
रहा था| यह उसके बाहुबल का प्रपमात था । उसने एक बार पुनः 
प्रयास किया। पर उसे पीछे हटना पड़ा। तब उसने श्रपना ध्यान बंजाब 
के मैदानी क्षेत्रों को विनष्ट करने पर केन्द्रित किया । रामगंगा संग्राम के 
तुरन्त बाद ही त्रिलोचतपाल सुरधाम सिघार गया था । निराशा, दुर्भाग्य, 
प्र प्रपमान की पीड़ा ने उसे प्रौर उसके परिवार को तोड़ दिया था। 
लाहौर के प्रवरोध में अ्रसफल होने के कारण हिन्दुत्व ने लाहौर को 
झ्वो दिया । मृहमूद ने लाहौर में एक मुस्लिम शासक नियुक्त किया । इस 
प्रवित्र क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर उसने उप-शासकों की नियुक्ति की । 
उनके श्रधीन सैन्य-टुकड़ियों को छोड़ दिया गया । इस प्रकार पंजाब में 
कल्तूर-वंश के शासन की समाप्ति हो गई । कल्‍्लूर के राज-परिवार के 
बारे में तत्कालीन इतिहासकार अल-बरूनी लिखते हैं--'बबे उच्च विचार 
भौर सभ्य आचार के महान्‌ व्यक्ति ये। भ्पती महानता के कारण वें 
प्रच्छे श्रौर सच्चे कामों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। भ्रस्तिम 
जीवित उत्तराधिकारी भीमपाल भ्रजमेर के राय के पास चले गए । वहाँ 
१०२६ ई० में उसकी मृत्यु हुई ।” 
जब स्वयं ध्रल-बरूनी जैसा महमूद का दिन-रात का साथी, शिविर- 
अनुयायी, भर बेतन-भोगी घनुचर लाहौर के हिन्दू कल्तूर राजपरिबार 
के लोगों के महान्‌ भोर उच्च गुणों की इस प्रकार प्रशंसा करता है तो 


छह 





की दा के  ौ अरन 
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का विताश करते कले महमूद को 
है। है 
बह ुले बार निल्या धौर 8 सम के बाद महमूद बे-रोकटोक 
इस्लाम 


अलकर उसने ग्वालियर को 
बाहरी गाँवों को लूटकर जला दिया 


॥ बहुतों को मुसलमान बता लिया 
को पंत दा को भांति ख्वालियर दुर्ग मस्तक 
है घ हजार । श्रपतती विजय प्रसम्भव देख, महमूद भ्रपनी नाक 
बचाने के लिए तज़राता पाकर लौट जाने पर ही राजी हो गया। का 
आातरर है छुटकारा पाते के लिए उसे ३४ हाथी दे दिए गए । प्रधिक 
कम्भाबता इसी बात को है कि उसने डुगे के बाहरी भ्रस्तवल से हाथियों 
को खोल लिया प्रौर तठ राने का भूठ। बहाना गढ़कर लिख दिया। 

|इरतिहासकारों की यह साधारण कमजोरी रही ही है कि विजय प्रौर 
अिष्ठा के भुठे चमकदार विवरणों के परदे में उन्होंने प्रपनी कटी नाक 
को छिपाया है। (सच्ची बात तो यह है कि हम लोगों ने खुशामदियों, 
आापहुयों धौर चाटुकारों को इतिहासकार की पदों दे देने की भूल की 
है। घरणर मे प्रपते स्वामी को बढ़ाई की डींग नहीं हाँकेंगे तो उनका पेड 
जँसे भरेगा ? ) । 
अ्वालियर से क्लाली हाथ लौटने के वाद महमूद दूसरी शोर मु 
आया । इस बार उसने रायतन्द की राजधानी कालिजर पर घेरा डाल 
दिया । यहाँ उसे सफलता नहीं मित्री । प्रासपास के गरीब महावतों को 
डराअमकाकर ध्रौर कुलीन व्यक्तियों के निजंन प्रस्तवलों में से खोज- 
ओतकर ३०० हाथियों को जमा किया शौर यह दावा किया की तन्द ने 
22227 कीमत देकर चैन ख़रीदा है। महमूद जैसा प्रावारा 
अर. का हाथ हमेश। यन्त्रणा प्रौर बिनाद, धर्म-परिवतंत झौर 
५ बलात्कार ध्लौर लून-खराबो के लिए खुजलाया करता था, उस 
व को कि कि मदर के ३३५ हाथियों 
अहमद $ घततों घोर सामतदायिक मुस्लिम विवरणों ते -उसकी 


अहमूद गज़नबी 


है 

ख्रशंसा में कुछ स्वनिभित शहॉ 
कि महा घोर झत्रु हड४:४ न्ने नह आ पह दाबा किया 
रचना की है । 'इल स्तुतियों दी 

सभी जानते हैं कि हाथी के पैरों के तले कुचलकर 
लिए ध्रबी का प्रसिद्ध कवि फिरदोसी मल 2००.“ 
महमूद के शिकारी कत्ते उसका पीछा करते रहे। ऐेला महमूर नोट के 
कुछ कवितापों से प्रसन्‍ नहीं हो सकता । दूसरी घोर उसका भीषण बरी 
नन्‍्द महमूद की भ्रन्तर्राष्ट्रिय लूटपाट की प्रशंसा में कभी भी काव्य-रचता 
नहीं करेगा । 

देहाती क्षेत्रों को लूट, जला, निराश हो महमूद ने पीठ फेरी । उसके 
ख़ितारे गदिश में थे । भ्रन्तर्राष्ट्रय चोरी के लिए ऊपर-मीचे पड़ते उसके 
मुंढ-के-भुंड साथी पहले की भांति नि्दोषों की गन मरोड़ने घौरःबब० 
लञाप्मों की इज्जत लूटने को प्रपनी प्रथा को भचकर भरपूर मुनाफे का 
मक्खन नहीं पा रहे थे । पाप का लाभ कम हो रहा या। 

पूरे की प्रोर लुटेरा महमूद कालिजर तक ही आया । उसकी ध्ाबारा 
जिन्दगी से उसका स्वास्थ्य चोपट हो गया था। क्षय रोग के प्रत्येक चिह्न 
अकट होते लगे । शारीरिक भ्ौर मानसिक रूप में वह कठोर छ्षिविर-जीबन- 
यापन के श्रयोग्य हो गया या । मगर प्रभी भी भारत में कुछ विव्यात 
अन्दिर क्षेष थे जिनकी पावन-प्र तिमाश्रों का श्रपमान कर वह उन्हें लूटना 
चाहता या । 

स्वालियर-कालिजर से हारे-य्क हुए गज़नी लौटकर उसने ध्रपनी 
सकास्त्र सेना का व्‌ हत्‌ सम्मेलन किया । कुछ पापी सहयोगियों का वह 
प्रावारा डाकू-दल कई गुना बढ़कर, भारतीय धन ओर रक्त को चाटने 
बाले टिट्टी दल में परिणत हो गया था । गुण्डों भौर भ्रत्तर्राष्ट्रिय भप- 
राधियों के गिरोह में ५४ हज़ार घोड़े, १३०० हाथी (कहा जांता है कि 
मृत्यु के समय महमूद के पास २५०० हाथी थे) प्रौर एक लाख से प्रधिक 
चैंदल सेना थी। 

इस विशाल गिरोह के साथ महमूद ने श्रोक्‍्सस नदी पार करके नदी 
पार के शासकों को ध्रातंकित किया । समरकंद का शासक प्रप्तमीत पकड़ 
जकड़कर महमूद गझनवी के सामने पेश किया गया.। सता-सताकर इसे कूर 





ग््म्_ः थ्वश्थ्प््.. 


हरे 


जेकते को खूनी ओखों के साथने 


आरत में मुस्लिस खुलतान 
परेऔरे सइन्मरते के लिए हिन्दुस्तान 


जब का अुह्लिम ज्ासकों ते, सम रकंद के फलते- 
अहदूर शडख्दी 


झूलते हुन्‍्दु सयर को धपते कूर घोर खूनी 
किक । सैमूर खबर का मकबरा: 


श्राक्मणों से मुस्लिम कंद बना 
भीएक हिंदू राजभवन ही है। इसके 


” की चित्रकारी 

होने में बकबरे के भीतर ही 'सूसन्‍सादूल ी 
कक है। हंस्‍कूत में सूस्सादूल (सू्व-शार्दूल )का श्रय॑ 
है चूरज धोर शेर" । अकबरे के भीतर की यह बित्रकारी भ्रभी भी सूर- 
झआादूख हो कहलाती है । वह प्रमाण यपेष्ट है कि यह भवत पहले संस्कृत- 


आाजी आरतोयों का हो था 


अमरकन्द के पास एक बोर हिन्दू जाति सेल्यूक (शायद चालुक्य) 


सइतो थो। कूर बत्वणाघों 


के बाद भी वे प्राचीन हिंदू धर्म से चिपके ही 


कहे । अपने बुर लत को समप्ण मुश्तिम बनाने के लिए महमूद ने 
केला को बादेश दिया कि चार हजार सेल्यूक परिवारों को प्रोक्सस (प्रश्वक 


कब, एवं नदी) पार खोेड 
की सेता की खूनी नबरों 


कर परशियन चराग्रहों में बसा दिया जाय । 
क सामने ज़ब यह जाति तदी पार कर रही 


से रुब महमूद के प्रसंख्य कपटो कप्तातों में से एक, प्रस्सालन हाजिब 
के इक बिददो जाति को मपटकर डूबों देने की सलाह दी। संगर महमूद 
कर बर्य कि कहीं तटवर्ती जाति कोई समुचित प्रवसर पाकर प्रतिशोध 


हे उसकी वैंदल सेना को ही 
महों से। 


न डूबों दे। उसने इस विचार को मान्यता 


शहर के मरे के बाद इन दुनिवार्य सेल्यूकों ने उसके प्रभिमानी 
आाडआराज्य को लहस-नह्स कर दिया । 


बोषमव की खूट--१८ 
अभियान पर निकला । कूर 


>१०-१०२५ ई० को महमूद प्पने क््रतम 


अरम उत्कव था। प्रौर हिंदू जनता की लूट का यह 


कसा। जार घोर की यों का सबसे बड़ा दल उसने जमा 


धर! 


शाभदायक खुट-प्रत्नियान 
. को लूटने; देव-अठिमाप्रों को 


दिया कि महमूद प्रपने जीवन के 
'तिकल रहा है। जो कोई भी हलक 
पुसबूर करने घोर उनकी स्त्रियों का हरण- 


महमूद गज़नवी घ् 
व्यभिचार करने का सबाब लूटकर इस्लाम को 
महमूद के दल में शीक्र घा मिले। हज़ारों के के अंक स 
ओर हत्याकारों का दल महमूद के वेतन-भोगी दल में समा गया । महमूद 
की सुरक्षा में खुलेध्ञाम लूट-मार, बलात्कार भौर नर-संहार के प्रानन्‍्दोत्मव 
की भ्रपेक्षा में वे उछल रहे थे । भारत के पश्चिमी तट पर स्थित होग- 
ज्ञाथ का मन्दिर कितना भ्राचीन है, नहीं कहा जा सकता | शतान्दियों से 
इस मन्दिर की शिवश्रतिमा की पूजा छोटे-बड़े, डचे-नीचे, धमीर-गररीब, 
विद्वान्‌-मू्ख भ्रादि सभी हिन्दुओ्मों ने, यहाँ तक कि स्वयं प्रवतारी 
ओर कृष्ण ने भी की थी। भ्रनवरत वरुण (सागर) सोमनाष के चरण 
अश्लारता रहता था । सारा वर्ष दूर-दूर से लाखों भक्त पूजा करने पाते 
रहते ये । शिवरात्रि जैसे धाभिक उत्सवों में भीड़ का सागर .जहराने लगता 
था । सैकड़ों पुजारी रात-दिन शिवाराघना किया करते ये ।. यह क्रम टूटता 
ही नहीं या। 

मुस्लिम इतिहासकर कहते हैं कि मन्दिर में दो सो मन को एक सोने 
की जंजीर थी । इसमें भ्रनेक घंटियाँ बंधी हुईं थीं। पूजा के समय की 
घोषणा करने के लिए इसे बजाया जाता था। मन्दिर झौर यात्रियों की 
सेवा, सफ़ाई के लिए नियुक्त भरसंख्य लोगों के भ्रतिरिक्त मन्दिर में ५०० 
देव-दासियाँ, २०० गायक झौर ३०० नाई भी ये। मन्दिर के प्रांगण में 
५६ स्वणविशष्टित पाषाण स्तम्भ ये । 

शिवलिग पाँच गज लम्बे ये | दो गज़ भू-भीतर भौर तीन गड उसर। 
तारीख-ए-अयमुल-मा-असीर बतलाता है कि लटकते दीपों पर जढ़ें धनेक 
रत्नों का प्रतिबिम्ब, कई गुना अधिक बिखरकर भ्रघेरे गर्ल-गृह में चस-चमत 
और दिप-दिप करता रहता था । 

आधे नवम्बर में महमूद मुलतान पहुँचा । राजस्थानी रेगिस्तान पार 
करने की योजना उसने बड़ी सावधानी से बनाई । कई दिनों का क्षान-पान 
काफ़ी परिमोण में ले लेने की झ्राज्ञा सभी को दी गई। इसके भतिरिक्त 
३००० ऊँटों पर झौर भन्न-जल लाद लिया गया । मार ही में भूखप्यास 
से बेहाल हो डाकू-दल कहीं विद्रोह कर दे तो ? फिर लौटते समय लूट ढोने 
के काम में भी तो ये धाएँगे । 

मार्ग में बरबादी करते इस टिड्डी दल का पाता सुत, कहा जाता है 





की | 


आरत में मुस्लिस सुलतान 
द् 


लिया गया । यहाँ 
हि बल का एक शा कपास शपथ हित दाल" 
बह चिश्ती का मकबरा शौर 
का तिर्माण है । मुस्लिम 
का कम पल काठ पक जाता है। अजमेर के 
व परंज इत सब में रहते थे। इन्ही लोगों ते इसे बनवाया 
शा बारे > ३ काटता-खाता, सत्दिरों को सष्ट-भ्रष्ट करता, 
गाँवों को खूटता-जलाता धौर प्रातंक फैलाता हुआ महमूद गुजरात की 
राजधानी ध्नहिल बाड़ पाटण की झोर बढ़ा। समृद्धणाली पाटण को भी 
खाली कर दिया गया। महमूद ने सारी सम्पत्ति समेट ली। का भीषण 
श्रकाल धौर बरबादी का शिकार हुआ । मानो चूहों श्र टिट्टियों का 
दल एक साथ शहर पंर छा गया हो। सरस्वती नदी के साथ-साथ महमूद 
को रक्त चूसने-चाटते धौर जीभ चटकारने वाली सेता सोमनाथ की सीमा 
पर १०२६ ई० की बतबरी के दूसरे सप्ताह में पहुँची । 
अहमुदद के लूटने-अलाने से पहले सोमताथ एक भव्य शहर था । इसके 


जाएं धोः पत्र की दीवार थी। भीतर भव्य-भवन, विशाल गुम्बद * 


(टडाबर) धर ऊँचे स्तम्भ (मीनार) मस्तक ताने खड़े थे मानो हिन्दू 
अला, गोरब, उल्लति, उद्योग प्रौर पुष्यों के स्मृति-चिह्न हों । 
अृहस्मतिवार के दित महमूद सोमनाथ शहर के बाहर पहुंचा । तस्व्‌ 
खशते में दित ढल गया । इन गुण्डों की पहुँच का समाचार भीतर पहुँचते 
हो शाबीर पर सागरिकों की भीड़ हो गई । उनके चेहरों से चिन्ता कलक 
रही थी । इस्लाम के नाम पर जो जुल्म प्रौर सितम महमूद ने भारत पर 
ढाया था उत थरति बाली कहानियों को उन्होंने सुन रखा था। 
डूछरे दिन प्रात: १०२६ ई० की जनवरी के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार 
को महपूद की भयंकर शैतातो मशीनों ने पवित्र शहर के भीतर प्रस्ति 
'िरों एवं पत्परों की वर्षा प्रारम्भ कर दी । दोपहर तक एक बुं में छेद 
हो गधा । उन्होने प्रवेश का प्रयास किया पर वे पीछे धकेल दिए गए। रात 
ही मे बैन कही हिया। परिर्षों की वर्षा जारी रही । तीप- 
हे रत श्रौर नागरिकों के गृहों में प्राग लगती 


अहमूद गज़नबी 

ब्श 
रही । झतिवार की सुबह शैतानी सेना ते नगर के 

(आचीर) को भेद ही दिया । प्रब धन्तिम युद्ध की परी प क 
पर पब अपनी श्रद्धांजलि भौर जलांजि नहीं, घपनी प्रति हा 
चढ़ाते के लिए नगर-निवासी पर तीप॑याज्री तैयार हो गए। कणाओ 
के कूर भाक्रमणों के सामने जो कुछ भी उन्हें मिला 


क जो ला वहीं लेकर, 
तातकर खड़े हो गए। शहर के सैंकड़ों द्वारों पर लोग लड़ने, श्र 


मरने लगे । वीर हिन्दू रक्षकों की लाशों को 
अयंकर शैतानी दल भीतर मन्दिर में घुसने के लिए घन खरे दे 
था। ज्यों-ज्यों वे गर्भ-गृह के समीप पहुँच रहे थे, विरोध तौबतर श्रौर 
रक्तिम होता जा रहा था। 

पश्चिम सागर में सूर्य भ्रस्त हो गया । मगर सोमनाथ को प्रध्ी तक 
कला-भंजक मुस्लिम नहीं छू पा सके थे। मुट्ठी भर रक्षकों के, भ्रतत्य 
और प्रनोखे.विश्वास ने हमलावरों को तीन दिन और तौन ग्रत रोके 
रकखा था । शत्रु को खाड़ी के कई स्थानों पर रोका गया, प्राचीरावेष्टित 
जगर की ,चक्राकार गलियों के हर मोड़ पर रोका गया। मगर | 
कोई भी सहायता नहीं प्राई। देश के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने 
की बात थी कि कोई भी पड़ोसी शासक मुस्लिम लूटेरों को लसकारता, 
बिता साँस लिए, सरपट दौड़ा नहीं प्राया जबकि वे हिल्दू नागरिकों प्रौर 
तौय॑यात्रियों को सोमनाथ में जिबह कर रहे थे, उतके घरों में प्राण 
लगा रहे थे, उनकी स्त्रियों भर बच्चों से व्यभिचार ध्रौर बलात्कार कर 





, हे बे। 


रविवार को प्रातः महमूद को समाचार मिला कि वास्तव में एक 
हिन्दू सेना सोमताथ की झ्रोर भरा रही है। उसके कात खड़े हो गए। भगर 
हिन्दू सेना विद्युत्‌ भति के साथ, अपने प्रप्रिम कूच को एकदम गुप्त रखने 
का प्रयास कर, चुपचाप भरा महमूद को घर-दबोचती तो वह बुरा फेसता। 
सोमनाथ के निवासियों को काट-गिराने तथा घेरे को चालू रखने के लिए 
सेना की एक टुकड़ी उसने भीतर छोड़ दी। बाक़ी सेना लेकर वह उस 
हिन्दू सेता का सामना करने बाहर की प्रोर सुड़ा जो पवित्र सोमताथ के 
विष्वंस का प्रतिशोध लेने भव प्राई थी। 

शहर से रुछ मील दूर दोनों सेनाएँ टकरायीं। निशाचर मुस्लिम 


शरीक “भर 


हर आरत में मुस्लिम खुलतान 








पड़ोस के छोटे 
हत्याकाष्ड का समाचार चारों घोर फैल चुरा के हु दब किए भी हिल 
क्ञासक इस सेना को रुमृक पहुंचा का प्रा हि भारतभूमि मे 
एक केस्द्रीय नेतृत्व का 
उन्‍्माद का भी भ्रभाव था। 
323 हे जूछे कि महमूद की हालत नाजुक 
भुष्झादल साहस छोड़ने लगा। 
धनी रिज॒ब सेना लेकर एक हो नारे के 
" किसी प्रकार वह हिन्दू सैन्य-पंक्ति 
को तोड़ सका। इसके बाद भयंकर तर-संहार की बारी थी ही । 
अब महमूद की ध्रवशिष्ट सेना घपने साथियों की सहायता के लिए 
दास मर्दिर की धोर मुही जो सोमताथ मन्दिर को चूसने में लगे हुए 
थे । इल छूती बहादुरों के पहुँचते ही युद्ध-रस्त ज्ञागरिक काट गिराए गए। 
अर्दिर में प्रवेश करते ही पुजारियों को टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया 
अया। सैकहों प्रनुचरों के हाथ-याव काट दिए गए। पराशविक पीड़ा, 
अल्जणा शोर हाहाकारों कौ गणता कौत कर सकता है.? 
अह्दिर के कोए-कक्षों को तोड़ दिया गया । सारी सम्पत्ति के हजारों 
अण्यल बना दिए गए। 
आधिक उन्माद में गुरति हुए महमूद ने शिवलिंग पर एक हथोड़े का 
अल भ्रहवर किया । क्िवलिग चूर होकर दो बड़े भागों में बिखर गया। 
ते शोर होरे के गहनों तथा जड़ाऊ बेल बूंटों के परिधानों से लिपटे- 
िबसिण के एक भाग को गजनी औज दिया गया । बाद में शिवलिग का 
माप मैदान में चकरस्वामी प्रतिमा के पाश्वं में गाड़ 
(कम ॥ बोमनाब लिग का दूसरा भाग गज़नों की जामा मस्जिद 
हि मदर) की सौढ़ियों पर जड़ दिया गया ताकि ध्मंपरस्त 


परे भगबात्‌ का भजत करने मस्जिद 


मो शाह भुठी है कि भल शिवलिंग के भीतर से चमकते रत्न 
बाहर: से 

मा हे दे। सोमताप का शिवलिंग एक ठोस पत्थर का बना 
हि के कोएनूह से लूटे गए दे । 













अहमूद गज़नवी 
सोमनाथ का विध्वंश-कार्य समाप्त | 
न पा रा मात हु पंत शक 
हिलवाड पाटण की प्ोर बढ़ा। पाटण के परमदेव राय ने रक्षा-सहका 
का कार्य कर महमूद को एक बार निराशा की पन्तिम सोमा रो 
दिया था। सोमनाथ की रक्षा के संग्राम में बिखरी सेना को संगठित करने 
का झ्वसर इन्हें तहीं मिल पाया था। महमूद को ललकार का सामना 
करनले के धग्मोग्य होने के कारण इन्होंने पश्चिमी तटीय ल्लाष्डाह दौप-दुर् 
में झरण ली । वहाँ भी उसने इनका पीछा नहीं छोड़ा । कहावत को सत्य 
करते हुए राय 'शैतान भौर समुद्र' के बीच में बुरे फेस गए। किसी प्रकार 
बे भाग सकते में समय हुए । दुर्ग की सारी सम्पत्ति शैतान के पेट मेँ समा 
गई। 
महमूद सोमनाथ की देखभाल का भार देवसुरन को सोंप कर श्रापा 
था। मुसलमानों ने इन्हें देवसीलीम ग़लत लिखा है। यह संन्यास उन्हों 
में से एक वा जो थोड़े-बहुत किसी प्रकार जीवित बच गए थे । लोगों से 
टैक्स बसूल कर कुछ दिनों तक तो इसने गज़नी भेजा, मगर बाद में लोगों 
मे इसे समाप्त कर दिया। 
तीन हज़ार ऊँटों, हजारों घोड़ों भौर हाथियों पर खजाना लादा 
गया। हिन्दुस्तान के किसी भी राजा के पास इस सम्पत्ति का सौबाँ भाग 
भी नहीं था । 
सोमनाथ का पतन खुनकर राजस्थानी राजाओं ने अपनी-प्रपती 
सेनाएँ एकत्रित कीं। महमूद को पवित्र लूट के साथ वापिस न जाने देने 
का निर्णय किया गया । इस सम्भावना पर विचारकर, इससे बचने के 
लिए उसने सिन्ध की मरुभूमि से होकर मुलतान जाने की सम्भावता पर 
विचार किया। 
सोमनाथ के एक हिन्दू भक्त को जबरदस्ती गाइड बनाया गया। पर 
बह स्वयं भ्रमित हो गया। दुष्ट-दल मार्ग खो बैठा । कुछ दिलों तक दुष्ट 
दल बिना पानी के चलता रहा । फिर ऱलत राह पर ले जाने के प्रपराष में 
महमूद ने कोध में उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। बाद में उन्हें पानी तो 
मिला, पर जाट गुरिल्लों के साथ। जाटों ने इन्हें नचा मारा + हिन्दुस्तान 
की प्रधिकांश लूट सहित किसी प्रकार बह गजती पहुंचा। राजपूतों की 





कर 


हर श्रारत में मुस्लिम सुलतान 


कमजोरी 
संपुकत संगठित सेना ने फिर से कर 3चअ० 
परिचय हिया कि वे कुछ भी सौल नही सकते भा पपनी पलोकिक 
प्रकार इतिहास का सर्वाधिक साहसी भौर क्र में झपने पैर 
लूठ लेकर चला गया धौर हिन्दू सेता राजस्थानी शुक्र &* 
री एप स्वशार बह हितों तक बदले की भावता को 
संजोकर रखता था। जाटों के गृरिल्ले विरोध की हुक रह-रहकर उसके 
'दिल में उठ थी। लोहाकोट की उहूंढता ने उससे बार-बार दुर्ग पर प्स- 
कल आक्रमण करवाया था। श्रतः गज़ती में लूटी सम्पदा को ताला लगा 
अह घृष्ट जाटों को सजा देते बापिस लौटा । मुलतान में सिल्थु पर १४०० 
जाबों को एक जल-सेता उसके पास थी। प्रत्येक पर प्रग्तिबाणों से 
सुसल्मित १४ धनुषनर रहते ये। धस्लिम इतिहासानुसार जाटों के पास 
४»७० जाबों की जल-मेता थी । टक्कर का विरोध हुप्ता। सम्भव है कि 
जाटों के पास्त १४०० ताब ही हों ध्रौर महम्‌द के पास चार हार । क्योंकि 
उततके बिबरणों में हमलावरों की ही बढ़ाई प्रायः होती है। महमूद की 
पर: ज्यों ही जाट सावें निकट प्रात, 
'हकराकर उलट जातों । प्रतए4 महमूद को इससे विशेष सहायता 

हुई। बतेक जाट डूब गए। उतकी पत्नियां सिन्धु द्वीपों में उनकी 

शा कर र.ँ दो । वहां मुस्लिम हसलावर पहुंचे, उत्हें जबरदस्ती भोगा 

एकल हर में बन्द कर दिया । बहुतों को सता-सताकर मार दिया । 

आाषट कस्चों का छतता हुआा । उन्हें ग॒लामों के बाजार में बेच दिया गया । 
कक काल प्रशास्त रहा । उसके धर्मोत्मादी प्रौर क्र 
'धशान्त हो नागरिक विद्रोही हो गए। उन्हें 

ने ध्रदभ्य विद्रोह को मसलने के लिए शैतान 





सहमूद गजनबी 
डे 


अ्रदम्य उत्साह बीते जमाने की यादगार हो गई । करा- 

अम वह नहीं मेल सकता था। सांस लेने के लिए जेल 
। पड़ता था । थोड़ी देर खड़े रहने पर ही बह लड़खद्ाकर जमीन पर 
पसर जाता था। नज़ता के तिरस्कर्ता ने प्रपनी प्रभिमानी उदंता में 
ऋभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई शक्ति उसे कुचल भी सकती 
है। सबको युलाने वाली, विश्वव्यापी-शास्ति करनी मृत्यु मे श्ब प्रपणा 
अचूक फन्‍्दा महमूद के गले पर फेंका भर उसे धीरे-धीरे पाताल लोक में 
पल्लीटने लगी। वहाँ उसे प्रपने भयपग्रेरक कुकर्मों का उत्तर देना था। 

मौत महमुद की प्रांखों में कॉक रही थी। उसे यह जातकर काज़ी 
कष्ट हो रहा था कि वह अपने खजाने के विशाल ढेर में से एक तुण्छ 
आभूषण भी प्रपने साथ नहीं ले जा सकता । इसे उसने ३३ वर्ष के प्न्त- 
प्रिय डाकू जीवन में जमा किया था । असीम कष्ट और यवेष्ट विस्मय 
अऔ उसे या कि एक प्रदृश्य “पत्र” उसे घसीटे लिये जा रहा है गौर वह, 
प्रतीत का एक सवशक्तिशाली डाकू-सज्राट, एक प्रंगुली भी उठा नहीं पा 
रहा है। 
अ्रब वह ६३ वर्ष का था । २६ प्रप्रैल, १०३० ई० को वह प्रपनी 

भौतिक सम्पत्ति के नुकसान से समभोता नहीं कर सका जो उसके हाथों 
से फिसल रही थी । झौर वह धीरज नहीं रख सका । महमूद ने धपने सारे 
खजाने को प्रपने सामने फैला देने की श्राज्ञा दी। कट्टर लोभी भौर 
व्यास कंजूस की भांति वह ही रों-रत्नों को प्राँखों से पीकर, हृदय में जसा 
करना चाहता था। इसे उसने हजारों निर्दोष नागरिकों का गला तिषोड़ 
कर जमा किया था । पीड़ित बच्चों की चीज़ प्रौर बिलखती स्त्रियों के 
ऋन्‍्दन उसे स्वप्न में भी चैन नहीं लेने दे रहे ये । इस हाहाकार को दबा, 
उन्हें प्रनसुनी करने के लिए, प्ौर प्रपना ध्यान दूसरी भौर बढाने के लिए 
उसने जगमगाते जवाहरातों, चकमती चाँदियों भौर श्ोभायमान सोनों 
को भरपूर नजर से पीने के लिए एक के ऊपर एक कॉंधती कतारों में 
सजवा दिया। इन सभी की तुच्छता से निरादा हो, विवेक की चुभन 
से कातर हो, रोतों प्राँशों से उसने यह सम्पत्ति प्रपनें कोष-गृह की 
सन्दूकों में बन्द करवा दी । प्रभी भी उसे प्राशा थी कि शायद वह स्वस्प हो 
जाए, शायद किसी जादुई चमत्कार से पुनः जीवित हो जाए तो बह हराम 








आ्रारत में मुस्लिम सुलतान 


जाबीजों बर सजा सेगा। 
जे मम ४ की धाता हाथियों, घोड़ों भौर 





का ते हे 'किरिश्ता के भनुसार वह ५० 

ले ० बहा था। फिरिश्ता कहते हैं हो 

सर की। कप ३ घोर देश रहा था; वें पशु घपनी पूंछ हिला-हिला मुहम्मद 
"बड़े भाजसत से उसे विदाई दे रहे वे ॥ महमूद बड़े जोर से फफककर मु 

कर बढ़े के 


कै कक क्षप करने बाले रोग ने उसे चारों ध्रोर से जकड़ लिया। 


आकणणों का महा धभिमाती डाकू हौरो महमृद जो व्यभिचार पौर 
ला हक आगजनी, हे प्लौर तारकीय प्रत्याचार, 
पक घोर बाहर पर बाप मताता था, भपने देश गज़नी में ३० 


तिदेवों को भाँति जिराक्षस भी हैं--मुहम्मद बिन क्रासिम, महमूद 
गज़नवी भौर मुहम्मद गौरी । भारत भ्रादि देशों पर इन्होंने खून श्रोर 
भय की भरपूर वर्षा की । इस देश के दुर्भाग्य ने ही इन महामारियों को 
अ्रपनी भ्रौर खींचा या । शांति दूत पैग़म्बर के नाम पर इन्होंने जी प्र 


अ्रप्रैल, (०३० को मर गया। - कर खिलवाड़ किया । शर्म इनके पास फटकी भी नहीं । किशोर-पोणियों 
उसका बदसूरत शरौर एकदम ठंडा हुमा पसरा पढ़ा था । प्रभिमानी की इस निराली जाति के प्रा प्रौर भ्रत्याचार एवं खून-खराबी के काले 
जुंह धोर कूंर हाथ हमेशा-हमेशा के लिए हिलने बन्द हो गए । उसकी कारनामों के कारण सारी इंसानियत का सिर शर्म से नौचा हो गया है। 


कह को घसीट-बतौटकर ले जाया गया था। उसे उत्तर देना था प्रपने मगर भारत के कतिपय मुसलमान इन लोगों के तिल्दनौय प्रौर शर्मनाक 
अंक पाशविक, तिमंस, कर, दानवी, राक्षसो भौर हैवानी धरत्याचारों काले-कारनामों को दुत्कारते नहीं, धिक्कारते नहीं, वरन्‌ इनकी बढ़ाई 
का जो खचमुत्र एक नंगा शैतानी ताच था, जिससे एक हाथ में लप-लप करते हुए प्रौर दो कदम प्रागे बढ़ जाते हैं भर सिफ़' इन्हीं राक्षसों के ही 
करती लाल धाग थी धौर दूसरे में खून टपकती लाल तलवार । नहीं बरन्‌ इनके परवर्ती सभी शासकों के काले-का रनामों को "महान्‌-कार्य 
बह धादमी इस्लाम का घृणित भौर नियमहीन रक्षक था। उसने बतलाते हैं । बबंरता पौर प्रत्याचार, लूट प्लौर बलात्कार को शगर ये 
शरपते धरम पर कलंक का प्रमिट टीका लगाया है। 'महान्‌ कार्य' मानेंगे तो क्या कभी हिन्दू भरौर मुसलमान के बीच मैत्री प्रौर 
श्मभौता हो सकता है ? प्राज भी ये दोनों एक हो सकते हैं यदि भ्राज के 

हि खितस्‍्बर १६९६) मुसलमान इस कद हिल थ हारे कार रत कस 
क्षमा माँगें, हमलावरों को गाजी कहना छोड़ दें प्रौर खूत से लाल श्रपने 

श्रतीत से प्रपना मनोवैज्ञानिक नाता तोड़ लें । यह तो साधारण सी समझ 

की बात है प्रगर संबंध सुधारना है तो प्रतीत से नाता तोड़ना होगा। तभी 

शास्ति'और मंत्री के फल लगेंगे। मगर इसके ठोक विपरीत हमारी पाठ्यू- 

पुस्तकों ने बड़ी सफलता से इनके ऋरकर्मों पर पर्दा डाल दिया है इनके 

प्रत्याचारी श्लौर काले शासन को भूठे प्रताप, नक़ली चमक, मिथ्या तड़क- 

भड़क भोर बनावटी वैभव की कपटी कलई से रगड़-रगड़ कर चमकाया है। 





आरत में मुस्लिम सुलताने 


इतिहासकारों को भव हिंदू 
एकता के कस देती चाहिए । उन्हें बता 
'कि बास्तब मे कया घटना घटी, कँसे घटी धर क्या घटी । हमारी 
शत जा! शाप पितक में नही पहना आाहिए कि भाईचारे के 
रे जा के छाए है रह रा े किए कर भाज तक 
उनकी बा को है| गरम पति के जाम पर जो भी 
इतिहाज का बा पर कातिजों मे पढ़ाया जाता है उसमें मुस्लिम- 
न] जबकि मुग़ल-दरबारों से नर- 
पा िकाओ) कैसापृत्ति हिनड़ों, खेलों, हरमों, मादक हब्पों, 
अराब को स॒हियों धौर ध्तन्त खूनी प्रभियातों की हु प्राती है, हमारी 
दर्बारों को राजकीय प्रताप, महानता 
ना आदि कहकर लोगों की भ्रांखों में धूल 
तो हैं। हिन्दुस्तात का हजार वर्षीय मुस्लिम युग उनकी बबंर लूठ, 
कहो को सु हत्या, हिल्दुप्ों का भ्ौषण-संहार, हिन्दू देव-स्थानों का 
िताश, हिल स्ियों के साथ तिसंस बलात्कार, हिल्दू किशोरों का क्र 
हरएण छर लाखों हिन्दुप्तों को गुलाम बताकर बेच देने की खून खौलाने 
डाली कहाती है। इसी युग को बड़ी वेशर्मी से हमारे इतिहास का प्रादर्श 
युग माता गया है । 2 
कर्न्णाई को इस तोह़-मरोढ़ से हमारा इतिहास हिन्दू भौर मुसल- 
आन होतों को गुयराह कर रहा है । एक घोर वह मुसलमानों को यक्रीन 
दिलाता है कि उनके पूबंजों ने जो भी प्रत्याय भोर अत्याचार किया है 
को कल गरार हमारा इतिहास उन्‍हें धरने का प्रवसर नहीं 
सका उनके काले कारतामों को प्रौर भी कलापूर्ण तरीकों से 
देता है कि कि श देता है। दूसरी धोर हिल्दुों को भूठा भरोसा 
है, को है भौर हे कील बुग का तारकीय व्यवहार स्वागत योग्य 
'एतेहास हिल्दुपों के दिशेक शा करना चाहिए । इस प्रकार हमारा 
है ही नहों इनकी वीर परम्परा पर भी लात 


ब्रो 
है (भर भाप छल जौ शक ने खाथा गाता है 


. मुहम्मद गौरी 


हु 
जिसे सरकार संसार के सामने रखती है, उर 
कोर बुक गए है। रबर वाह रह सा सका के 
के काले, बबंर धौर खूनी कारनामों को उसके 23.2. 
जनता के सामने पेश करके, यह विश्वास भौर भरोसा देकर जलता 
सरासर धोल्ला दिया जा रहा है कि रक्त टपकाती तलवारों प्रौर का 
हिल्दू जनता को घेरने वाले चोरों, डाक, दुष्टों, लें, मृतकों 

बूचड़ों झौर विध्वंसकारियों के गिरोहे के मत भा रह 
गुलाम, खिलजी, लोदी, तुग़लक, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, प्रकबर, जहांगीर, 
शाहजहाँ, भौरंगजेब प्रौर इनके सारे पतित वंशज़ों का युग शांति: 
उल्लति और साम्प्रदायिक मैत्री का बड़ा खुशहाल युग था धौर खुशहाल 
युग के अलावा झौर कुछ नहीं था । इससे भौर कुछ तो नहीं होगा सिर्फ़ 
मुसलमानों के मन में भ्रपने उन पूर्वजों के लूटपाट ध्लौर तरसंहार के उस 
त्यौहार को मनाने को इच्छा बलवती होगी जिसकी प्रशंत्रा में हमारी 
वाद्य-पुस्‍्तकों के पन्ने रंगे हुए हैं। प्रगर लोगों को इतिहास पढ़ाते का 
यही प्रय॑ है कि वे पिछली भूलों को भूलकर, भ्रतीत की प्रसफलतापरों को 
दोहराने से बचें तो वतंमान इतिहास को एकदम उलटा प्रभितय करता 
होगा। उसे सच्ची बातें कहनी होंगी। 

उसी लूनी युभ में गौरी ने भारत में प्रवेश किया था। क्ाप्तिम धौर 
ग़ज़नवी के हिन्दू-विनाशकाल में ३०० वर्ष का प्रन्तर था। सगर गज़नबी 
प्रौर गौरी के नृशंस प्राक्रमणों के बीच सिफ़ १४० वर्ष का ही स्यवधात 
था । गौरी के बाद मुस्लिम शासन का भ्रत्याचारी भौर रक्‍्त-चूसक फ़रदा 
भारत के गले में स्थायी रूप में फैंस गया । 

भारतीय इतिहास का यह युग प्पने छात्रों, शासकों धौर जनता को 
प्रगर कोई शिक्षा देता है तो वह शिक्षा यही होगी कि सीमा के प्रपम्त 
प्राक्रमण से हौ देश को जागकर गतिशील हो जाना होगा भौर हमला: 
बरों को उपद्रवी भौर जंगली पशु मानकर उन्हें उतकी माँद तक लेड़, 
चाहे वह मांद दूर भ्रब में ही क्‍यों न हों, समाप्त कर सदा-सबंदा का 
फमट साफ़ करना होगा । 

भारत की पवित्र घरती पर क़ासिम के नारकीय नृत्य होने के पूरे 
७५ वर्ष में भारत ने यह का नहीं किया । पृथ्वीराज से नेहरू तक कै 





कक आरत में सुस्लिम सुलतान 
हर द हर 
के पपराध किया है। जिसके कारण इसने 
तो ने ऐसा करने का हज कर लिया है पर हिन्दू राष्ट्र के रू 
एक भयंकर प्रमस्‍्या का रत बन रहा है। 
में रत का जीसन किक होते जा. घोर डकंती से संचित गज- 
अशिकानीय का को उसके बंशजों ने शी ही चौपट कर 
दी की 80८0 कक हे पाप धोर दुराचार के उस मलवे से एक 
दिया। शिलाण हरी प्रकट हुमा । गजनवी प्ोर गोरी में ययपि १४० वर्ष 
कर भी इतिहास में इन दोतों का नाम इकट्ठा ही प्राता है । 
दोनों के सृशंत्त प्राकृमणों से भारत का जो विनाश हुआ है उस 
है दोनों का ही उद्भव गजनी से हुआ था । 
विनाश में काफी समानता है। इन दोनों का ही उद्‌' हृ 
पत्तर केबल दोनों के धन्त में है। गजनवी जहां भारत की सारी लूट सही- 
'पलामत गरनी से जाने में सफ़त हुथा या, वहाँ गौरी प्पने तृगंस भीवन के 
आर डाला गया। 
हा कर इस नर-पशु गोरी को जीभ ऐंठने बाली भारी भरकम 
उपाधि देहे हैं--"सुलतातुल्‌ गाज़ों मु्ज्जुदुस्या बाउद दीन प्रब्दुल 
बिन साम” । 

#हल्ली छुलानेट ७११ ई०" शौपेक हिन्दी पुस्तक के पृष्ट ८५ पर 
आए क्राशिकदीलाल भ्रौदास्तव लोगों को वतलाते हैं, कि "एक पक्के 
अुशलमार हे के लाते गौरी ने भारत में परति-यूजा का विध्वंस कर 
कैसम्बर्‌ मुहम्मद के उपदेशों का प्रचार करना प्रपता पवित्र कतंव्य 
कगदा /” धागे श्रीवास्तव जो फ़रमाते हैं कि गोरी के प्रन्य कार्य भी 
अशहनोए हैं। भारत के इतिक्षस के नाम पर जो बकवास टरंस-दूंसकर 
जे 'उका एक उदाहरण है। वया भारत में पवित्र उपदेशों 

गबश खाद या ? क्या भारत के पास कृष्ण की गीता, शंकरा- 
आई सफेद, देह धर उपनिषद्‌ नहीं या ? यह हनन कर 


पखिकुअस है कि काम, गत, गोरी, विलासी श्कबर 


हे पा छादुओं, दुष्टों घोर हत्यारों ने पैग़स्बर मुहम्मद 
हम, । हमारे इतिहासकारों के 
' इनिहसकारों 


है इतुगार, वैगम्बर मुहस्मद के उपदेशों का 














मुहम्मद गौरी 

34] 
अचार झौर असार करने गोरी का प्रथम घ्राकमण ११७३ ६५ 
सोने की नगरी झौर पवित्र तौषस्थान सुलतान हो 22 ई« में हुपा। 


जता । क़ासिम के बाद से ही इसकी लूट का लम्बा सिललियों | तप 
चुका था । एक के बाद दूसरे मुस्लिम छुटेसों ने इनके बहमुत्य 
जबाहरातों, मोतियों, घोर स्वर्ण-शिलाों को लृट्मूटकर पका 
कारबाँ भरा था। 

उस समय मुलतात के सिहासन पर 
बंशज ग्रासीन था । इसके 








ज को इस्लाम का श्रमृत तलवार की घार 
धर पिलाया गया था। ये नए मुसलमान एक पोर नृशंस घर खूती कारनामों 
के कारण इस्लाम से घृणा करते थे; दूसरी भरोर मूल प्रानपंदी हिल 
से इसके हिन्दू-धर्म में वापिस लौटने के मार्ग को बन्द कर रक्खा पा। सदा | 
को भांति गौरी ते एक बार फिर मुलतान को खून से नहला दिया धौर 
एक-एक दाना लूट यहाँ के निवासियों को श्रकाल, भूल, गरीबी प्रौर 
पीड़ा के बीच तड़प-तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया । वह भ्राया घ्रौर 
चला गया। मगर इतनी देर में हो हेसता-ब्ेलता भरौर फलता-कूलता 
मुलतान थुंचा, खुचा, ठंडा, पसरा पड़ा था। 

इसके बाद गौरी ऊपरी सिन्धु-क्षेत्र के भट्टी राजपृतों की राजधाती 
“उच' की ओर बढ़ा | धोके भौर बहाने से इसके भ्रध्िकांश लोग तगर- 
्राचीर के भीतर चले गए । भट्टी शासकों को काट-काटकर फेंक दिया 
गया । उनकी बिलखती पत्नी भौर भयभीत पूत्री गौरी के हरम में पसीट. 
लाई गईं । लुटे-पिटे शहर को जलकर बरबाद होना था ही । लूट के माल 
के ढेर लगाए गए । प्रथम लूट की सफलता से फूलकर गौरी ने भ्रत्यधिक 
उमंग धौर उत्साह से दूसरा धावा किया और संकट में फेस गया। 
वेचारा“* ! इस बार उसने गुजरात के खिलते-महकते राजनगर प्रनहिल- 
बाड़ पाटण को नोचना-खसोटना चाहा या । बघेल वंशज भौमदेव द्वितीय 
बहाँ का शासक था। इस युवक हिन्दू राजा ने बड़े प्रोज धौर उत्साह से 
पीट-पीटकर गौरी के दुष्ट-दल की सिर्फ़ पीठ हो नहीं तोड़ी बरन्‌ भारत 
की सीमा के बाहर तक उसे रगेद-रगेदकर मारा। इस मार से गौरो 
इतना भयभीत हो गया कि इसकी याद ने ही उसे भगामी २० बर्ष तक 
'जरात पर बुरी नजर डालने से रोका । 











भारत में मुस्लिम सुलतान 


ज्क्ति घौर कमर तोड़ विटाई का स्वाद चखने के 
कद ;3 ४4% हटाकर पहले मुस्लिम झासकों से पंजाबह़ी 
नर का निर्भय कियो। सत्‌ ११७६ ई० में वह पेशञावर पर चढ़ बैठा 
गजनबियों लिया । 
पी तक पशिका अं, पंजाब के दुर्बल प्रौर गुणहीन 
गज़लबी श्ञासकों पर विजय पाकर उत्साहित हो; गौरी लाहौर के दुर्ग की 
धोर बढ़ा | काम ते भी सैंकड़ों वर्ष पूर्व लाहौर के दुर्ग का निर्माण 
हिल्दुओं ने किया था। फ़िर भी हमारे इतिहासकार इसके निर्माण का 
भूठा थेय धकबर को देते हैं बयोंकि जहांगीर ने प्रपने पिता के पक्ष मे 
मह मूठी गबाही दी है कि लाहौर के हुगं का निर्माण उसके पिता भ्रकवर ने 
किया है। उस्मो लाहोर-दुगं को, जिसका निर्माण प्रकबर ने किया या, 
अकबर से सैंकड़ों बं पूर्व ही गौरी ने गज़नवी के प्रपहर्ता खुसरो मलिक 
झे ११६१ ई० छीत लिया था। ध्रव मलिक को गौरी की इस्लामी भूल 
स्रिदयाती थी। उस्ते सारा खड़ाता दे देता पड़ा-। बंधकी में गौरी ने उसके/ 
यूरो को ध्रपने पास रख लिया । पैर म्बर मुहम्मद ध्ौर खुदा 'की कसम 
खाने बाले इत बर्बर इस्लामी लुटेरों ते ही इस कर प्लौर /लंगली नियम 
कओ विसमिल्साह की थी । इन बबंर मुस्लिम गुण्डों की ख़ूती तलवार ते 
वैतुक भौर पारिवारिक सम्बन्ध को बीच से तोड़ दिया । प्रव वे प्रभागे 
अस्थे प्रपते घाता-पिता से सैकड़ों कोस दूर उस खूनी दरबार में ये जहाँ 
५ +संकअमाकिकक कच्चे धागे से बंधी सीधी उनके सिर 
दो ही एक दूसरे से दूर, एक दूसरे की चिन्‍्ता में 
ब्यादुल थे। भवितव्यता का विचार कर वे सिर्फ कॉप ही सकते ये । अपने 
शत का में गौरी ११८२ ई० में देवल (कराँची) से जा टक- 
कल लि उसे प्ररब सागर तक के क्षेत्र को समतल कर 
शूट लादकर वह गज़नी लौट गया । 


डोर के बाद ही ११८४ ई० में गोरी 
० एक वार फिर पंजाब की 
सईद । कारण सिर्फ़ इतना हो था कि नाममात्र के 
 अशक श्रपनी हस्तो से बाहर टैक्स देना पड़ता 
+ बड़ा। इस दो बन्द कर देना पड़ा । फल पंजाब को भोगना 
कलम हुं की चलती चक्की ते, पंजाब की जनता का 


मुहम्मद गौरी र्७ 


_कस-छानकर मलीदा बना दिया प्र गौरी ने 
हल को स्पालकोट दुर्ग सौंप दिया। 0७०: 

अपनी राजकीय सम्पत्ति भर प्रधिकार लुट जाने से उत्तेजित होकर 
हमरो ने हिन्दू गकखर जाति से सहायता मांगी प्रौर स्थालकोट दूर घेर 
जिया । दुर्भाग्य से काश्मीर के हिन्दू शासक राजा चक्रदेव से गरसरों का 
दर था। फलत: राजा चक्र' देव ने गौरी की सहायता की। श्रपनी हो भूल 
से हिल्दू-काश्मी री प्ौर हिन्दू-गकखरों ने प्रापस में हो टकराकर हिल्दुपरों के 
बिनाक्ष का न्‍्यौता विदेशी मुसलमानों को दे दिया । 

खुसरो मलिक को स्थालकोट का घेरा उठाना पड़ा | गौरी की सेता 
को दूसरी टुकड़ी ने लाहौर-दु्ग घेर लिया था। इस बार काप्मीर के राजा 
की सहायता लेकर वह लाहोर-दुर्ग को बचाने दौड़ा । अपने प्रत्येक हमले 
अं गौरी को पीठ दिखाकर मैदान छोड़ना पड़ा था । इसलिए बह कपट- 
जाल पर उतर झाया । उसने कपटपूर्ण समाचार भेजा कि यदि खुसरों 
मलिक स्वयं सन्धि-वार्ता के लिए भ्राकें, तो वह घेरा उठाकर गजनी वापिस 
लौट जाएगा। खुसरो मलिक सन्धि-वार्ता के लिए गौरी के तम्बू में प्राए 
और गौरी उन्हें बांधकर घरीचिस्थान घसीट लाया। बाद में ११६२ ई० 
में गौरी के प्रादेश से उसे वन्दीगृह में हलाल कर दिया गया । प्रतएव इन 
लोगों के पास सन्धि-वार्ता के लिए जाना भी जान-बूभकर विनाश को 
न्यौता देना है। प्रबल शत्रु को लोभ-लालचे दे, शांति सन्धि-बा6्ता के बहाने 
पपने दुर्ग में बुलाकर फिर उन्हें बन्दी बनाकर तहल्ाने में धडेश, हलाल 
कर देने की प्रशंसनीय परिपाटी मुसलमानों के खून मैं सप्ताई हुई है। 
'बहान्‌ प्रौर प्रतिष्ठित' प्रकवर भी इस मुस्लिम हथियार का उपयोग करता 
था । गौरी के प्राय: चार शतार्दियों बाद 'महान्‌' प्रकबर ने उसी उपाय 
से ग्रसीरगढ़ का विनाश किया था । 

गजनवी शासन के प्रन्त से सित्ध झौर पंजाब पर गौरी का एक 
कार हो गया । जिस प्रकार पाकिस्तान झाज इल्हीं दो हिन्द हपातों मे 
उछलकर हिन्दुस्तान पर पाक्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार गौरी ने भी 
फह दो स्थान से दिल्ली भौर पजमेर के तत्कालीन शासक पृष्वौराज तो 

ने की योजना बनाई थी । 
आय: चार सौ वर्ष तक हिल्दू-पूमि बब्बर मुस्लिमों के प्राह्मणों के 

















औरत में मुस्लिम सुलतान 


छिसकती रही । इस पर भी हिल्दू 
सामते सिख॒इतो योर हित पट सेल को तहों पढ़ सकी। 


राजधानियाँ विनाश के इस पा  शाबणतत का त्याग कर, एक सा्वभौम 
मे प्पने विभाजित प्लौर क्षुद्र भूगड़ों को ही 

कता से उन्होंने मुसलसातों के हाथों प्रपनी 
रुगइते रहे। इस प्रकार खपत पेन नकली बीरों प्लौर काग़जी 


जे बेर बल हिल को घत्मसमर्वण कर, पपसानित 
॒ 


हो, पुटले टेकने पढ़ें अबकि उसे जिवाजी घोर राणा प्रताप जैसे वीरों को 
हे 
सप शक ब्रक्मणकारियों ते भारत में पाँव रोपे, उन्होंने 
पड़ोसी हिल्दू रो की सूट से हों प्रपता बेट पाला । इस प्रकार चाहे वह 
गोरी हो या पंझाव का सस्लिम' अपहर्त्ता खुसरो मलिक, हिन्दुस्तान की सदा 
हिजुडही स्रपः को हो वे लृटमूटरर छाते झोर पाते रहे। इसी हजार 
अर्धीय पुरानी ब्रादत ने प्रभी तक हिन्दुस्तान को प्रपते जबड़ों में जकड़ 
सस्ता है। के है 
शहोहो हिसू--! १६१ ईल्‍ में मुहम्मद गौरी ने हिन्दुस्तान के 
कहर घुसकर बिताश का खेल खेलते का ध्रायोजन किया । प्रपने दुष्ट- 
डल के साब उम्रते स्रहित्द (भटिण्डा) की प्रोर प्रयाण किया । दुर्ग में 
ओडे हो रक्षक दे । पे प्रबातक उत पर टूट पड़े । फिर भी वीर क्षत्रियों 
से गौरी के छक्के छुडा दिए। इन गिनती के कुछ मुट्रीभर वीरों के हायों 
हार खाते के शरण से गौरी ने छल प्रौर कपट को माया फँलाई । दुर्गरक्षकों 
के सम्मुश्ष उसते घेरा हटाकर लौट जाने का प्रस्ताव रख दिया । शर्ते सिर्फ़ 
तन हो की हि हिल सेनापतिगण उसके खेमे में शांति-सस्धि के नियमों 
अ जा कक | खरे, सच्चे प्रौर भोले हिन्दू इस मायाजाल 
9 बे सस्थि-बार्ता करने गए झौर सीकचों में बन्द 
म शया ॥ बे सैनिकों को समाचार भेज दिया गया कि या तो वे 
कखखचाएँ [3८2 पा उतके प्रधिकारियों को भीषण 
बनी माया हे यरहिल्‍ (घरिष्डा। पा 
जे हें इन डिशाइटरीन को कट पर प्रधिकार कर लेने के बाद 
'दिया। इस संकट का समाचार सुनकर 


दर 
























मुहम्मद गौरी हा 
१ 

हिल्‍ली के बीर शासक पृथ्वीराज ने झपनी सेता अेगकर सरहद 

हुए को घेर लिया । चापलूस मुस्लिम अपनी घातक पर 


लाचार थे । हमेशा बे हिन्दू सेना का वढ़ा-बढ़ाकर प्रौर मुस्लिम लुदेरो 
की संख्या का घटाकर वर्णन करते ये। भ्रन्त में मुस्लिस विजय को घोषणा 
होती थी । इस उदाहरण में उनके प्रनुसार पृथ्वीराज की इस हिन्दू सता मे 
00९० पैसा प्रौर ३० 47० घडसवार संतिक ये । सध्यपों की इस 
झूठी भूमिका के प्राधार पर वे शायद यह बतलाता चाहते 
मे गौरी को करारी मात दी । + दल 

१३ महाने के घिराव के बाद भटिडा (सरहिल्द) को वापिस हिन्दू खेत 
में मिला लिया गया । इस सम्पूर्ण समर्पण के समाचार से गौरी मुस्लिम 
जुट़ेरों के टिट्टीदल को लेकर ताबड़तोड़ भागा झाया । पृथ्वीराज के बीर 
और इृढ़ देशभकतों के सामने गौरी के गुण्डों की गिनती स्वल्प थी । बह 
पृष्वीराज से तलवार बजाने का साहस नहीं बटोर सका । मगर कल्लौज 
के देशद्रोही राजा जयचन्द ने गौरी को चुपचाप सहायता के प्राश्वासत 
का समाचार भेज दिया । बशरतें कि वह पृथ्वीसज से तलवार टकरा ले । 
रण-स्थल के बारे में विवाद है कि वह पानीपत के पास का नारायण 
गाँव था या तरावड़ी या तराइन (थानेश्वर से १४ मील) था। इस संग्राम 
में देशद्रोही जयचन्द की सहायता-प्राप्त गौरी का गिरोह प्रौर किराये के 
सिपाही अपने सिर पर पैर रखकर नौ दो ग्यारह हो गए। कुछ मुस्लिम 
इतिहासकारों के भ्रनुसार हताश गौरी, जिसने भीषण भ्रन्तिम प्राक्रमण 
स्वयं किया था, अपनी जान लेकर भाग गया था । मगर कुछ प्रत्य इति- 
हासकारों के झ्रनुसार उसे बन्दी बना, हाथ-पैर बाँधकर पृथ्वीराज के सामने 
पेज्ञ किया गया था । पराजित और निआस्त्र प्रक्षम्य क्षत्रु को भी क्षमा कर 
देने की परम्परागत हिन्दू दुर्बलता का गौरवश्ञाली प्रदर्शन करते हुए, 
पृथ्वीराज ने बड़ी शान से गोरी को मुक्त कर दिया । इधर गौरी ने भी 
हस्जाने में ८००० घोड़े देने का वचत दे दिया । 

हिन्द शक्ति को ललकारने के परिणामस्वरूप गौरी की यह दूसरी 
हार थी। पहलो बार उसे प्रनहिलवाड़ पाटण के राजा भीमदेव द्वितीय ने 
हराया था । स्पष्ट है कि गौरी के समय में पृथ्वीराज भौर भीमदेव में से 
कोई प्रकेला हो मुस्लिम लुटेरों को मार भगाने में पृर्ण सक्षम था । 











आरत में मुस्लिम सुलतान 


हर 
िवेक, राजनीती घोर दूरइशिता से 


काम लेकर यदि उन दोनों ने 

होता 3 दोनों श्कफ़गानिस्तान की 

आतवरों को खदेंड़कर, 

दमा वे ख गर रच पके एक मुस्लिम संकट को भाइ-पोछ 

कर साफ़ कर सकते ये | मगर ठीक सके दिपरोत ये दोनों, पृथ्वीराज 

और धीमदेव धाबू की उाजकुमारी के लिए भ्रापस में लड़ पड़े भौर प्रपनी 

॥ 

है: गाता कित्तोड़ के शासक समरसिह एवं दिल्‍ली के 

साप बोकितदराए ने यौरी पर ऐसा ध्राषात किया था कि उसके शरोर से 

कल की णारा फूट पड़ो थी। वह समर“ में संग्रहीत होकर गिर पड़ा 

घोर बनी बता लिया गया | दिल्‍ली की सड़कों का नाम इन्हीं वोरों पर 

+ 

दे के प्रभूतपुर, उदारतापूर्ण मुक्ति पाकर गौरी समर्पण की 

पे से सिर लटकाए गज़ती लौट गया । पराजय की स्मृति बार-बार उसके 

अस्तिषक को भेह रही थी। इधर देशद्रोहों जयचन्द ने गौरी से प्रपना 
आप बराबर बनाये रक्‍्खा था । धीरे-धीरे गौरी में नयी प्राशा ने जस 

कहा । धुन: एक बार उससे तुर्को, ईरानी, भरवी प्र प्रफ़णानी गुण्डों मे 

हे छाए धर लुटेरों को छांट-छॉँटकर जमा किया प्लौर एक विशाल 

45:77 डर हि भारत की ध्लौर कूच कर दिया । उसकी 

२०,००० सैनिक वे । 

भाहर' ही कप हो उसे प्पनी माया फैलानी शुरू कर दी । 

्रपता दूत बताकर पृथ्वीराज के पास भेज 

“४ ' 2252 के रन के चरणों पर रख 

ली घने की कवि पा प्रपने जागीदार को 

रे बस एक बार 


्रपती सेलाधों को एक कर लिया 















कि कि 
'अणबाउद के नौचे एकत्रित होने की 
हे "पर केता सेकर पृष्यौराज अरहिन्द की बोर बढ़ा गो ह 


पक 
श्र 
कला का बहाघड़ कर वर्णन कर को प्रादत से लाचार मुस्लिम इह्ि 
एके घवुवार प्याज की सता े दल बिक तो 
+अव ली घुड़सेनिकों की संख्या हो ५,००,००० थी झौर हाथियों 
अयंकर युद्ध छिड़ गया । हिन्दुश्रों के प्रहारों से गौरी- 
सक्तियाँ जराहि-जाहि करके बिखर गई । उन्होंने रन्परि के शक 
औल उत्तर में तराबड़ी में शरण ली। सायंकाल गौरी ने राि-युद-बन्दी 
की प्रार्थना की । धर्म-युद्ध की परम्परा के झनुसार पृथ्वीराज ने इसे स्वीकार 
कर लिया झौर बर्बर मुस्लिम जुण्डों को खदेड़कर मारने बाले हिन्दू वोरों 
के हाथ रोक दिए गए। रह ५ 
ठीक प्राधी रात को जबकि हिन्दू सेना बड़ी शांति से सो रहो यो, गोरी 
ले चुपचाप श्रौर एकाएक धावा बोल दिया । छल झौर कपट के माया- 
जाल में फंसे सोते वीर हिन्दू सैनिकों को गौरी के कसाई दल ने हलाल कर 
दिया । इस धोखेधड़ी के संग्राम में पृथ्वीराज ने वीरगति प्राप्त को । 
कुछ इतिहासकारों के प्रनुसार पृथ्वीराज को बल्दी बनाकर मारा 
जया था । कहा जाता है कि यंत्रणा से विह्नल हो, मृत्यु से पहले पृष्वी- 
राज ने गौरी को उस दिन का स्मरण दिलाया था जबकि पृथ्वीराज ने 
उसे उदारतापूर्वक मुक्त कर दिया था । तब प्रपती चारिव्क दुष्टता से 
मुहम्मद गौरी ने उत्तर दिया कि वह इतना बुदू नहीं है कि हाथ में प्राए 
बषत्रू को छोड़ दे । कुछ दूसरे इत्तिहासकारों के भ्रनुसार गौरी ने पृथ्वी- 
राज को अपना गुलाम बनाकर उसे वापिस अजमेर लौटने की प्राज़ा दी 
और बाद में उसे हलाल कर दिया । 
पृथ्वीराज के राजकवि चंदभट्ट के महाकाब्य "वृथ्बीराज-रासो' ने 
दावा किया है कि राजकवि भौर राज्य-रक्षक दोनों को ही बंदी बनाकर 
गज़नी लाया गया । वहाँ गौरी एवं उसके क्र दरबारियों तथा नागरिकों 
ते झराबी-परामोद में उन्मत्त हो पृथ्वीराज के विज्यात धनुकौशल को देखने 
की तीव इच्छा प्रकट की । परसहाय बंदी पृथ्वीराज को रंग-ूमि के मह्य में 
झड़े होकर दूर स्थित लौह-पात्रों का लक्ष्य-वेघ करना था। आब्द-लक्ष्य- 
चेधी के रूप में पृथ्वीराज वि्यात ये। तदनुसार एक-एक कर सौहयाईों 
को बजाया गया प्लौर पृथ्वीराज लक््य-वेध् करते रहे । इस प्रलौकिक 












जज के | 


बआह-बाह कर उठा। शैतान के 
हा हो सन उक श्री लक्ष्य-बेघ कर दिया झौर 
को हभी बिवरणों में अधिक तर्कस्षगत विवरण वही है 
अरब । एन का वर्णन किया गया है। 
रेत के रणपृरमि में बीरगति प्राप्त है 
'कयाम तिर्णायक था । भरन्तिम हिन्दू साम्राज्य 
के कर, बीभत्स भोर घृणित शासनकाल में 
गौरी के बबेर गुण्डे बलात्कार, 
खोलते लगे । मार्ग का कांटा पृथ्वीराज 
>आ के बेर तक हाहाकार झौर क्हराम मच 
'ल्थियों, तिरपराध बच्चों पर पुरुषों का भयंकर _ ५ 
शए प्रौर पहली बार हिन्दुस्तान के पवित्र 
लुटेरे ने गंदा किया । कुचले, मसले 
ओर रो गए क्षेत्रों की देखभाल एवं निगरानी के लिए मुहस्मद गौरी ने श्पने 
कैब को दिल्‍ली में छोड़ दिया । गोरी के गुलाम के रूप 
ड पृष्वीराज के पुत्र गोला ते ्जमेर की जागीर सम्भाल ली । इसी समय 
अगोर के कर्म राज आसादी य दुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती का सकवरा बना 
किाणणा ध्रौर विशालदेव की पाठशाला को मस्जिद । यह पाठशाला रूपी 
अस्किद प्राज "पढाई दित का मोपड़ा” के नाम से विख्यात है । ढाई 
लो के इस बृतशिकत उन्माद ते इस ललित जगमग भवन को ध्वस्त 
कर दिया। 
'इबर मुहस्मद गौरी प्रजमेर से वापिस लौटा, उधर अजमेर ने 
-९४- पा उतार फेंका धौर घृणित मुस्लिम शिकजे के / विरुद्ध विद्रोह 
बताक्ा फहरा दो । प्त्य स्थानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा । हिन्दू 
शाह जटबात ते हाँसी के मुस्लिम रक्षकों को घेर लिया। गौरी का 
दा ऐेबक तुरुत सहायता के लिए भ्राया । बागद के निकट भीषण 
का किए बा । हू यस्त को उधारने के प्रयास में वीर जटवाल ने 
ले धौर समर-भूमि में खेठ रहा । 
कट रण-बातुरी पूरी तरह मजा हभा 
के झञासक डोर राजपूतों से ऊपरी मित्रता जताकर 
अर से उतके तेताप्रों का हरण कर प्रपने पास गिरवी 

























अुहम्मद गौरी 
१०३ 


रख लिया । फिर उनको भीषण यातनाएँ दे, 
दुर्ग-रक्षकों से दुर्ग का समपर्ण करवाया । ७७७ 

इस पर भी डोर सेनापति (चौधरी) चस्डसेन 
हे शापता कियो। मगर न मोह पर जन गन से कम 
मोटी घूस प्राप्त कर ऐवक से जा मिला । इस प्रकार उसने प्रपने देशभक्त 
हिन्दू भाइयों के रक्त से धरती को लाल किया। 

इस विजय से मेरठ मुस्लिम शासन के ग्रधीन प्रा गया। ११६३ ६० 
टेबक ने दिल्ली के तोमर शासक को इस वहाने से गही से उतार दिया 
कि राजनगर के मेहमात बर्बर मुस्लिम गुण्हों की उचित खातिरदारी 
करने में वह पूर्णरूपेण प्रसफल रहा । इस प्रकार भारत पर मुस्लिम शासन 
का प्रारम्भ हो गया। 

इछर पृथ्वीराज के भाई हेमराज ने मुस्लिम प्रधिक्त दुर्ग रणबम्भौर 
को घेर लिया । यहाँ का दुर्गंपति ऐबक का सिपहसालार किवाम-उल्‌-मुल्क 
था। उधर गौरी की गुलामी स्वीकार कर प्रपने वीर पिता के नाम प्रौर 
प्रपने परिवार पर कलंक लगाने वाले पृथ्वीराज के पुत्र गोला से प्रजमेर 
के कुछ वीर चौहानों ने शासन छीन लिया । स्पष्ट है कि उप्र हिन्दुत्व ने 
कभी भी दुर्बल झौर देशद्रोही राजा को मान्यता नहीं दी। पृथ्वीराज के पूत्र 
गोला को प्जमेर से भागना पड़ा । प्रजमेर भ्रौर रणथम्भौर पर मुस्लिम 
गाँठ को कसने के लिए ऐबक प्राया । मुहम्मद गौरी के संरक्षण में गोला पुनः 
प्रजमेर की गद्दी पर बँठा | मगर वीर हेमराज प्रभी तक प्रजेय पा। वारन 
के डोर राजपूत भी अपनी स्वतस्त्रता के भ्रयास में लगे हुए ये। ऐबक को 
प्रपना गिरोह लेकर यमुता-पार दौड़ना पड़ा । इसी समय उसने उस स्थान 
को ध्वस्त किया जो प्राज प्रलीगढ़ के नाम से विख्यात है। 

प्रलीगढ़ नगर, इसके तथाकथित मुस्लिम विश्वविद्यालय प्ौर इसके 
तथाकवित मुस्लिम निवासियों को उस दिन की याद करनी चाहिए जिस 
दिन ऐबक ने उनके हिन्दू प्रवंजों को खूनी तलवार की धार पर मुसलमान 
बनाया था । ध्म-परिवतंन का इनका गौरव एकदम खोलला है। वह दिन 
था उनके व्यक्तिगत भ्रपमान का, भरातंक भौर बन्‍्त्रणा का; बह दिन 
हिन्दुस्तान, हिन्दू पूर्वजों भौर हिन्दू राज्यों के लिए लम्जा का दिन भा। 
भारत उस दिन एक सम्पन्न भर संगठित देश होगा जिस दिन पलीगढ 









की नाग के मुस्लिम 
हर आरत में मुस्लिम सुलतान 


स्वीकार करेगा भोर उसके निवासी 
हक सलाह हे बडे चिठे पके पूर्वजों को भयभीत 
होकर त्यागना पड़ा था। क् 
अपचत्द मे देशोह का स्वाद चल्ला--छल, कपट प्रोर माया से दबे 
सणपूत पृ: लिस्जहा रहे थे। गौरी के गुलाम ऐवक के हाथों से शासन को 
जगाम छूट्ने बाली हो थी। यह समाचार खुतकर गोरी एक बार फिर 
अरमोन्मादी लुटेरों को बटोरकर भारत था पहुंचा। ऐबक को भारतीय 
सस्लिय सेना भी इससे धरा मिली । इस भारतीय मुस्लिम सेना में ध्म बदले 
सए मुसलमान भी ये। इल दोतों का ही लक्ष्य धव देशद्रोही प्रौर 
बातो जयचन्द था जिसे ध्ब धपने ही पाप की फ़लल काटनी थी । भूतपूर्व 
कादो होते के कारण मुहम्मद गौरो उसके सारे रहस्यों, सारी चालों धर 
समूबी दुर्बलताप्रों से परिचित था । देशडोही घोर म्ले्ड-सहयोगी होने के | 
कारण इसने झपने हिन्दू बास्थवों को सहानुभूति भी खो दी यो। उसका 
श्ासत कन्‍्तौज से बाराणसो तक फँला हुप्रा या। 
मुहम्मद गौरी को प्पने ऊपर ही चढ़ते देख जयचन्द ने पपने भूतपूर्व 
मित्र और बतंमान झत्र्‌ को रोकने के लिए प्रपती सेना की प्रद्चिस टुकडी 
जज धौर वह सार क्षाकर बापिस भाग धाई। ग्रत्ततः उसे स्वयं सेना 
खेकर मैंदान में उतरा पड़ा । झत्रु सेता को गति रुक गई। कन्नौज प्रौर 
डटाबा के बीच यें यमुना तट के चन्दावर स्थान पर घनघोर संग्राम हुप्रा। 
अगचन्द की सेता ने बरपती बीरता से गौरी के छक्के छुड़ा दिए। हताश गोरी 
श्ास्ति-सन्धि को भीख साँगने ही वाला था कि दव ने करवट बदली धोौर 
खंग्राप्त का हिन्दू पलड़ा एकाएक हल्का हो गया । उसकी प्राँख से होकर 
आज के एक बाण ने जयचन्द की खोपड़ी वेघ दी । ज यचन्द मारा गया। 
पते सेलापति के धराशायी हो जाने पर बिजयी होती हिन्दू खेता पपनी 
शफ़लता की' धाज्ञा छोड़कर इधर र-उघर भागकर तितर-बितर हो गई । यही 
खऋल्‍्दाबर में भी हु्ता । घपता पासा सीधा पढ़ता देख गोरी भागती सेना 
को झुर्ताएवंक रगेदने लगा । हताश मुहम्मद गौरी ध्व घर्मोन्माद के तपुंसक 
०... की गिनती नहीं थी । खून पीते-पीते घरती भी 
रत कम का कम में हि्दू स्त्रियों को छीना भर लूटा गया. 
का कोमा चारों धर विखरा हुआ्रा या। 











जिम ./ जन 


झुहम्मद गोरी 


ह 
११६२ ई० के तरावड़ी संग्राम से 


प हे पृष्वोराज के साज्राम्य का 
था भर ११६४ ई० के चन्दावर फ्ा 
मरी के वैसे तब घागगा। । 

अब गौरी का गिरोह हिन्दू तीरषयात्रियो के' 
जा मा 
मृत्यु के बाद गोरी के गुष्डों को रोकने-टोकने बाला कोई नहीं रहा या। इससे 
हिंदुपों को शिक्षा लेनो चाहिए कि प्रत्येक लगर प्रौर स्थान पर उसको 
अपनी सुरक्षा सेना हो ताकि हमलावरों को हर स्थान का मूल्य, रक्त के 
सिक्कों में चुकाते-चुकाते रक्‍्तहीन हो जाना पढ़े। 

मुस्लिम सेना ने १००० हिन्दू सन्दिरों को लूटकर उन्हें सस्गिद बता 
दिया । पवित्र शिवस्थान दूसरी मुस्लिम गुंडागर्दी का शिकार बता। इससे 
पहले १५० वर्ष पूर्व प्रहमद-नियालतिज़ीन ने इसे लूटकर निर्मेमता से 
डरबाद किया था । गौरी को यह लूट दूसरी मुस्लिम लूट थो। बाराणशी 
के विश्वताय मन्दिर, जयचंद के राजप्रासाद, तागरिकों शोर व्यवसायियों 
को लूटकर मुहम्मद गौरी के सामने सोने-चाँदी का विशाल पहाड़ खड़ा कर 
दिया गया । तर-संहार घौर कत्ल-ए-पाम के उत्सव में लपकती ध्रौर ललकती 
मुस्लिम सेना ने तगर में प्रलय मचा दी। कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें 
सुल्तत न हुई हो । 

१४०० ऊटों पर लूट का सामान लादकर गौरी का कारबाँ गबनी' की 
और चल पड़ा । 

कन्नौज प्रभी तक भी प्रविजित ही था। इसकी सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ 
जी। प्रतएव मुहम्मद गौरो ने भ्रभी इसके साय छेड़-छाह़ करना उचित 

समझा। 
टू गौरी के गज़नी लौटते ही उत्तर-भारत के राजपू्ों ने श्रपती-अपती 
घोषणा कर दी धोर ऐबक मुस्लिम जुए को बबरन लादने 
स्वतस्त्रता के प्रयासों को कुचलने में तल्लौन हो गया। 









तथा रू आ 
मुस्लिम संरक्षण से मुक्त होने में धलोगढ़ सबसे भागे था। 
इसके निवासियों के एक बड़े भाग को सजबूरत मुसलमान ही बना रहता 
बड़ा । प्रलोगढ़ का श्राचीत नाम कोइल है। 
ऐेबक जल्दी ही वहाँ पहुँचा ध्रौर स्वतन्त्रता को घोषणा करने बाले 





आरत में मुस्लिम खुलतान 


ह०६ 
धाशविक करता से कूचलकर 
हर उते हि बे रो को रह राज देशभक्तों का नेता वा। 
महल शत । कह बा मै प्रहान रहेने बासे गोला को उसने एक चार 
किर गट्दो से उतार फेका। अजमेर पर धपना प्रभाव जमा, हैमराज राज- 
बूतों की सेता लेकर हिल्‍्ली-मुक्ति की कैयारी में व्यस्त हों गया। उसने 
मा चान के धन्य राजपूत राजाधों ते सम्पक स्थापित किया ही था कि 
टेबक में घममेर को घेर लियां। यहाँ की सुरक्षा हिंदू सैनापति जाटराय 
के कर की) अपती राजधानी को ग्रहण-यस्त देखकर हेमरोज मुद्ीभर 
और सैलिकों के साध वहाँ पहुँचा। मुस्लिम लुटेरों ने सीमावर्ती क्षेत्रों को 
जष्ट-प्रष्ट कर ध्रापृत्ि मार्ग बन्द कर दिया था। ०४ हिल्दू रक्षक भूखे मरने 
खरे । बोर हेसराज भूख की सपलपाती ज्वाला को नहीं सह सका; साथ 
ही वह बबंर सुस्लिम शतुपों की सादर परोसी खीर नहीं खा सका । वह 
जिता में प्रविष्ट हो गया। 
अगरअबेश के बाद ऐबक ने एक बार फिर मुस्लिम तलवार की धार 
पर अजमेर को रक्त-स्नान से पाक भौर साफ़ किया; मन्दिरों को पुनः 
अस्मिद बताया, हिंदू स्त्रियों को प्रपने कब्जे में किया भ्रौर हिंदू होने के 
करण एवं मुस्लिम रीति का प्रत्याचार न ढा सकने के कारण पृथ्वी राज 
पक को हटाकर, एक मुस्लिम दुष्ट को वहाँ का राज्यपाल 
। 
११६३-६६ ६० में मुहम्मद गौरी एक दूसरा गिरोह लेकर एक बार 
आरत घाया धौर उसने यादव भट्टी राजपूरतों के केन्द्र बबाना को घेर 
। वोद प्रतिरोध के बावजूद मुस्लिम लुटेरे राजा कुमारपाल से बान- 
हैः भ्रौर हक पर छोलने में लफल हो गए । नियमानुसार 
। जा ँचों कक की बारी ध्ाई। लुटेरे शासक के रूप 
नाम उससे खुलतातगढ़ रख दिया। निरत कर दिया। एक हिन्दू दुग का 


दक्षिण की ध्रोर मुड़कर घब गोरी ने की जा घे 

ग्वालियर को जा घेरा । राजा 

दीप प शक कर रक्षा बढ़ी हो वीरता से की । भ्र्त में गौरी 

देजहन कर हे । उसे भय या कि विदेशी क्षेत्र में भूख की ज्वाला 
कहीं घुटने न टेक दें । बाद में झ्रादत से लाचार 


मुहम्मद गौरी 


कपटी गौरी ने अपने वचन को संः | री 
औज दिया। ध्रापृ्ि मार्ग को कन् करे में 'ुंधिन तृष्निन को दुबे केसे 
गया। प्राप्ति मार्ग के वन्‍्द हो जाने के उपरान्त भी है 
चैरा डाले पड़े रहना पड़ा । ध्न्त में विवश हो दुर्ग-फक्षकों ने 32 सके 
के लिए दुर्ग खाली कर दिया धोर पीछे हट बए। 'हमलागरों 
११६६ ई० में राजस्थान के मेंदों प्रोर 
की घोषणा कर दी । प्रजमेर के मुस्लिम है ;2७-%00:% 0. 
'अ इनकी बदल दि शा भौर हारकर दुगं में शरण लो। इसी 
च मुहम्मद गौरी की एक झौर सैन्य टुकड़ी 
को घेरा उठाना पड़ा। बंका 
पपने ध्ाक्रमणों से तहस-नहस भारत में कुतुब॒द्दीन ऐबक को छोड़कर 
गौरी गज़नी वापिस लौटा। उसे पश्चिम एशिया के शुप्ों को भरी शात्त 
करना था । प्रन्धखुद के संग्राम में र्वारिज्म के शासकों ने गौरी को १२०४ 
ई« में बड़ी बुरी तरह हराया। बड़ी कठिताई से गौरी किसी प्रकार 
जिन्दा वापिस गज़नी लौट सका । परवर्ती सन्धि के प्रनुसार उसे स्दारिज्प 
के श्ञाह प्रलाउद्दीन को पश्चिम एशिया का श्रपता सारा भूआग सादर 
समपित कर देना पड़ा। ४ 
इस पराजय के समाचार के साथ-साथ उसकी मुत्यु की प्रफ़बाह भी 
पंजाब तक पहुँच गई झौर जनता ने उसके शासन के विरोध मैं विद्रोह कर 
दिया। मुस्लिम दरबारी ऐबवक-वक ते मुलतान के शासक को हलाल कर 
सत्ता पर प्रपना कब्जा कर लिया। लाहौर एवं गज़नी के बीच में गस्खर 
प्रादि जातियों ने विद्रोह की पताका फहरा दी। 
मुहम्मद गौरी ने भारत की जितनी भूमि रौंदी यो बहाँ चारों घोर 
उचल-पुथल मच गई। न किसी का जीवन सुरक्षित था न सम्पत्ति। चोर, 
डाकू प्रादि लोगों के कारण शाल्तिप्रूर्ण जीवनयापन सपना बन गया 
प्रतएव प्रपने स्वामित्व की मोहर-छाप पुनः लगाने के लिए गौरी 
एक बार एक विशाल गिरोह लेकर झाया भौर इुतुब॒द्दीन को पंजाब|में 
मिलने का समाचार भेज दिया । प्रत्याचारी मुस्लिम जुए को उत्तार 
को उत्सुक बीर पंजाबियों ने हर जगह भर हर स्थान पर 
रोका । सारे रास्ते लड़ता-भिड़ता, गिरता-पड़ता भौर मस्ता-बचता ऐंशक 





खजारत मे भुस्तिन सुलतान 





केस से हित कर दोतों लाहौर पहुंचे। इसके 


किया । मार में उसने दसयक 
और हिन्दुओं का एक छोटा 
री के खेमे तक आया झौर एक 


आर पर लुढ़कता दूर तक चला गया। 
लुटेरे का प्न्त हो गया । 


(मदर इण्डिया, तवस्बर १६६६) 
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बख्तियार खिलजी 


मानव प्रगति के इतिहास में मुहम्भद-इलत-वद्तिषार दिल्ली एक 

अधम नाम है। सारे संसार में विख्यात हिन्दू शिक्षा-केस लोज-सोगकर 
सष्ट करने में उसने अपनी दुष्टता का परिचय दिया था। 

यह शैतान गुलामों के बाजारों में कई बार बिका था। अतेक बार 
नौकरियों से निकाला गया था । मगर इसका नाम बड़ा लस्बा-जौढ़ा, प्रारी- 
भरकम, उच्चारण में क्लिष्ट और तड़क-भड़क वाला था--"मलिक गाजी 
इछ्तियार उद्‌-दीन मुहम्मद इब्त बल््तियार छिल्‍्जी ।” 

आदम-काल से मानवता ने ज्ञान एवं प्रगति की वृद्धि एवं सुरक्षा के 
लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है। मगर बह्ष्ययार दिल्जी शतात 
मुस्लिम हमलावरों के उस गिरोह का सदस्य था, जिसने पुस्तकों, ग्रत्पों 
और हिन्दू शिक्षा एवं विद्या-केन्द्रों को दीमक की तरह चाट लिया था। 

बधेरों एवं भेड़ियों के इस इन्सानी गिरोह में उसका पद प्रतिष्ठा का 
था। क्‍योंकि दूसरे मुसलमान लुटेरों की तरहें वह अपनी सीमा में हो 
सन्तुष्ट नहीं था। वह चारों ओर सूंघता फिरता था। अपने राक्षसी उन्माद 
में वह प्राचीन प्रसिद्ध हिन्दू शिक्षा-केस्दों को खोजता फिरता था। हुऐौड़े, 
संडासी, मशाल, तलवार, कुल्हाड़ी, छेती और भाल़े आदि लेकर बह उनपर 
दृढ पड़ता था और उन्हें गिराकर ही दम लेता था । तालन्दा विश्वविद्यालय 
इन्हीं में से एक था । 

बद्तियार खिलजी पापियों का शाह्ञादा और मानव-जाति का काला 
धब्बा था। फिर भी इसीके नाम पर बिहार राज्य में एक नगर | 
पुर है। बगल में हो इसके शिकार नालत्डा की लाश भी पड़ी है। जिसके 
नाम ने इस देश को बदनामी और बरबादी दी, उसके नाम पर यहाँ वश 








है। आर होता रस 


डरपोक भारत को 


और भावों के तास अभी भी ऐसे ही हैं। 
जद, सजोबाबाद हिल्दुस्तान की गुलामी 


मोहर-छाप छूटेगी 
पल रास के खूनी और नासकीय कारलामों 


विशेषता है। 


आरत में मुस्लिम बुलतान 


कंता देश है। यह दोहरी बातें मृत, शान्‍्त और 


इस अभ्ागे देश के शहरों, नगरों 


इलाहाबाद, अहमदाबाद, महमूदा- 
की चमचमाती मोहर-छाप हैं। न 


। 
गरतामों के बावजूद 'तबकात 





है 'प्िराब ने लिखा है--“वह एक बहुत ही 
महंत के पल कब और अनुभवी आदमी या।” 
' हट एं झाठसर एत्प २, पृष्ठ ३०४) । सभी मुस्लिम इतिहासकारों 
जे बास्तव में हिल पहु एवं होतातों को प्रशंसा की ऐसी ही डोंग हाँकी है। 
अर एच एम एरलियट ने अपता विज्ञार प्रकट किया है कि भारत के 
अुर्लिस बुण का इतिहास "एक धृष्ट योर मनोरंजक धोला है।" 
अहस्मद बहिलियार पर्सिर प्रात के 'गोर' स्थात का एक खिलजी या। 
अन्‍्मगातर उत्पातों और दुष्ट होते के कारण वह लूटमार में सिद्धहस्त होने 
के लिए शैतात लुटेरे मुहस्सद गौरी के पास आया । उसने उस अस्तर्राष्ट्रिय 
ादू सरदार को हर तरह से छ्िदमत की । घरेलू कामों में भी हाथ बंटाया 
और उम्रको कामारिलि में झोंकते के लिए ओरतों एवं लड़कों की दलाली भी 


उससे कौ। 


अह्िलियार होवाते-अऱ् (प्रायंना कार्यालय) में नियुक्त हुआ | मगर 
अगोखता का अप्ाण पत्र दे, उसे शीघ्र ही वहां से निकाल दिया गया। 
तब मृहलम् लुटेरों के साथ मिलकर वह भारत में घुस आया । दिल्‍ली के 


बल्ततियार लुढ़कता हुआ मैदान 


का मुस्लिम लुटेरे दलपति हिजबर- 


[हृल्पा अभियान में अपनी 
उच्च मर्दानगी की कुंजी उसे 
, हिन्दू स्त्रियों पर बलात्कार 


अक्तियार ख़िल्मी 


॥ 
करना, हिन्दू सम्पत्ति को बटोरना, हिल हाथीओोढ़ो को हट 


स्लिम गुण्डों एवं दुष्टों को बढोर, पाप 
उस्साता | बस, उते इवा ही करना या। धो कप किक 
का सरदार हो गया। दुष्ट दस 
मलिक हिसामुद्दीन उपबालक अवध में है 
युर्गा था। बह्तियार की प्रतिभा को उससे तह किताब की न 
अभियान पर उसे नियुक्त कर दिया। र्ष्धा 
“व्यापार के सामातों का अपना निजी संग्रह भी वह करने लगा था", 
यानी हथियार, घोड़े और मुस्लिम लुटेरे दल का नियोजन । कि 
आक्रमण-अभियानों में उसे अधिक फ्रायदा नज़र आगरा तो उसने कई 
स्थानों पर बड़ी लगत ओर फूर्ती दिखाई” (ही पृष्ठ ३०४) । मुस्लिम 
इतिहास के इस कथन का अर्थ है कि उसने आधी रात में हिल घरों पर 
चढ़ाई कर, हिन्दुओं का वध किया, हिन्दू-स्त्रियों का शौल-मंग एवं मपहरण 
कर हराम का इतना माल बटोरा कि वह एक बड़ा ढारू शासक बत बैठा । 
इन आक्रमण-अभियानों के दौरान उसने दो झहरों पर भी कब्डा जमा लिया 
और सहलत एवं सहली उसकी अपनी जामीर हो गईं। 
गौरबशालो भारत--भारत में इन मुस्लिम डाबुओं की प्रत्यंकारी 
डकंतियों का स्वाद लेते हुए तबक़ात के अनुसार, "साहसी और उद्यमी होने 
के कारण मुनीर (मुंगेर) और बिहार के जिलों पर प्रायः आक्रमण कर, 
वह प्रचुर लूट जमा करता रहा था। इस प्रकार उसके पास घोड़े, हपियार 
एवं सैनिकों की प्रचुरता हो गई। उसकी बीरता एवं लुटेरी चढ़ाइयों की 
ध्याति दूर-दूर तक फल गई और दूर-दूर से झा-आकर खिल्मियों का एक 
इल उसके पास जमा हो गया । उसके कारनामों का समाचार बुतुबुददीन के 
पास्त भी पहुंचा । एक पोशाक भेज उसने उसको बड़ा सम्मात दिया।" 
उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सारनाय, कुशीनारा, नालन्दा आदि प्राचीन 
विश्वविख्यात हिन्दू शिक्षा-केन्द्रों के खण्डहरों में हम उसकी बिनाश-लीला 
के दर्शन कर सकते हैं। इसे पाषाण भवनों की नींव तक उसने खोद डाली 
है। तबकात का यह वर्णन नगाड़े की चोट पर लोगों को बतलाता है कि 
इन स्थानों पर लगातार आक्रमण किया, बार-बार बार किया, 
हें और वहां का सारा धन बटोरकर ले गया। वास्तव में 
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श्र आरत में मुस्लिम सुलतान 

२ 

आरतौय हि तरों के 
मुस्लिम शासन का बह व्युनहरा युग” था मगर मुसलमानों 

लिए। वे हिन्द क्तें को आग और खून ते लाल कर, सारा सोता लूट, 


बटोर ले जाते बे। वाले के लिए सारे संसार से, सुदूर 

इस अद्भुत कक रे 
मल हर अरब से लेकर चीन और जापान तथा दल ही तह वे लेकर 
रा साप जाते वे और हि पुस्यतों एवं 'शिक्षाकों के चरणों में ब॑ठ- 
हर िधिलत खिपयों का सांगोपांग शात प्राप्त करते बे-- 

कह बुराई, शुई ()8॥7/76)। आायुिशात, श्य, भेटालरजी | 
(जदु-बिज्ञान), राजनीति, कूटनीति, गासत-कला, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, 
अस्ख-निर्माण, बुदध-ऊत्ता, धतुविज्ञान, अल्लेपण-शास्त्र (राकेट्री ), गणित, 
अोतिए, सक्षत-विज्ञान, अध्यात्ममाद (मेटाफ़िशिक्स ) इशंन-शास्त्र, 
लोविशान, तरंशासत, सैल्यापूति, ऋतु-विशान, मेनसूरेसन, कंलक्यूलस, 
डायनेमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, गायत, संगीत, सृत्य, मरूतिकला, वास्तुकला, 
दिवस, इगौतियरिंग, जोवविज्ञान, स्तीरोग-विज्ञान और काम-शास्त्त 
आदि। 

उप जमाने में कई गज़ अरज वाले सूती वस्त्रों की कताई और बुनाई 
हे थी जो इतने महौल और मुलायम होते थे कि एक अंगूठी के आर-पार 
हो जाते ये । बह आसाती से ये एक छोटी डिन्बो में बन्द हो जाते ये। फिर 
अर तह के दाग उसपर हीं पड़ते दे । आज की अच्छी-से-अच्छी टेरेलीन 
से उहके आगे बेकार थी । सबसे महस्वपूर्ण बात इसका उत्पादन-मूल्य था, 
एकदम छस्ता । ऑल मूंदकर चलने वाले ये अयंशास्त्री, बड़ी-बड़ी योजना 
जताते बाले दे सनतनों ओर लम्बी-सम्बी बातें करने वाले ये शासकगण 
आएगी दिउता की ढंग हाँकते है फिर भी पर्याप्त रोटी, कपड़ा और आवास 
'अक। 2 खुब्सतर नहीं हैं। मगर प्राचीन भारत में अनोखे 
2 दा चुप चोज इतनी सस्ती यीं कि साधारण श्रेणी 

'डलहं करोड सकता था। यह उन्हीं दिनों की बात है जब 

अनबन राह राहु चलते किस्ली मकात से पानी 
है 'उछ्े दृद का एक गिलास मिलता 
दो बानी बिखता है क्योकि गाय 
बए। 





गती का एक घूंट माँगता था 
'था। आज जब हम दूध खरीदते हैं 
बच्चो तहीं, मुस्लिम लूटेरे उन्हें चट कर 


बल््तियार खिलजी 

श्ञान्ति और समृद्धि का विश्वविश्यात भारत ॥ फ्ा 
का अखाड़ा बन गया। एक जादुई कारनामा हो गया। करो 
आक्रमण और शासन ने हजार वर्षों तक इसपर २2:20 का के लुटेरे 
गजतवी, गौरी, वक्त यार, प्लाउद्दीन, बार, हुमाएं, बकबर,, काहिष, 
औरंगजेब आदि पिशाचों के योजना-बढ़ लगातार स्प से के च 
मुर्झ्षा गया है कि कई पंच-वर्पीय योजनाओं तर से इसमें लिहण कक 
हुआ; हजार वर्षीय मुस्लिम तबाही ओर बरबादी की मरस्मत दि 
दूर रही। बक्ष्तियार इस भय-सर्जक घूमकेतु का एक जगपगाता सितारा 
ा। 

'तबक़ात' के अनुसार--“विश्वसनीय आदमियों ने कहा है कि वह 
(बल्ष्तियार) सिफ़ दो सो घुड्सवारों के साथ विहार दुए के द्वार तक गया 
और बेखबर शत्रुओं (यानी छात्र एवं शिक्षक-गण) पर दृढ़ पढ़ा। 
बद्ितयार के अनुचरों में दो बढ़े बुद्धिमान भाई ये | एक का ताम निजामुद्दीत 
वा, दूसरे का शम्सुद्दीत । बर््तियार छ़िल्जी द्वार पर पहुंचा और लड़ाई 
आरम्भ हो गई। तब इन दो बुद्धिमान भाइयों ने बहादुरों की उस सना सें 
बड़ी चुस्ती दिखाई। मुहम्मद बक्धियार दिल्ली ने बढ़ीबौरता और 
सतकंता दिखाई और द्वार से दुरे में प्रवेश कर महल पर अपना अधिकार 
कर लिया। लूट का काफ़ी माल विजेताओं के हाथ लगा। महल के अधि 
कांश निवासी केश-मुण्डित ब्राह्मण थे। उन सभी को ख़त्म कर दिया गया। 
वहाँ मुहम्मद ने पुस्तकों के ढेर को देखा। उसकी जानकारी पाने के लिए. 
उसने आदमियों की खोज की तो पता लगा कि सारे लोग मर चुके हैं। पर 
यह मालूम हुप्रा कि वह सारा दुर्ग और नगर अध्ययन का स्थान (मदरसा) 
था।" 

+इस विजय के बाद लूट के माल से लदा बक्ध्तियार दिल्मी जुतुवुद्दीन 
के पास आया जिसने उसका काफ़ी मान और सम्मान किए |” (दही पृष्ठ 
३०६, ग्रन्य २) । 

'ध्यान देने की बात है कि मुस्लिम शैतात-बक्तियार बिना का और 
अचातक हिन्दू विद्या-केनद्र पर टूट पड़ा या । इसको मुस्लिम सेकषक बहाइुती 
का बेहतरीन कारनामा कहता है। अध्ययत और अध्यापन्‌ 
छात्रों कौर शिक्षकों का घूनी तर-संहार हुआ। उसपर पह दाता भी हुआ 





















आारत में मुस्लिम सुलतान 


है। एक ओर बबंर सुसलमानों ने 
'की, दूसरी ओर मुस्लिस लेखकों का नगाढ़ा 
थुरग निज़ायुद्दीन और शम्पुहदीन ने बढ़ी 


4 
३ दिल्ली के ऐबक दरबार से जिसे अयोग्य 
कप ७ मर गेम शोक श गण 
ता हि विर फोड़, इस्लाम के नाम पर चार चाँद लगाने 
वाले हारे को मुस्लिम इुलीत जोगों का स्थान मिला | इस पर कसाई 
कामों के लिए उसको सम्मात मिला । हि 
कर करमाततोय ऊँची प्रगति ऐ कुछ दरबारी जलने लगे। “अपनी 
जोर पा मैं वे इस पर व्यंप्प करते, हँसते और मुस्कराते हुए उसका 
अद्ाक उड़ाते वे। यह बेर-भाव यहां तक बढ़ गया कि उसे श्वेत-महल में 
ही हे लहता पढ़ा। अपनी कुल्हाड़ी से उसकी सूंढ़ पर इसने ऐसा वार 
हा हि हा पार लड़ा हुआ । इसने उसको रगेदा | इस विजय-प्राप्ति से 
अल हो, इतुबुददीन ने अपने (हिन्दुओं से लूटे) शाही खज़ाने के उपहारों 
औ मालामाल कर दिया। अपने कुलीन लोगों को भी उसने उसे प्रच॒र 
हर देने को आज्ञा दी, जिसका विवरण देता सम्भव नहीं है। सुलतान 
सै धोशाक पा वह बिहार लौट आया। लखनौटीं, विहार, बंग (बंगाल ) 
और काम के काकिरों (हिन्दुओं) के दिमाग़ में उसका भयंकर डर बंठ 













बूचझाबा।" 
हस उद्धरण की कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। 


१. हिल्दुओं को लूटने, हिल्दुओं का संहार करने और हिन्दू स्वियों, 


अ्चों का अपहरण करने को हो शी पु 
कए ही होड़ मुसलमानी गुलामों एवं गुर्गों में मची हुई 


:>4च होड़ में जो बाडी मार ले जाता था उससे सभी 


३. दूसरा महस्वपूर्ण संके कु 
जाब हिल $ शैबाने लक व्टर महल का वर्णन है। यह साफ़-साफ 


और भ्रमपूर्ण है। 
अदुशार बस्तियार खिल्जों अपने राज्ञसी 


ढक. 


अक्ष्तियार खिल्जों 
अत्याचारों के कारण हिन्दुस्तान के पूर्वी भागों मे | 
इसलिए मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति का सुबदबारी सजा घृत बा। 
हो जाता है। हिन्दुस्तान में मुसलमान कोई सभ्यता ओर रक्त 
नहीं आए । भयंकर वर्बरता, मौत, विनाण, तबाही ओर बरबरे पा 
५ 2 और वेशुमार सम्पत्ति, मनुष्यों, स्त्रियों एवं बच्चों को उठाकर हे 

उस समय बंगाल का राजा राय लक्ष्मणसेन था। नदिया उसको 
दाजधानी थी। मुस्लिम इतिहास तबकात-ए-माहिरी में उल्लेल है-- 
“छोटा हो या बड़ा, किसी के साथ भी उसने कभी अत्याय नहीं किया। जो 
कोई भी उसके पास दान माँगने जाता था वह प्रत्येक को एक लाख देता 
चा।" 

पाठक प्राय: पूछते हैं कि हम मुस्लिम इतिहासों को शुशामद और 
चआापलूसी से भरा हुआ झूठा वर्णन मानते हैं फिर जब कभी वे हिन्दुओं के 
पक्ष में कुछ अच्छी बातें लिख देते हैं तो उसे ज्यों-का-त्यों क्यों स्वीकार कर 
लेते हैं। कुछ विचार करने पर यह पता लगेगा कि ऐसा करने में हम कोई 
अन्याय और अपराध नहीं कर रहे हैं। मानवीय व्यवहार में अगर कोई 
पक्का झूठा भी साधारण एवं विरोधहीन बात' कहे तथा वह बात एकदम 
सम्भव, विवेकपूर्ण, तकं-संगत और तथ्यों से मेल खाती होंतोंतुए्त 
स्वीकार कर लेनी चाहिए। मगर भौतिक विषयों में जिस आदमी पर पह 
शंका होती है कि वह अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई को दबाकर, उसके 
बदले हूठी कहानियाँ गढ़ रहा है तो बहाँ उसका तुरन्त बिरोध होता ही 
चाहिए। 

मुस्लिम दग्ाबाज्ञी-- कभी-कभी लोगों को यह कहकर बहकाया जाता 
है कि बक््तियार ने बंगाल की राजधानी नदिया को सिर्फ़ १८ घुड़सवारों के 
साथ जीता या। यह सरासर झूठ है। मिनहज-असू-सिराज़ अपनी तबकात- 
एमनासिरी में लिखता है--"'एकाएक नदिया शहर के सामने वह १६ पृष 
खवारों के साथ आया । उसकी बाकी सेना उसके पीछे-पोसे आ रही थी। 
(पृष्ठ ३०८-६) । 

इससे मालूम होता है कि बड़ी दोस्ती जताता बह्तियार १८ घृए- 
सबारों के साथ नदिया में प्रविष्ट हुआ | बाद में उसकी शोष सता री उसी 
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आरों ओर बिखरकर वे लोग 

बहाते से निया मै मर लाल जागरिकों पर दूट पड़े । खून, 
एकाएक गरीब, अदुलिल के और तंगा मुसलमानी नाच होते लगा। 
लूट और बलाकाई न बक्ियार ते सदिया में कपट-माया से प्रवेश किया 

आम के आदमी से कुछ भी छेडलानी 
दा । उसके जनुसार--'बल्तियार ने किसी भी कु 
जहीं की । बिला दिखावे के अड़ी शान्ति से वह आगे बढ़ता गया ताकि कोई 
जी यह त भाप जाय कि वह कौन है। लोगों ने तो यह सोचा कि वह कोई 
यापारी है यो बेचते के लिए घोड़े लाया है। इसी प्रकार वह राय 
ख्भितिया के महल-द्वार तक चला आया । तब अपनी तलवार खींच उसने 
आज़स्ण कर दिया। इस समय राय भोजन पर बैठे हुए थे। खाद्य-पदार्यों 
हे परिषू्ण सोते और चांदी के पात् सामने परोसे हुए ये। एकाएक महल- 
द्वार एवं शहर के जोर-योर से चौने ओर चिल्लाने की आवाजें आने 
ञगों। इससे पहले कि उन्हें माजरा मालूम हो, महल में घुस बछ्तियार 
'किल्ली ने कई लोगों को तलवार के घाट उतार दिया। महल के पिछवाड़े 
के शाय नंगे पाँव भाग गएं। उनका सारा खजाना, उनको सारी पत्नियां, 
डालियाँ औौर नौकरातियाँ उसके कन्के में आ गईं। अनेक हाथियों को भी 
उससे अपने अधिकार में कर लिया। लूट का इतना माल हाथ लगा कि 
उहकी शिलती नहीं हो सकी”'बक्ष्तियार खिलजी ने नदिया को नष्ट कर 
अख्तौटो को अपते शासन-क्षेत्र का केन्द्र बनाया ।” 

इससे श्ञात होता है कि मुसलमानों ने अपनी जन्मजात दग़ाबाजी का 
आहार ले हिल्दुस्तान के एक-एक क्षेत्र का दमन कर, सारे तगरों एवं शहरों 
आवक शेर भो तबाह हो गए। परे मुस्लिम 
+२:72404#8 इन मुस्लिम कारतामों को दोहराया है। फिर भी 
7720 संब्े ालिजों में यह गन्‍्दगी बढ़े धूम-घड़कके के साय फैलाई 
कब दा नई संस्कृति, नई सभ्यता और नये 
बाद, आए। अगर बलात्कार, लूट, धोले- 
हे (पर बी पपा, आगजती, चोरी और तबाही सभ्यता 
किया । उत्हे मई सप्यता के खारी दुनिया में सभ्यता का प्रसार 


होने की बधाई अर हो मिलनी की अगवा, प्रचारक एवं प्रसारक 


अस्तियार खिलनी | 


बल्ले तर 

मुस्लिम माया, विश्वासघात और 
समय से ही हिन्दुओं को इसकी जानकारी होगई ये लडह ।क्ासिम के 
'कि प्रत्येक हिन्दू राजा ने बार-बार इन गौरियों बौर 
कर अपने राज्यों को तबाह कराया । क्या सारे हिल 'पर विश्वास 
गए थे ? क्या राज्य का गुप्तचर विभाग छुट्टियाँ बना रहा या लाभ सोने जे 
साधारण सावघानियों एवं सतकंताप्रों को तिलाजलि दे दी गई (४८ 

दुर्भाग्य से राय लक्ष्मणसेन को शान्त निद्रा आज भी भारतीय शासकों 
घर सवार है। हज़ार वर्ष को मुस्लिम बबंरता, कलोलकरे 
और लूट की माया इन लोगों ने देखी फिर भी मानों इन हों ते कसम 
खा रखी है कि वे सीखेंगे कुछ नहीं, भूलेंगे सब-वुछ। 

पृष्ठ ३०६ पर सिराज कहता है कि बह्तियार ख़िल्नो ने "समीपवर्तो 
महलों को अपने कब्जे में कर अपने नाम की घोषणा करवा दी जौर जो 
सिक्‍कों पर छपवा दिया। चारों ओर मस्जिद, भकबरे एवं कालिज 
(सदरसे ) खड़े किए गए'**अपनी लूट का ऐंक बढ़ा भाग उसने बुतुदुरीन 
के पास भेज दिया ।” 

इस वर्णन से इतिहासकारों को समझ लेना चाहिए कि अन्यापी और 
मायावी मुसलमानों ने अपने सिक्‍कों का निर्माण भी नहीं किया। सिफफ़ 
उन्होंने हिन्दू राजाओं के ही सिक्कों पर अपने नाम की चिप्पी लगवा दो। 
इतिहासकारों को पवित्र नन्‍्दी आदि चिह्न-युक्‍्त सिक्कों पर जब अरबी 
और फ़ारसी भाषा के अक्षर मिलते हैं तब आनन्दमग्ल हो वे कहते हैं कि 
मुसलमानों में इतनी सहनशीलता थी कि उन्होंने हिन्दू देवतानों का भी 
आदर किया। उनके इस भोले-भाले और सीधे-सादे विश्वास पर तरस 
आता है। इस बात की दो ही सम्भावनाएँ होंगी--! सिक्कों की परम्परा- 
गत पवित्ञता हिन्दुओं की भावनाओं में गहरी पैठी हुई थी। अतएव सबबूरन 
लूट के सिक्कों पर हिन्दू बिक्नों के ही साथ अपना नाम छापना है 
२. आधिक ओर यान्त्रिक जानकारी के अभाव में उन्हें मजबूरन 
सिक्कों पर ही अपना नाम छापकर स्न्तोष करना पड़ा व्योंकि लि 
भारी टैक्सों से प्राप्त हिन्दू सिक्कों पर ढले हिन्दू चिल्लों का मिटाना वि 
लोगों के बूते के बाहर की बात यी। अतएव अधिकांश मध्यकालीन 3 
हिन्दू सिक्के हो हैं। इन सिक्कों के हिन्दू बिह्लों को मातों उतः 





क़्िांश्ाायरय्ॉाखह़ा्ज जऊफएफफए 7 /?_ 


ज्र< आारत में मुस्लिम सुलतान 
मिटा दिया या फिर उन्हीं चिह्मों के साथ अपने मुस्लिस ताम भी योप 
दिए। 


'दिराड साफ़ससाफ़ स्वीकार करता है कि बंगाल के सारे मध्यकालीन 
अकबर भरते और मह्िरं हित मा्दिर, महन और पाठशालाएँ ही है। 
मुसलमानों के लम्बे शासन समय कै दोरन लोग इन मुस्लिम अपहर्त्ताओों 
और बविध्वंसकारियों को ही एन भवतों के निर्माता मानने की भ्रूल कर बैठे 
#' आसाभी बौर राक--उर और जमीत की बल्तियार की भूख बढ़ती 
हो बई। माया,-आतंक ओर बातना के हथियारों का प्रयोग उसने चीनी 

(एवं हिल्वत में भी करना चाहा । “इस इरादे से दस हार घोड़ों 
को एक सेना तैयार को”'“उसके तायकों में से एक नायक कूच (बिहार) की 
स्थानौम जाति का था । इसका नाम अली मिच था। अक्तियार खिलजी ने 
इसे मुसलमान बनाया या। पहाड़ी मार्गों को बतलाना उसने स्वीकार कर 
िया।" इससे ज्ञात होता है कि मुसलमान बनने के बाद किस प्रकार हिन्दू 
अपनी ही जाठि और देश के दुश्मत और ग़हार हो गए। फिर अकबर, 
आहजहाँ और बहादुरणाह आदि विदेशी मुसलमानों ने भारतीय जमीन के 
आए बलात्कार किया तो जार हो क्‍या ? 

हिल के माणावी मुसलमात बना अली मिच बछधितयार को वर्धानकोट 
अगर तक ले आया । ब्रह्मपुत्र तदी के कितारे बसा कभी यह बंगमती नाम 
के धो दिश्मात था । बोस कम्मों का एक प्राचीन हिन्दू पुल इस नदी पर 
वि “रा कल पर शिखफ, शोषरर्ता और हर- 
सार खाता चाहिए कि मध्यकासीत 

270२-३९ १७:३ ४ किया है बरल्‌ मुस्लिम-पूर्व हिन्दू कारी- 
कह लो लदप भी है। मुसलमानी दरबारों के रिकार्ड में कहीं 
धूल, सह, हरे, मकबरा, अमाण नहीं है कि मुसलमानों ने कोई भी नहर, 
हा किए आर है ॥ इधर-उधर जो बयान हैं 
औकिक 'अरम्मत को उत लोगों ने बढ़ाकर अपना 


कसा कक न हे उसपर मरस्मत का श्र्ा ओर भार भी हिन्दू 


कताहपुर सीकरी, ताज़ या आगरा दुर्ग से 


अख्तियार खिलजी | 


हे श्् 
हम्बन्धित अरबी लेखों का अनुवाद करते स 
अपनी ियवियी व इसे एकदम स्पष्ट कप विद्वानों जे जपनी- 
बह्तियार खिलजी ने, एक पक्के चोर को 

अपनी एक मजबूत सैन्य-दटुकड़ी बहां छोड़ दी ताकि पा गा 
रहे। बाकी सेना के साथ बह आसाम में घुस गया और तिम्बत बह 
बढ़ा। १२४३ ई० की एक रात उसने बनगांव और देवकोट के बाद थे 
बड़ाव डाला। एकाएक आसामी शासक की हिन्दू सेना ने उसपर घढ़ाई 
कर दी। पहली बार एक हिन्दू े इन दुष्टों की नाड़ी पकड़ अपनी सूप जूह 
का परिचय दिया । आसामी राय की गिनती उन घोड़े हिस्दू राजाओं में 
की जानी चाहिए जिन्होंने अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रह परिश्यिति को 
पूरी तरह समझा । पवित उपाकाल में हिन्दुओं ने आक्रमण किया घा। 
दोपहर होते-होते हिन्दू सेना ने “बड़ी संख्या में मुसलमानों को मार दिया 
और घायल कर दिया ।” आश्चर्य है कि (तबकात-ए-नापिरी के अनुप्तार) 
/जतुओं (यानी हिन्दुओं) के पास बाँस के भाले ये और उतकी दाल, कदर 
तथा शिरस्ताण सिफ़ कच्चे रेशम के ही बने हुए थे जो आपस में एक दूसरे 
से बंधे और सिले हुए थे। सभी के पास लम्बे-लम्बे धनुष भोर बाण ये ।" 

अयभीत, आतंकित और पराजित बक्तियार को उसके जापूरों ने 
झ़बर दी कि कुछ ही दूरी पर एक विशाल हिन्दू शहर कुमेप्टन है जो चारों 
ओर दीवारों से आवेष्टित है। “उस नगर के बाजार में प्रतिदिन प्रातः 
१६५०० घोड़ों की बिक्री होती थी और उस शहर में ३५,००० बीर तु 
(बानी हिन्दुओं) की सेना घनुष-बाणों से तैयार खड़ी थी।” ध 

“बक्ष्यार खिलजी ने देखा कि उसके आदमी यके और हताए हैं, 
अनेक मारे गए हैं और काफ़ी घायल हैं। उसने नायकों से सलाहमशवग्ा 
करके लोट जाना ही दीक समझा ताकि दूसरे साल पूरी तैयारी से वे फिए 
उस देश में आ सके ।” ्े 

आयावी मुस्लिम लुटेरों को बुरी तरह हराने के बाद आस्ामी हिन्दू 
झेना ने इस बात का भी पूरा ध्येपत रखा कि वापिस भागते ग्रस्लिम हैबानों 
को खाने का एक दाना भी न मिले और न उनके को भाह का 
न्‍ दिनका ही। इसपर "मजबूर होकर वे लोग अपने घोड़ों को मारकर 

बए।" 
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तक आया और सन्‍न रह गया। 

5५2४ कर गत है इक 'डुकड़ी का सफ़ाया कर हिन्दुओं 
बह बड़ा घर थार एकदम बन्द कर दिया है। 

मे पुल तोह उसके भापने का जिसमें सोने और 

'षीप में हो "एक मजबूत गगनजुस्दो मस्द पे 
जारी कौ अनेक प्रतिमाएँ पों। खोने की एक प्रतिमा बड़ी विशाल थी 
सका बजन दो तीन हजार मिस्कल से भी अधिक था। बक्ष्तियार एवं 
की गाही हेना ते इसमें पताह ली और बड़ों से सदी पार करने के 
से बे लोग लकड़ी एरं रस्सी के प्रवत् में ला गए।" यहाँ यह 
लाता बेकार ही है कि उन मायावी मुझलमातों ने मन्दिर को अपनी विधि 
के अतुरार मंपदित कर, स्व प्रतिमाएं गला दीं और उसे मस्जिद बना 
किया. >यह एक ऐसी कहानी है जिसे हजार वर्ष के इतिहास में इतनी बार 
दोहराया गया कि लोग पढ़ते-पढ़ते ऊब जाते हैं। 

हिन्दुस्तान के बीरों की कतार में आसामी राय को रखना ही पड़ेगा 
क्योंकि उसने अपने देश और अपनी प्रजा की रक्षा की ; क्योंकि उसने 
आागरण, चेतना और दूरदशिता का परिचय दिया, क्‍योंकि उसने अपने 
कतेब्य का पालत किया। अपने निष्फल क्रोध में हर चीज़ को तोड़ता, 
कोडता और चबाता यह सायावी मुश्लिम पशु जबतक उसके राज्य पर 
मेदराता रहा, उसने चैत की एक साँस भी नहीं ली। 

“उसने अपने क्षेत्र के सारे हिन्दुओं को एकत्रित होने की आज्ञा 
अस्तारित कर दी और लोग हिन्दू मन्दिर (तथा परिवतित मस्जिद ) के चारों 
ओर एकत्रित होने लगे । वे चारों ओर आड़े एवं तिरखे बांस के भाले गाड़ने 
गे ताकि चारों ओर एक प्रकार को दीवार बन जाए ।” 

अुछतलमात ने हो मारा--पिजरे में बन्द हो घिर जाने के भय से 
गा है हार में भाग जाने का निर्णय किया । आसामी 
धार करने की छान जब वह कर नहीं या। हर हालत: में नदी 
अप मे कक बज ओर बढ़ा तो यह देख उसके होश 
अल कारक की बीर और चौकल्नी सेना अभी तक 
झेता इहापुत्न डी कद मैं मायावी मुस्लिम 
कंते आर ही । "वीछा करने वाले हिन्दुओं ने 

ता अशिकार कर लिया। शत्र्‌ घारा के बीच में पहुँच गए 


१ 


आक्षतयार खिल्जा | 


जहाँ पानी बहुत गहरा था और ब्रायः ४३४० 
संख्या १०० के आस-पास होगी और जहर 8४:20. जिनकी 
जाई से नदी पार कर इस पार आ सके ।” वह भी बह कही का 
का सहारा लेकर। +ह भी बहती हुई भुस्लिम लाह 
“इस विपत्ति की परेशानी का मारा बह्तियार 
कर बीमार पड़ गया। वह कभी जी बह नह 8७३ देबकोट 
लोगों की स्वियों एवं बच्चों को देख उसे शर्म महूस होती थी रे 
जह घोड़े पर बाहर निकलता तो मर्द, औरत और बच्चे सहको जो 
वर छड़े हो चीखते-चिल्लाते उसे गालियाँ देते दे ।" प्रायः इसी समय. 33 
जो बबंर मायावी मुसलमानों का एक चमकता सितारा या, जिसके चारों 
और बक्तियार खिलजी जैसे ग्रह नाचते ओर चक्कर काटते दे, मारा गया। 
इस सितारे के पतन के बाद अल्लाह ने बस्तियार की जान भी इसी 
अ्रकार निकाली । एक हत्यारे के चाक्‌ ने दूसरे हत्यारे की हत्या कर दी। 
जिस प्रकार यह गुलाम मायावी मुस्लिम लुटेरा दूर देवकोट में मरा 
उसमें एक प्रकार का देवी न्याय भी है। अपना काला बेहरा यह जनता को 
नहीं दिखा सकता था । शान्‍्त और पवित्र पाठशालाओं पर सांप को तरह 
अचातक उछल ओर शेतान की तरह मचल इसने लोगों का जीवन रहरीला 
कर दिया था। ऐसे मायावी मुस्लिम पिशाचर को अली मरदात छिल्जी ने 
कुचला । आसागी पराजय में इसका कोई प्यारा रिश्तेदार काम आया पा। 
१२०५ ई० में शर्म से मुंह छिपाए बह्ततियार एकान्त में पड़ा हुआ पा । गूलु 
दूत की भांति अली मरदान सुदूर कुनी से आया । तेजी से तम्पू में प्रवेश 
कर झटके से परदे को नोच, फूर्ती से चाक्तू तिकाल वह गालियां दे देकर 
चाकू भोंकने लगा। वह तबतक चाकू भोंकता रहा जबतक उसका छिल- 
बिच्छिन्त शरीर गर्म खून में लयपथ हो ठण्डा और कड़ा नहीं हो गया। 
'राक्षस-हन्ता' का सारा श्रेय आस्षाम के बीरःहिल्दू शासक को मिलना 
चाहिए, जिसने बिना विलम्ब किये एक मायावी मुस्तिम डारू को गहन 
से साफ़ कर अपनी जागरूकता और कतंव्यपरायणता का परिचय दिया। 
कर ! हमें अनेक और ऐसे ही वीर और प्रतापी हि योढ़ा प्रदान 
। 
ह्दुत्व के हौरो आसाम के बीर शासक को हम पूरे बैठ हैं खिसते 
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ह्स्र 
उसके :दुष्कर्मोँ से 
कम हों पक गो, कर 
कब अप काब (किया (“इसका ताम स्वर्णाजरों में लिखा जाता 
हि का कोल सत्य हरकारी तोमर 

दमा के को आसाम के इस हिन्दू शासक 
दूरदशिता, अतेस्यपरायणता ओर देश 


शी का भुर्कि गिरोह एक सहक्मुसी मायावी अजगर थाए। 
वर हे बाराबह तक इसने आाव और कहर उपला। आारत के बीर राज- 
वुततों ने कई स्कातों के इस अजगर को काट, इसके कई टुकड़े कर दिए। 
अगर बरते-मरतें भौ एस बजगर ने कई सवानों पर दुष्कर्मों का अण्डा दे 

दिया । 

श अल्तमश, बक्तियार आदि कई धर्मान्ध मुस्लिम गुलाम इन 
रष्पों के पैदा हुए और सारे देश को धुन एवं दीमक-सा चाट गए। 
अह्तियार भी इन्हीं में से एक था । इसका आकार धीरे-धीरे विशाल होता 
आ रहा बा। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं आसाम इन चार प्रान्तों को 
अछने कुरला, रोंदा। अन्त में, आसाम के वीर हिन्दू योढा शासक ने इसे 
बेएकर, रोेदकर मारा । 


(सदर इण्डिया, मार्च १६६७) 





है. 38 
कतुबुद्दीन ऐंबक 


यह विधाता का कंसा कर व्यंग्य है कि प्रयम विदेशी राजा; निसते 
आरतीयों को गुलाम बताया, जिसने इस्लाम के नाम पर पाशविक, मत्या- 
बार कर के प्राचीन हिन्दू राजसिहासन को अपवित् किया, स्वयं 
एक गुलाम था। इसे पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों में अनेक बार ख़रीदा- 
बेचा गया या। 

उसका नाम [न ऐवक था । इतिहास 'तबकात-ए-तामिरी का 
कहना है कि उस अंगुली तोड़ दी गई थी और इसीलिए उसे ऐंवक 
कहा जाता है, ऐवक यानी “हाथ से पंगु" । कुछ इतिहासकार विश्वास करते 
हैं कि ऐबक एक जाति की उपाधि होनी चाहिए । दूसरे कहते हैं कि 'मूतत 
बाठ का बयान सही नहीं हो सकता ।' इससे स्पष्ट है कि मध्यकालीत 
मुस्लिम इतिहास की पुस्तकें झूठे बयानों की पिटारी हैं। 

इन्हीं झूठे इतिहासों पर आधारित आधुनिक इतिहास पुस्तक बनता 
और सरकार को पथ श्र प्ट करती हैं कि मुस्लिम शासकों और जुलीनों की 
लम्बी वंश-परम्परा, जिन्होंने आतंक और अत्याचारों की झड़ी लगा दी, 
जितके हज़ार वर्षों के लम्बे शासनकाल का हर एक दिल खून से बिपतिपा 
है, उस लम्बी वंश-परम्परा के सभी वंशज दयालु, न्‍्यायी और सध्य बे। 

उदाहरण के लिए हम पहले कुतुबुद्दीन को ही लेगे। इसे जो भुषोंका 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उसे परखेंगे। फिर हम जाँचेंगे कि इन गुणों का 
मिलान उसके जीवन-चरित्न से होता है या नहीं । 

'बक्ात' के अनुसार,--“सुलतान कुतुबुद्दीन हरा हातिम वा के 
एक बहादुर भ्रोर उदार राजा था**' पूर्व से पश्चिम तक उच्च समय उसके 
समान कोई राजा नहीं था। जब भी सर्वशक्तिमान खुदा सपने लोगों के 
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श्र 
का नमूना वेश करना चाहते हैं ने बीरता मोर 
सराफा के मा जताल जे भर देते हैं” अतएव यह राजा 
दर के सारे के सारे क्षेत्र मित्रो 


शराब) से घर गए मे और गधों (मतल हु रह, 
कब कर ) कु और कल्लेआम शुषतसल था।" (पट २६६ 
अन्‍य २, इलियट और डाउसन) । कै 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मुस्लिम इतिहास और यथार्ष में सारे 
हिल्दुस्‍तात के हिन्दुओं के लगातार कत्लेआम का (स्पष्ट ही इसमें 
कर 'ह्थियो के बलात्कार, उनकी सम्पत्ति की लूट और उनके बच्चों का 
हरुण भी शामिल है) हूँ दस की उदारता, धामिकता, बीरता और महा- 
जहा का काम मानते हैं। साम्मदायिकता जे सराबोर और राजनीति से 
इरखित भारतीय इतिहाणों ने बलात्कार, लूट, हरण और नर-संहार से 
वी जब एकदम मूंद सी हैं। उन्होंने सिर इन्हीं शब्दों को कसकर पकड़ 
उस है कि मुस्लिम बादशाह “उदार और कुलीत” थे। 
इल्लौलिए भारतीय जतता और सरकार को अवश्य ही महसूस करना 
आहिए कि बिता एक भी अपवाद के, भारत का प्रत्येक मुस्लिम शासक 
जुरंस और घत्माचारी या । इनके दुष्कर्म से मनुष्य की ही नहीं पशु की 
ओ गहंत हमें से रुक जाती है। इसलिए हमारे स्कूलों और कालिजों की 
बाढुम-ुस्‍्तकों में समुचित सुधार कर लेता चाहिए । कठोर सत्य का स्वागत 
० । झूठी स्तुति और सनगढ़न्त गप्पबाजी में डुबकी नहीं लगानी 
+ 
कहुदुहीन एक गुलाम या। कौत उसकी जन्‍्म-तिथि में सिर खपाए ? 
अखलिए इतिहास को उसकी जन्म-तिथि का ज्ञान नदी है। इतिहास को 
5524 'घता है कि वह एक तुकं था। उसके परिवार को मुस्लिम 
न पड़ा था । गुलामी से श्रापित उसे अनेक-लोगों के साथ भेड़ की 
पक के लिए एक बाजार से गुलामों के दूसरे वाज़ार में हाँका गया 
हा धर अज्ञात है। मगर उसे नि्िषपुर में खरीद- 
विवेक, लि लखन था। इस नाम से महाभारत में बरणित 
आता है । नेमिषारण्य यानी नेमिष अरण्य यानी 


ककइहील ऐबक 

। तिमिषपुर से हिन्दुओं को अपने उस 
मई कुले हुए अपने साज्राज्य का कब कमा मत 
कर लेता चाहिए क्योंकि यह एक संस्कृत शब्द है। मलब 

तिमिषपुर में गुलाम हक के स्वामी ने उसे के जुदद 

काज़ी तथा शासक के हाथों बेच दिया। 

कक्रद्दौन अब्दुल अजीज था । शयहोन के गए लागे भरत 

जो भी शिक्षा-दीक्षा कुतुबुद्दीन को काज़ी के घर मिली बह पिफ़े उतनी 
कं थी कि ऊंसे कुरान पढ़ी जाय और किस प्रकार काऊ़िरों (हिुनों) का 
ऊत्ले-आम किया जाय। 

कुरूप और पंगु गुलाम में अनुरक्ति न होने के कारण काज़ी ने इसे एक 
प्ञोदागर-दल के हाथ बेच दिया । आज के व्यापारियों की भाँति, मध्ययुगीत 
मुस्लिम व्यापारियों के पास मनों काले रापे नहीं थे मगर ट्रो लात' छह 
अवश्य था जो क़ासिम से गौरी जैसे लुटेरों के ऋमिक लुटेरेअभियातों मे 
हिन्दू घरों से लूटा जाकर हिन्दुओं के कत्लेआम से निकली खूत की तदियों 
वर बहता हुआ उस देश में जा पहुंचा था। 

कुठुब॒ददीन अब किशोर अवस्था को पार कर रहा या । उसफा यूल्य प्री 
बढ़ रहा था क्‍योंकि डाका डालने और हिन्दुओं को मार-लाने को क्षमता 
भी वृद्धि पर थी। जबकि काजी ने स्वयं जुतुबुद्दीत को "लाल बाजार” की 
मोटी रक्रम लेकर बेचा था, उसके नए व्यापारी स्वामी ने शैतान लुदेरे 
मुहम्मद गौरी से, गजनी में, उसका अनाप-शनाप 'लाल बाखारी' मूल्य 
बसूल किया या। 

भारत के सभी मुस्लिम बादशाह और लुडेरे घिरे रात हो नहीं बज्‌ 
न भी शराब के आमोद और वासना के अमोद मं व्यदोत करते ये। डी 
परम्परा के अनुसार गौरी भी “श्रायः संगीत और आानत्द हैं दूद बाता 
था" । तबकात में वर्णन मिलता है कि “एक रात उसने पार्टी दी और 
आलसटोत्सव के बीज में उसने अपने नोकरोंको दोते और चोदो के दर 
बड़ी उदारता से दिये । और लोगों के साथ-साथ जा 
भाष प्राप्त हुआ । मगर जो कुछ भी उसे मिला'''मजलित डे कहर, 
हा अपना सारा हिस्सा तुर्की सिपाही, पहरेदार बौर 
| 
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सेवा में आया, उस समय तक 
िय पुहम्मर न अचा था | कोई भी काम 
कह कोर भी उल्लेबती न हो, वह उसके लिए तैयार रहता 
और कक *बाभी की कृपादृष्टि प्राप्त होती थी। 
बह बह घोर का स्वामी नहीं बता था” उसे महत्त्व- 
पक्की रण पक होने के ताते कुत॒बुहीन को ख॒रासान के विरुद्ध 
का हा था। इसमें तीत शासकों ने भाग लिया था, 
विद बहिन । बरामियाँ अफ़गानिस्तान का ही एक क्षेत्र है 
कल्राकृतियों से अलंकृत गुफाएँ प्राचीन 
और विजय का स्मरण कराती हैं । कुतुब॒ुद्दीन 
बाद के अभियातों में व्यावहारिक ज्ञान पाया। 
आज अं अपता तुशंस और खूंखार चक्र चलाने में काफ़ी 
आहापहा मिली । “वह पशुओं के द्वाना-पाती जुटाने वाले दल का नायक था 
और एक हिल जर्ररि वह चारे की छोज में था, शत्रुओं के अश्वा रोहियों ने 
उसपर आक्रमण कर दिया ।” उसे वन्दी बना, बेड़ियाँ पहना दी गईं | बाद 
# हिल प्रकार उसके बन्टी-कर्ता खुलतान शाह के हारने पर, कुतुब॒द्दीन को 
औहियों के साथ ही ढँट पर लादक्र उसके स्वामी सुहम्मद गोरी के पास 
आग गया। 
बतुबदीत को मुक्त कर कहराम का क्षेत्र उपहार में दिया गया। उस 
अर ऐसे उपहार का अब होता था कि बह खुला गुलाम उस प्राप्त जागीर 
व कक अत्याचार कर सकता था। यह उसका अधिकार 
सुनवाई नहीं थी। 
ले १६ वर्ष पं हो भारत पर अपना नृशंस आक्रमण प्रारम्भ कर 
* कर ॥ उततके गुलाम बृतुबुद्दीन ने काफ़ी उत्साह दिखाया । उसने अपने 
'ज्लादी का पक्का एवं निपुण गुर्गा प्रमाणित कर दिया जो अपरे 
गए के ने अरण-बि्लों पर चलकर शान्तिप्रिय, अर्धनिद्विय 
बा। जे) हिल सम्यता को ध्वस्त करने के लिए कमर कसकर * 
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िशेषता के कारण हसन निजामी का इतिहाल 
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“ताजुलू-मा-आसीर' (पृष्ठ २२६, ग्रन्य २, 

करता है कि “कुतुवृददीन ऐवक बुगनबात मार का हम 
काफ़िरों का विध्वंसक है,'““' उसने अपने आपको घर्मं और राज्ये के दे 
(मतलब हिन्दुओं) को उल्ाड़ फेकने में लगा दिया, उसने हिंद की न 
को उन लोगों के कलेजे के खून से इतना सराबोर कर दिया कि कयामत के 

दिन मोमिनों को खून का दरिया नावों से ही पार करना होगा--ज़िस भ्री 

दुर्ग और गढ़ पर उसने धावा किया उसे अपने कब्से में कर लिया, उसकी 

नींव और खम्भों को'*' हाथियों के पेरों तले रौंदकर घूल में मिला दिया। 

>““ताजधारी रायों का सिर काट उसे सूलियों का ताज बता दिया--अपनी 

तलवार के दमदार पानी से मू्तिपूजकों के सारे संसार को जहल्लुम की बाग 
में झोंक दिया--प्रतिमाओं और मूर्तियों के स्थान पर मस्जिद और मदरसों 
की तींव रक्खी “और (इस प्रकार उसके कारनामों से) लोग नौशेरवाँ, 
रुस्तम और हातिमताई को भी भूल गए। ”।" 

यह उद्धरण गला फाड़कर ज़ोर से चिल्ला-बिल्लाकर साफ़-साफ़ 
बतला रहा है कि मुस्लिम “उदारता और प्रताप” का मतलब बया है। 
साथ ही यह भी स्वीकार और मंजूर करता है कि मध्ययुगीन मकबरे और 
मस्खजिदें, जिन्हें मुस्लिम उपयोग के लिए जबरदस्ती जब्त किया गया, हक़ीक़त 
में हिन्दू मन्दिर ही हैं जिन्हें मौठी जबान में मस्जिद और मदरसा कहा गया 
है। इस उद्धरण से हमारी सरकार, हमारे पयंटत विभाग और हमारी 
जनता पर यह सच्चाई प्रकट होनी चाहिए कि जिसे हम बढ़े गोरव से 
महान्‌ मुस्लिम महल कहकर प्रशंसा करते हैं, वे और कुछ नहीं सिर्फ़ अपहृत 
(जब्त) ओर दुश्यंवहत हिन्दू महल और मन्दिर ही हैं। 

११६१ ई० में कुतुबुद्दीन ने सर्वप्रधम भारत में प्रवेश कर मेरठ पर 
श्ावा किया था । सारे दुर्ग विदेशी मुसलमानों ने बनाए हैं--इस प्रचलित 
विश्वास को झूठा साबित करता हुआ ताजुल्‌-मा-आसीर, (पृष्ठ २१६,प्न्य 
३, इलियट. एवं डाउसन) कहता है--जब वह मेरठ पहुंचा, जो साप़र 
जितनी चौड़ी और गहरी खाई, बनावट तथा नींव की मजबूती के लिए 
भारत भर में एक प्रसिद्ध दुर्ग था, तब उसके देश के आश्ित: शासकों कौ 
भेजी हुई एक सेना उससे आकर मिल गई । दुर्ग ले लिया गया। दुर्ग में एक 
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शरद 
अंलआाब की को पई और सभी अरतिलमस्दिरों को मस्जिद बना 
दिया इक हो बात है कि इत्दे इतिहासकार इस प्रकार 


ओरदार आवाज़ में यह बोषणा करता है कि हिन्दू महलों को, 
आए कहां को, मस्थियों (कोर सकबरों) में परिगत कर 
महि  जाकबद नो हारी शरकार और हमारो जगता यह हुए 
या, पर हैक भारत के मध्यपुणीन भवनों का निर्माण मुसलमानों ने 


ता कहता है कि मेरठ लेने के बाद हुतुब॒ददीत 
दिल्‍ली की बोर बढ़ा जो "सम्पत्ति का खोत और के का आगार बा ।/ 
विजेता कुतुब॒द्दीन ने "धल और ऐश्व थ 

किक लत कर तथ्ट-भरष्ट कर दिया । "शहर और इसके समीपवर्ती 
क्ंत्र को प्रतियों और मृतियूजकों से शरुकृत कर, देव-स्पानों की जगह 
अल्लिदों का निर्माण किया।” 

इुदुढ भोतार--भाजकल दिल्ली में जिसे हम कुठुव सीनार कहते है 
बह हिलदू राणा विज्सादित्य के राज्यकाल का प्राचीन हिन्दू नकषतर-निरीक्षण 

सका है। जब कुतुबृददीत ते दिल्ली पर धावा किया था तब इसके चारों 
'अजबूत दौवार थी । विनाश के एक तगे ताच के बाद जिसमें प्रतिमाओं 
को बाहर फेंक उसी सत्दिर को क़वातुल्‌ इस्लाम की मस्जिद बनाया जा 
ख्जा बा, डुदुदुद्दीन ते पृछा कि इस स्तम्भ का मतलब कया है ? उसे अरबी 
आषा में बताया गया कि यह स्तम्पर एक “कुठुब मौनार” है यानी उत्तरी 
आ्रुब् के निरीक्षण का स्तम्भ । नक्षत्र-निरीक्षण-स्तम्भ (खगोल विद्या 
अम्बस्पी ) के इस अरबी रूपान्तर से इतिहासकार श्रम में पढ़ गए और 
इसका सम्बस्ध्र कुतुबुद्दीन से जोड़ दिया । 

'ए मुस्लिम लुटेरे ते १२०६ से १२१० तक सिर्फ़ चार वर्ष राज्य 
किया धा। इस स्तम्प्र की योजना और निर्माण के लिए चार वर्ष पर्याप्त 
नहीं है। इस बात को ठो अभी छोड़ हो दिया जाय व्योंकि कुतुबुद्दीन ते 

है ८ कहा है कि उसने इस स्तम्भ का निर्माण किया है। दूसरी 
'_ठम्म्र की ओर जाने वाले एक वृत्त-खलण्ड पर एक लेख 





कुछुबृददीत ऐवक 

हा ह काम | 
शुदवा दिया है कि उसने पत्पर-क्तम्भ के चारों ओर 
जष्ट-प्रष्ट कर बरबाद किया है। स्थित २७ यंों रो 


दिस्ली-बिजय के तुरन्त बाद कुतुबुद्दीन को समाचार मिला कि। 

दाज के भाई हेसराज ने हिन्दू-स्वाधीनता का अण्डा बुलत्द किया है कट 

मुस्लिम अधिकृत रणयम्भोर दुर्ग को घेर लिया। उसने अजमेर की ओर परी 

झूच करने को धमकी दी है जहाँ कि मुसलमानों के घृणित और लाबी 
संरक्षण में सिर्फ़ नाम के लिए पृथ्वीराज के पुत्र का शासन था। हेसराज के 
प्रथस्त सफल नहीं हुए। मगर कुतुबुद्दीन ने इस मौके से लूब फ़ापदा 
उठाया । अधिक-से-अधिक धन, जहाँ तक वह निचोड़ सका, पृथ्वीराज के 
वुद्च से उसने निचोड़ा क्योंकि ताजुल्‌-मा-आसीर हमें बतलाता है, कि "दस 
मित्रता के बदले में उसने (प्थ्वीराज के पुत्र नें)भरपूर ख़ज़ाता भेजा'''साप 
में तीन सोने के तरबूज थे जिन्हें बड़ी कुशलता एवं निषुणता से पूर्ण चर 
की आकृति में ढाला गया था” । इस वर्णन से मालूम होता है कि मुस्तिम 
दरबारों में अकल्पित धन कहाँ से आया । साथ ही इसी विवरण से यह भी 





_ज्ञात होता है कि अशिक्षित विदेशी मुस्लिम गिरोह को किसी भी आधुषण 


या भवन-निर्माण का प्रारम्भिक ज्ञान तक भी नहीं था। इन कल्लाकृतियों 
के निर्माण में जितना समय लगता है उतना फ़ालतू समय ही इतके बासनहीं 
मा] 

अभी कुठुब॒द्दीन मुश्किल से अजमेर में मुस्लिम शबिति का सिक्का जगा 
ही पाया था कि उसे समाचार मिला कि दिल्‍ली के हिन्दू शासक, ने जिसे 
गद्दी से हटाकर राजसिहासन मुस्लिम अपहर्त्ताओं ने छीना था, अपनी सेना 
एकत्रित कर ली है और वह सीधा कुतुबुद्दीत की ओर बढ़ा चत्ता भा पहा 
है। घिर जाने के डर से कुतृबृद्दीन अजमेर से बाहर निकल आपा। धमा 
सान युद्ध हुआ । दिल्ली का राजपूत शासक बीरता से युद करताहुओआ 
बीरगति को प्राप्त हुआ। कायर ले "ड़ से उसके सिर को 
तराश लिया और उसे उसकी राजधानी और निवास स्थात्‌ दिल्ली मेज 
दिया।" 

कुलुबुद्दीन ने अपनी दुर्गं-विजयों, मजबूत चौकियों ओर जिहाद का 
म्बा-चोड़ा विवरण लिखकर गोरी का इपापात्र बने के लिए जी 
भेज दिया। 





पी 
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भारत 
अपने स्वामी का निमन्‍्त्रण पाकर कुतुवृहीन है बज सुलह 
आगमन पर एक उत्सव का आयोजन किया गया न पहुँचा । उसके 
अ्रेष्ठतम शस्त्रों और गुलामों का उपहा:” कृतुबुद्दत को दिया कक एबं 
मगर कुतुबृहीन इस महान्‌ सम्मानजनक भोज का उपयोग न 
खका। बह बीमार पड़ गया था । कुतुबुद्दीन दरबार के मन्ती कि कर 
मुल्क के साथ ही ठहरा हुआ था । सम्भव है कि जिला-उल्‌-मुस्क ते न्स्त्‌- 
में आकर कृतुबृद्दीन को लहर दे दिया हो । बाद में उसे गोरी के 
2 में लाया गया। अभी भी वह स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा था। उसे 
नदुस्तान वापिस लौटने का निर्णय किया । गोरी ने उसे अपता परबाता 
दिया। इसके अनुसार अब वह हिन्दुस्तान के पददलित, अपहत भर 
अपवित्न क्षेत्रों में गौरी का प्रतिनिधि था। 
भारत की ओर बढ़ते हुए कुतुदृहीन ने काबुल और बन्नू के बोच 
आंगाश देश के कारमन स्थान पर अपना पड़ाव डाला । वहाँ के मुल्िया को 
धमकाकर उसकी पुत्री को अपने घृणित गुलामी के हरम में घसौट लाया 
ज्या। 
दिल्‍ली लौटकर कृतुब॒द्दीन स्थानीय जनता को पहले की भांति अपले 
जुशंस कारनामों से सताने लगा। ११६४ ई० में उसने कोल एवं वाराणती 
की ओर कूच किया । तजजुल्‌-मा-आसीर के अनुसार--“कोल हिल्द का 
सर्वाधिक विख्यात दूर्गं था।” वहाँ की रक्षक-टुकड़ी में "जो बुद्धिमान थे 
उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन हुआ, मगर जो अपने प्राचीन धर्मं पर ढटे 
रहे, उतको हलाल कर दिया ।” इससे स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान के आज के 
मुसलमान हिन्दुओं के ही वंशज हैं, जिनके बाप-दादाओं को सता-सता कर 
मुसलमान बताया गया था । “मुस्लिम गिरोह ने दुर्ग में प्रविष्ट होकर भर- 
धूर खजाना और अनगिनत लूट का माल जमा किया जिसमें एक हजार 
भोड़े भी ये ।” यह सरासर भूठ है जो मुस्लिम इतिहासकारों की चरित्र 
हौलता को प्रकट करता है। यह मुहिल्कःइतिहासकार बड़ी दूरदशिता ले 
थह लिखने से कतरा जाता है कि दुर्ग कों जीतकर अपने अधिकार में किया 
शया। मुस्लिम हतिहास में इस प्रकार क्रम दूटना, व्यवघान होता ही एक 
स्पष्ट स्वीकृति है कि मुस्लिम धावे को भयंकर नुकसान के साथ पीछे धकेल 
दिया गया और कोल अविजित खड़ा रहा । मुस्लिम इतिहासों में इस प्रका: 


जुदुबृदीन । 
औ घटताओं एवं झूठी विजयों के बर्णन 
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करने के 
नों के बार-बार आक्रमण करने का वर्णन भी गा इ म 


इसी बीच गौरी मुस्लिम लुटेरों के 
बढ़ आया । अपनी गुलामी के ते कर पका 
ओर लाल सोने से लदा एक हाथी, एक सौ घोड़े ओर अनेक प्रकार के 
सुगस्धित इब्य पेश किए।” इन सबको हिन्दू घरों से लूटा गया था। कंसी 
विडम्ना है कि एक भाड़े का डाकू अपने डाखू-सरदार को अपती पाप की 
कमाई नज़र कर रहा है। 

ये दोनों मुस्लिम सेनाएँ मिलकर मुस्लिम लुदेरोंका एक विशाल 
णिरोह हो गया । इसमें पच्चास हजार तो सिर सवार सेना ही यी। वे सभी 
कबच से ढके हुए ये। अब पैदल सेना का अनुमान लगा लीजिए, जिसमें 
अ्म-परिवर्तित हिन्दू भी ये, जिन्हें कोड़े मार, तलवार की धार पर मुझल- 
मान बनाया गया था। 

दे-जाति ड्रोही जयचन्द--ुतुबृद्दीन के नियन्त्रण में मुहम्भद गौरी ने 
अपनी लुटेरी सेना की एक टुकड़ी आगे भेज दी। इनके सिस्मे काम बा 
असुरक्षित नगरों और देहातों को लूटना, खलिहातों को जला देना, खड़ी 
फसल कुचल देना, जलाशयों में जहर घोल देना, हिन्दू स्त्रियों को मुस्लिम 
हरमों में घसीट लाना, हिन्दू मन्दिरों को अपवित्न कर देता और छुकाबढों 
को उखाड़ फेंकना । अपना काम पूरा कर कुतुवुद्दीत वापिस लौटकर प्ुहस्मद 
गौरी से आ मिला । हिन्दुओं को इस बहादुरी से वितष्ट करने के उपलक्ष्य 
में उसको ययेष्ठ इस्जत बरुशी गई। 

जयचन्द पृथ्वीराज का प्रतिद्न्दी था। उसका राज्य कत्नौज से 
वाराणसी तक फैला हुआ था । वीर पृथ्वीराज से लड़ते के लिए धोलेबास, 
लालची और विदेशी-म्लेच्छों को भारत आने का निमस्त्रण दे इसने श्रयंकर 
भूल की थी । वह अब हक्का-बक्का होकर देखता रह गया कि मुसलमान 
अत्येक हिन्दू का उत्कट-शल्रु है, जिसे एक-एक करके सष्ट करना हो उनका 
प्वित्व कतंव्य है। मुहम्मद गोरी की तन, मन, घन से सहायता करने बाले 
ने देखा कि वह मुस्लिम शैतान उसके फलते-फूलते क्षेत्रों को ही रॉदकर 
सन्तुष्ट नहीं है बरन्‌ स्वयं उसीको बन्दी बनाकर मारने पर तुला हुआ है। 
विश्वासधाती मुस्लिम दोस्त को धोखेबाज़ी से कुपित हो जयचस्द अपती 











की >> अं मुस्लिम सुलतान 
बाण से वह होदे से नीचे 
के! उठाकर सेनापति के पास 
'की घूल में मिला दिया गया ।**“तलवार 
32 को पते साफ़ किया गया और हिन्द 
2 है मुक्त दिया गया” ठाठ के साथ दी 
के को बाग और बखकिलयाल 
मुस्लिम 33 0०१४४ को हाथी कस्बे वें आए और (मुस्लिम) 


को अपने अधिकार में कर लिया, जहाँ कि राय का 


विषाक्त मुस्विस 
अत जा रकराया। के करिरको 


कर वाराणसी का प्रसिद्ध हिन्दू तीधे असु- 
| पह्क्रिम सेता बाराणसी को ओर बढ़ी । एक हसार 
कमा बया। भुस्लिम खुेरों को यह लूट पवित 
बाप की दूरी सूट थी। पहली बार महमूद गलनवी की मौत के 
बुए् बारी दो हमर ते सूट था। से औरंगनेब को ही पथित बार" 
कहो के शिताह का कारण बताना बेकर है। जिस भी मुस्लिम शासक की 
कैसा मे एस पकित तौर मे प्रवेश किया था उत्तें से प्रत्येक ने इस पवन 
सर को सष्ट-प्रष्ट कर इसके सन्दिरों को सस्विदें बनाया था। मुस्लिम 
शेर की इस चपकतो कतार में स्वयं अकबर भी है, जिसने प्रयाग को 
अहूता नहीं छोड़ा । 
अन्‍य बाराणसी पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, प्रसिद्ध काशी विश्व- 
जाब सरिदिर को लूटा गया। सगर पुनरंडित हिन्दू शक्ति ने इसे बार-बार 
हिल गुणा के लिए अपने अधिकार में किया। तब ओरंगजेव ने इसे एक 
(हर किए २६० बह पृ इस्लाम के नाम पर लूटा। तबसे वह पवित 
'अत्दिर अभी तक मस्थिए बना हुआ है। यह कबतक मस्जिद बना रहेगा 
आह हिल शक्ति और हिन्दू मर्दातगी पर निर्भर करता है। 

४ कद क्षेत्र में मुस्लिम अत्याचार और आतंक का पागल और 
दी वि कम बाद मुहम्मद गौरी गजनी लोट गया। 
कि रेधर के को बारी पाये किया जा चुका है 
करेगे कला कृ कक रए काराणची से लौटते समय 

ठाजुलू-मा-आसीर के अनुसार, 





[एन 


लडुीन ऐकक 


डर 
«इस क्षेत्र को मूर्ति एवं मू्ि-यूजकों से 
की नींव को नष्ट कर दिया गया”, ता बक ला दे 
अस्जिद और हिन्दुओं को मुसलमान बना दिया गया। 

दिल्ली लौटने पर, कुतुबुद्दीन मामी इस दोग़ले गुलाम के बारे में 
उाजुल्‌-मा-आसीर बड़े जोशो-खरोश से यह दावा करता है कि “इसका न्वाब 
बिना भेद-भाव के एकदम निरपेक्ष था जिसके फलस्वसूप भेड़ और पेड़िया' 
एक ही घाट पर एक साथ पानी पीते थे ।” गिरवी रक्खी कसम से छिल- 
बाड़ करते हुए सध्ययुगीन- मुस्लिम इतिहासकार कहाँ तक चापलूती, झूठे 
तर्क और दीठता की सीमा तक पहुँच सकते हैं, यह इसका एक छोटा-सा 
उदाहरण है। इसीलिए सर एच० एम० इलियट भारत के मेध्ययुगीन इति- 
हास के चरित्न की नाड़ी पकड़ इसे "एक धृष्ट परन्तु मनोरंजक पोखा” 
कहते हैं और इनका कहना एकदम फ़िट बैठता है। 

११६२ ई० में मुहम्मद गौरी पुन: एक बार भारत जाता है। कुतुब॒दीत 
सेना के,साथ इससे आ मिलता है। वे दोनों बयाता दुर्ग को घेर लेते हैं। 
मगर दुरगे की सेना से लड़ने के बदले मुस्लिम सेना हमेशा की भाँति समीप- 
बर्ती देहातों में रहने वाले असुरक्षित निवासियों और उनकी अलहाय 
स्त्रियों और बच्चों पर अपनी बहादुरी दिखाते हैं। अपनी संकटप्रस्त प्रया 
को बलात्कार, हत्या, लूट, अपहरण और आगजनी से बचाने के लिए कुंबर- 
पाल आत्म-समर्पण कर देते हैं। 

मुस्लिम ख्वानाबदोशों का झुण्ड अब स्वालियर की ओर“बढ़ा। इसका 
जासक सुलक्षणपाल था । इसने ऐसा विकट संग्राम किया कि गोरी का सारा 
गौरव चकनाचूर हो गया । उसे वापिस भागना पड़ा | मगर इस दूब अरने 
बाली हार को भी कपटी मुस्लिम इतिहासकारों ने गाल बजा-बजाकर डकने 
का प्रयास किया है कि हिन्दू राजा ने "क्षमा-या बना की “कार में गुलामी 
का रिंग पहना'*नज॒राना देना स्वीकार किया और शान्ति-उपहार स्वख्य 
इस हाथी भेजे, जिसके कारण उसे शाही सुरक्षा प्रदान कर, दुग में रहने 
को अनुमति दे दी गई।” लुटा-पिटा-सा गोरी गज़नी लौट गया बौर 
कुतुबृददौन दिल्‍ली पहुंच गया। 

प्रायः इसी समय देश-भक्त हिन्दू शक्तियां अनहिलवाड़-शासक के 
कुशल नेतृत्व में संगठित होने लगीं। विदेशी मुसलमानों को ललकारा 
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जया । जीवन समाप्ति की सीमा तक 
क्वा। एप तालण अपने स्वामी के पास यह कुसमाचार 
बंका हो करा! से अतिशीध्र सहायता मोर पर्याप्त कुमुक को 


केश और 


मुहस्गर ब हिक 
चर बोर आहार लूट ही था। इतुदृद्दीन इसे हिनदु- 
आप ले बवती ेतता था | अतएव उसने देखा कि कुतुब॒ुदीन 
कर सथाप्ति से उसका अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा | लुटेरों और गुण्डों 
क दुक बिज्ञाल गिरोह को जमा करके अतहिलवाड़ भेजा गया । आबू पव॑त 
&जौचे एक संकरें रास्ते पर रास कर्ण एवं अन्य राजपूत अधिकारियों के 


अधौन एक सशक्त हिन्दू पेना एकल्नित 


बी। 


अर सशक्त स्थिति में आक्रमश करने का साहस मुसलमान नहीं बटोर 
कह । विशेषकर उस स्थात पर एक बार मुहम्मद गोरी स्वयं भी घायल हो 
चुका था । ऐसा दिश्वात उन्हें हों गया था कि वह स्थान मुस्लिम ख़ाना- 
अदोधों के लिए सनहृझ्त है। फलतः वे पीछे हटे । तब हिन्दू सेनाओं ने अपने 


बरबंतौय स्थानों को छोड़ दिया और 


मुस्लिम खेता पर दूट पड़ीं। खुले 


अदातों में आासते-सामते लड़ाई हुई । हमेशा की भाँति मुस्लिम वर्णनों ते 
अुस्लिम विजप का दावा किया है। परन्तु इत पंक्तियों को पढ़ने पर फ्ता 
बला है। कि मुस्लिम केता ने हारकर बजमेर में शरण ली ओर वहाँ से 


बह दिल्‍ली लौट गई। 


अवुरक्षित हिल्दू घरों को बरबाद कर जो लूट कुतुबुद्दीन को प्राप्त 
इक ला धांचवां भाग बह गोरी को भेजता था। दूसरे, वह इससे 
22 का तिजो गुलाम था । प्रत्येक महत्त्वपूर्ण संग्राम के बाद 
द्वाए पर झूठी जोत का रंग चढ़ाने के लिए उसे नज़राना भेजना 


आह की पाशिह की गई है 


आई (जो काल मे यृखगानों की ताक ही क्‍यों न कट 





डुदुडुद्दीन ऐबक 


| ११ 
लिए साधारण जनता और विद्वानों को इस सफ़ेद लढ 


करन के भ्रति जागकूक। 
जाना चाहिए और इन लोगों के बर्णन का पा डा है" 


निकालना चाहिए। नेक निष्कर्ष स्वयं है 
१२०२ ई०» में एक दूसरे पालतू गुलाम अल्तमश 
कालिजर दुर्ग को पेर लिया। वह दुर्ग परमार पवोश शक 
सदा की भाँति ताजुल्‌-सा-आासीर तामक इतिहास दावा करता है कि हि 
राजा पराजित हुआ और भाग गया । उसने शास्ति-सत्ि को श्राएंता को 
और राज कर देते रहने पर उसे अपना राज्य रल लेने की अनुर्मति दे ही 
गई, ऐसा लिखा गग्मा है। मगर बाद में यह भी जोड़ दिया गया है कि 
उसने स्वाभाविक मृत्यु पाई और शान्ति-सन्धि की किसी भी शतते को पूरा 
नहीं किया । इन पंक्तियों से साफ़ झलकता है कि मुस्लिम सैता को ही हार- 
कर लोटना पड़ा था । हालाँकि हमेशा की भांति अपनी हार की मार छिपाने 
के लिए पालतू इतिहासकारों ने इस मुठभेड़ पर मुस्लिम जीत का रंग चढ़ाने 
का पूरा प्रयास किया है। 
दूसरी बार मुस्लिम सेना ने इसपर फिर चढ़ाई की। इस बार कौ 
स्थायी सेना में हडारों नए मुसलमानों का ही कोर तहीं था वरत्‌ नए विदेशी 
मुस्लिम लूटेरों को भी भरा गया था। मृत शासक के मुख्यमन्त्री अजदेब ने 
बड़ी बीरता से दुर्ग की रक्षा की। 
बाद में दुगगे आतंक, माया और घोल से कब्ते में हुपा। फिर सदा की 
भांति “मन्दिरों को मस्जिद बनाया गया और बुतों (देव-अतिमाओं) का 
नामोनिशान तक मिटा दिया गया । पचास हजार लोगों के गते में गुलामी 
का फन्‍्दा कसा गया और हिन्दुओं के रक्त से सारी जमीन रंजित हो गई। 
(इलियट एवं डाउसन, ग्रन्थ २, १० २३६) इससे साबित होता है कि 
इस्लाम के नाम पर गुलामी के गीत गाए गए और गुलामी के नाम पर्‌ 
इस्लाम की शोभा बढ़ाई गई । 
अब कुतुबुद्दीन महोबा से जा ठकराया मगर मुस्लिम इतिहातकाएँ 
की चुप्पी से साबित होता है कि वहाँ उन लोगों को काफ़ी सुकृसतात उठाना 
पड़ा था । इसी प्रकार का एक प्रयास बदायूँ पर भी किया गया "जो गगरों 
की जननी और हिन्द देश के प्रमुलल नगरों में से एक था ।” (इसलिए 
को बेबकूफी से भरा यह विचार अपने दिमाग से एकदस निकाल देगा 





श््श्यष्व्ब्च्खच्बक्रररर+ऊ 
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कि जो का निर्माण मुसतमातों ने किया है; बरन्‌ इसके ठीक 
पोते एबी बुरी तप नष्ट कर बजाद किया 


, नर-खंहार धौर लूट की शक्ति को नापा और 
पा शो सातोबननक पते पर ऐो शहर बौत के पुराण गिरोह- 
अताओं के कँबिनेंट का सदस्य बता लुटेरे दल में सम्मिलित किया गया। 
(बह्तियार खिल्जों) हे 

अहोबा और बदाएँ में हिन्दू तलवारों से हुए जावों को चाटता, भोगी 
िल्ली-ा बुतुबुद्दीत दिल्ली बापिस लौटा । 

१२०३ ई« मे मुहम्मद गौरी भारत पर अपने धाबों के क्रम को क्रायम 
रखते हुए, गदनी से चला। मार्ग में खीता की हिल्‍दू-सेना ने इसे रोककर 
जलकारा । अनबुद की स्रौसा पर संप्राम छिड़ गया। परिणाम में गोरी को 
इर बुरी तरह कुचलकर हराया गया कि वह भय से कापता मैदान से भाग 
कहा हुआ। अफ़बाह तो यहाँ तक फैली कि वह युद्ध में मारा ही गया । इस 
अगदड में उसके एक मह्वाकांकी गुलाम-ऐेवक-बक ने मौके को सूँघा और 
एक दो लेकर बह मुखतान गया | फिर गवर्नर के कानों में गुप्त समाचार 
कहने के बहाने उसकी हत्या कर दी। 

आरत में मुस्लिम आक्रामकों और लुटेरों के आपसी ड्रोह प्रोर उयल- 
पट हक हुए, बाकत और सरकी में खोककर जाति 

केता एकज्षित की और भारतीय स्वतन्त्रता की 
मे सभा अभियान की योजना बनाई। सतलज और जेहलम 

कक कह स्थित मुस्लिम अधिकृत क्षेत्रों पर दाये और बायें 
छान का मुस्दिन जातक 'एक बार तो मुस्लिम शासन उल्लड़ ही गया। संग- 
के टकसते बला। शरीर मुहम्मद अपने भाई के साथ हिन्दू सेना 


॥ "मगर वर्षा को डूंदों था जंः बॉ 
प मजा नमक 


हुदुबृदीन ऐवक | 
[दिल-पतिदिन बढती ही गई “दुश्मनों (यानी 

कि न पजनम मानक दिषटधाभार को माप बा 

इस प्रकार हिन्दुओं ने पंजाब के कुछ भाग से मुस्लिम जुमा उतार 
कुकते में सफलता पाई। अनखुद की पराजय और हिन्दुओं को इस लगातार 
झफलता से आतंकित होकर मुहम्मद गौरी ने कुतुबुददीन के पास सहायता 
का समाचार भेजा। इसने अपनों शक्तियों को एकत्रित किया घ्रौर अपने 
झंबामी गौरी को सहायता के लिए चल पड़ा । गौरी इस समय निराशा के 
कगार पर झूल रहा था। 

खिर उठाती हिन्दू शक्ति और गुलामों तथा लुटेरों की मुस्लिम सेना 
के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। वीर और देशभकत हिन्दू सेना का नेतृत्व 
बीर ललोबकर राय के हाथ में था। उसके एक साहसी पुत्र ने जुद के पर्वतीय 
हुए से आती हुई मुस्लिम सेना को अपनी लडग का भरपूर स्वाद चचाया। 

स्पष्ट है कि मुस्लिम सेना अपना मार्ग नहीं बता सकी। निस्त्साहित 
मुस्लिम सेना लाहोर में एकत्रित हुई। हताश और हारे हुए गौरी ने यहाँ 
डबडबाई आंखों से अपने गुलाम-गुट से विदा ली। वापिसी में इन लोगों ने 
अपना पड़ाव दमयक के निकट के एक बाग में डाला था। यहीं पर शैतान 
लुढेरे गोरी को वीर हिन्दू सेना की एक दुकड़ी ने, जो समीपवर्त क्षेत्र से 
मुस्लिम लुटेरों का सफ़ाया कर रही थी, मारकर समाप्त कर दिया। 

चूंकि मुहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था अतएब गौरी कौ मूल्य के 
बाद उसका भतीजा गियासुद्दीन मुहम्मद उसका उत्तराधिकारी हुआ। इक 
उत्तराधिकारी ने गुलाम कुतुबुद्दीन को मुस्लिम अधिकृत भारतीय पू-आाग 
सौंप दिया। इस विलयन के चिह्न स्वरूप गियासुददीन ने एक ताज, एक 
झिहासन और एक छत्र उसके पास भेजा, सिसे पूर्ववर्ती मुस्लिम आकसण" 
कारी लूट लाए थे । मगर इन सबके पहुंचने से पूर्व ही कुतुव॒दीन को दिल्‍ली 
त्याग, देशभक्त को कुचलने लाहोर जाता पड़ा । लाहौर में १२०६ ६० 
उसने अपने आपको सुलतान घोषित किया पस्तु सुसतान ताबुदील ने 
इसका विरोध किया । परवर्ती संग्राम में ताजुद्दीन हारकर भाण एह! 
अपनी महत्त्वकांका से फूलकर कुतुबुद्दीन सीधा गडनी आया औौर' कर 
हिल तक अधिकारी शासक के समान रहा। उसके बाद बह दिल्‍ली 








 श आारत में मुस्लिम शुलतान 
आया । २६ जून; ३९०६ को उसते विधि-विधान के झ्ञाघ राजा का ताज 
॥ 
हाल के इतिहास का बह दित कलंक से एकदस काला दित है, जिस 
दिल ब्राचौत बविह्न हिन्दू राजसिहासत को, जिसे पाण्डव, भगवान्‌ कष्ण 
और विक्रमादित्य जैसे सर-एतलों ते पवित्र और सुशोभित किया था, एक 
अूणित विदेशी मुस्लिम ते, जिसे कई बार पश्चिम एशिया के गुलामों के 
आजारों में खरीदा और बेचा गया, अपवित और कलंकित कर दिया। 
अपते ४० दिन के शज़ती-बास में, अपने स्वामी गौरी को मृस्यु से 
बेलगाम कृतुब॒द्दीत ते धर्भत्यागी तए मुसलमान सरदारों की बहु-बेटियों को 
छोत-धसीट अपने हरम में भर लिया। 
कुतुब॒दीन १२०६ से १२१० ई० तक हिन्दुस्तान के मुस्लिम अधिकृत 
अू-भाण का नाममात का सुल्तान रहा । अत्याचारी मुस्लिम शासन में उपद्रव 
४ आसूली बात है। कुतुबृद्ीत का अधिकांश समय जगह-जगह भाग- 
न] 
कुतुबृतीक और उसके स्वामी गोरी को कई बार भारत के बीर देश- 
०० >२०४४४34 3 तरह हारना पढ़ा था। अत: अब वह इतना 
क्ाएब। कर सका कि देशभवतों से जा भिड़े। जबतक गोरी 
का लिए कटकर नहीं गत तबतक कुतुबुद्दीन को भारत में गौरी का 
किकारी कुत्ता बहता ही था। मगर एक बार स्वामी का जुआ उतरते ही 
) उकते किसी भी अभियान को चलाने का साहस नहीं किया । 
मबस्थर, १२१० ई० के प्रारेस्भ्रिक दिलों में, चोग 
(को) कह शव शत ो़े हे पिए गया। को की ओर के 
आाषद्ात का तुकीला भाग उसकी छाती में घंस गया और 
अल्लाह ने बैशे-को-तैसा बदला दिया बह मर गया। 
वश एक रण हारा । बह दाढुश और दोग़ला मुस्लिम 
३ हे आए, कप शा । सके पीछे २० बर्षों का लुटेरा इतिहास 
जि शा कहने जन बना रहा। 
कूद शोजार बसाने का पट भी इतिहासकार ने उसे 
'अर्युर जाएीब इतिहास कुमुदृरीन को डस « इसपर भी भूल और झूठ से 
॥ कर 'को उस स्तम्भ के निर्माण का श्रेय देता 


है 


री तर 

अरबी भाषा में 'कुतुब मीनार' का अं है “नक्षत्र 
इतस्भ । चूंकि हिन्दू स्तम्भ का उपयोग नक्षत्रों के निरीक्षण के लिए रो 
शा इसीलिए मुस्लिम बातचीत और पत्रों में उसे “ुतुडु मौनार” कहा गया 
है। मगर इतिहासकारों ने उस साधारण अरबी शब्द को जुतुबुददीन के साथ 
उलझा दिया है और अधंनिद्रा में “कुतुबु मीतार” के निर्माण का ब्रेये 

न को दे दिया । जो भी छुदाई उस क्षेत्र में कुतुब॒द्दीत ने की। हैगहै 

उसके हाथों उस क्षेत्र का विनाश । उस स्थान के विनष्ट मत्दिर का नाम 
रकला गया 'कुवत-उल्‌-इस्लाम' उर्फ 'अम। मस्जिद'। 

मन्दिरों का सिफ़ नाम बदलकर मल्जिद नाम रक्ष देता ही उत लोगों 
के लिए निर्माण है। भारत के मुस्लिम शासनफ़ाल में यही होता माया है; 
बिता ज़रा भी परिवर्तत के । इससे सर एच० एम० इलियट के कपत की 
भी पुष्टि. होती है कि भारत में मुस्लिम युग का इतिहास "एक धृष्ठ पर्तु 
अतोरंजक धोखा है।” इसलिए हिन्दू विक्रम-स्तम्भ के चतुदिर्‌ विस्तृत 
बिताश का श्रेय ही मुस्लिम दास लुटेरे कुतुब॒द्दीत को मिलता चाहिए, 
इसके निर्माण का नहीं। न 

निकटवर्ती नगर महरौली साफ़-साफ़ इस सत्य की ओर संकेत करता 
है कि विक्रमादित्य, जो वेध-शालाओं और निरीक्षण धालाओं के निर्माण के 
लिए विख्यात है, ही इस नक्षत्र-निरीक्षण स्तम्भ एवं आस-पास के २७ मँंचों 
के निर्माता हैं। उनका दरबारी नक्षत्रज्ञ मिहिर अपने सारे गणितज और 
यंत्रज्ञ सहयोगियों के साथ निकटवर्ती नगर में रहता था। इसी कारण एस 
नगर का नाम पड़ा मिहिर-अवली यानी मिहिर पंवित (अनुयावियों कौ)। 
इसलिए भारतीयों को इस भव्य-स्तम्भ को विक्रम स्तम्म्न ही कहना 
बाहिए। इसका सम्बन्ध किसी मुस्लिम गुलाम से जोड़कर इसकी परित 
परम्परा को अपवित्न नहीं करना चाहिए, जिसने प्रत्येक आारतीय चीज को 
छीना है, प्रत्येक हिन्दू चीज़ को अपवित्र किया है। 


(मदर इण्डिया, जनवरी १६६७) 


ं 


रेल 
अल्तमश 


शुसलसानों द्वारा बरबाद किए गये और उजड़े हिन्दू मन्दिर-सण्डल से 
आवृत्त तथाकबित दिल्ली को कुतुब मौनार के पास एक कोने में दबी गड़ी 
श्री है अल्तमश को लाश--सुस्लिम गुलामों के गुलाम का शव। इसके 
खूनी कारलामों ने दिल्ली के प्रवितर और प्राचौत राजसिहासन पर कालिमा 
को अमिट छाप लगा दी है। 

दिल्‍ली का दूसरा गुलाम शासक अल्तमश एक गुलाम पा और कुतुबु- 
हत का दामाद धो । इधर कुतुबुद्दोत स्वयं भी डाकू एवं लुटेरों के सरदार 
अहम्भद यौरी का एक साचीर गुलाम या। 

धुलगंठित हिन्दू शक्तियों ने बढ़ी सफलता से एक ही साथ दो इन्साती 
राक्षस गौरी और बल्तियार खिलजी की पीठ तोड़, उनका सफ़ाया कर 
धृष्बो का भार हल्का कर दिया या। उन दोनों की विषाक्त मुस्लिम-साँसों 
के बबती से लेकर बाराणसी तक के उत्तर भारतीय क्षेत्र तबाह और 
स्वाद । हो गए थे। (आज भले ही गजती अफ़गानिस्तान, जिसका प्राचीन 
सकल, अहिनस्थान है, का एक भाग हो, स्वयं अफगानिस्तान, भी 
० मा का ही एक भाग या ।) दुर्भाग्य से फिर भी काफ़ी देर हो 

अस्लिष दुष्ट-दल का सरदार गोरी अपने पीछे अनेक पापी 

'क्लिय गुरावों को छोड कया था। इनको जढ़ें भारत की पवित्र घरती में 
अहरी बड़ चुकी थी । इन्हीं पापी गुलामों में से ए अप, 


अल्तमश 


कारतामों से, इस महात्‌ प्राचीन देश के राजसिहासत 
बवित्ञता भंग करने का महान्‌ अपराध किया या। कि 0277 | 

उसके बाद इस अपहृत सिहासन पर गुलामों का गुलाम और स्का 
अल्तमश आसीन हुआ । अतुलनीय भुसलमानी दुष्कर्ो में अपने भाग का 
योगदान कर इसने भारत में मुस्लिम कुशासन को सड़ान्द् जोर घनौपूत 
कर दी। मुस्लिम अन्धविश्वास, कड़ी सूदलोरी, नोंच-खोंच, छीन-ऋपट, 
मार-काट, विनाश, विध्वंस, वेश्यावृत्ति बलात्कार, शील-हरण, अपहरण, 
पीड़ा, यन्त्रणा एवं लूट आदि का ढेर और डेचा हो गया। सारा बाताबर्ण 
विषाक्त हो गया। 

बिना एक भी अपवाद के भारत का प्रत्येक मुसलमान शासक जुमा्ों 
और कसाई था । वे न्‌शंस अत्याचारों के प्रणेता थे । फिर भो समझ मं नही 
आता कि हमारे इतिहासों एवं प्रश्त-पत्रों में क्‍्यों-इन दातबों और राक़्ों 
की “महातता” के गीत गाए गए हैं। शायद बे अपनी दुष्टता में अद्वितीय 
थे, इसीलिए । सच्चाई की यह तोड़-मरोड़ बन्द होती चाहिए। अगर यह 
3.< नहीं होती है तो जनता को अपनी आवाज़ बुलत्द करती बाहिए। 
हमारे वीर और निष्कलंक छात्रों के मस्तिष्क को इस तोड़-मरोड़ से हमें 
विषाक्त नहीं होने देना चाहिए। 

अल्तमश ऐसा ही शासक था--एक पापी और अत्याचारी। एक 
मामूली नौकर जिसे बार-बार खरीदा और बजा गया था। मगर इसको 
प्रशंसा में रचे गए गीत आधुतिक भारतीय इतिहासों में आसमान को छूते 
हैं। यह इल्तमश के नाम से भी कुख्यात है । इसकी उपाधि बड़ी सम्बी-बौड़ी 
बी--'सुलतान शम्सुद दुल्या बाउद्दीन अन्दुल मुसफफ़र अल्तमश। वह 
तुकिस्तान की अलबेरी जाति का था। 

दूसरों की तो बात हो छोड़िए, स्वयं इनके भाई-वल्द ही इत मुस्लिम 
दुष्टों से घोर घृणा करते ये। इसकी १२ख आप इस सवाई से कर सकते है 
कि उसके अपने भाई ही उसके शारीरिक सौंदर्य से जल-सुनकर राज रहते 
थे। 'तबक़ात-ए-तासिरी' क अनुसार--”बोड़ों के झुण्ड को देखने के बहाने 
हरे माता-पिता से दूर मेज दिया गया।” (पृष्ठ ३२०, पत्प २ 

टे एवं डाउसन ) । 

अल्तमश एक 22 लड़का या । मुस्लिम शासन में यह शारोक्ति 


श्ष् 








का आरत में मुस्लिम सुलतान 


[हर 
शा; क्योंकि उसपर सर-भोगियों का 
आकर्षण बरदात नहीं, कई, "शारीरिक हौंद्य कय-विकय की 
आकमण होता रहता वा के उसके पूल्य निर्धारण का आधार जर-भोग ही 
उसपर घरेलू कार्यों का बप्त भी लद जाता था। 
जीवन का सारा वातावरण 
किम तो के कौटाणु इसके खून में पाए 
आते वे । इसी कारण उसके अपने घर से ही अल्तमश का अपहरण उसके 
अपने भाइयों ते ही किया । अपहरण उतके खूत में ही नहीं, सारे बातावरण 
द्वेचा। नर-भोग और तर-हृत्या का भी यही हाल था। 
अल्य-मुष्य दिखाने के अहाते, अश्व-थ्यापारी के हाथ गधे की भांति 
अल्तपशञ को बेब दिया गया। अल्तमश का भोगकर घोड़ों के सोदाथर ने 
बुल्षादा में उसे एक स्वातीय निवासी के हाथ बेच दिया। फिर हाजी बुखारी 
हे उन उक्त निवासी के पास से खूरीदा। इस प्रकार बाज़ारू सामानों की 
आँति बिकता हुआ अल्तमश अमालुद्दीन चश्त काबा के पास आ पहुँचा। 
बहत काबा गुलामों का व्यापारी या। उसकी वैसी व्यापारिक 
अब़रों ले ताड़ लिया कि इस खूबसूरत छोकरे की अच्छी क्रीमत उठ सकती 
है, गदि इसे मुहस्मद गौरी जैसे विलासी, शराबी और मदक्की दुष्टपति के 
हाएों बेचा जाय। 
अ्रह्ाहृतिक खम्पोग साथिप्रौ--जूतों की भाँति जोड़ों में ही गुलामों 
को बेचते की प्रा मुसलमातों में थो। ऐबक नामक एक तुर्कों के साथ 
अल्तमष्ग का जोड़ा लगा । उसके सौन्दर्य को अपनी कामुक आँखों से चाटते 
हुए गाहम्मद गौरी ने प्रत्येक का दास "एक हचार शुद्ध सोते की दीतार” 
आगाया । थाती एक जोड़े का ढो हजार । मगर जमालुद्दीन चक्त काबा के 
दम क बहुत ज्यादा थी। उसने उसे इस दाम पर 
खो बाकी कि हक दीकर गौरी ने अल्तमश की छू रीद पर 
आमात लेकर बापिस खौटता होकर जमालुद्दीत को अपना बचा-खुचा 
को कली जती। इब मी पी वर्षों तक अत्तमण को 
अम्ालु्टीन ने उसे और मांसल बताकर 


उसकी: 
कल अधास किया और उसे गज़नी में “माल-निकास” 


अल्तमश 


त्त 
वर बेचने के लिए खड़ा कर दिया। 
मै दत्मालागू था। किसी में भी अल्तम| यो. अभि | 
हूई। सभी दूर खड़े-खड़े कामी नजरों से उसे चाटते रहे (हस्त 
जमालुद्दीन अल्तमश के साथ गज़नी में हो बिपक गया 
सामान को बेचने के लिए वह द्वार-द्वार गया और भ्रत्येक: मना 
का दरवाज़ा खटखटाया । ठीक इसी समय गौरी का: गुलाम गुर्गा 'बिलाती 
भी गछनी आ पहुँचा । हिन्दुस्तान में आतंक और यत्त्रणा की चक्को 
की सोल एजेन्सी इसीके पास थी । हिन्दुस्तान को अगाप लूट आह 
थी। अपने नर और मादा हरम को ढूंसकर भरने के लिए. बह भागा, 
इल्सानी भौग-सामग्री खरीद सकता या। अस्तमश के सौस्द् पर 
होकर उसने गोरी से उसे खरीदने की अनुमति मांगी। बूत हे ब्क 
हिल्दस्तानी लूट के अबाध आयात के लिए उसे कुतुबृद्दीन के कूर हाथों पर 
ही निर्भर रहना पड़ता था। अतएव वह उसका निवेदत न दुकरा सका। 
मुहम्मद गौरी अपनी प्रचलित आज्ञा रह करना भी नहीं चाहता बा, 
कम-से-कम गज़नी में तो नहीं। अतएवं उसने कृतुबृद्दीन को इन्सानी 
सामानों के साथ जमालुद्दीत को दिल्‍ली ले जाकर अपनी दरीद-कोष्त- 
कर लेनें की सलाह दी। 
तदनुसार अल्तमश और ऐबक का जोड़ा दिल्ली में बिका। कुतुब॒ृद्दीत 
स्वयं भी एक ऐबक ही या। जमालुद्दीन को इस युर्म का दाम एक सो हजार 
ओऔीतल मिला । 
अल्तमश अंगरक्षकों का तायक बना, मगर उसका अपना सुन्दर शरौर, 
सम्भवत:, अपने बदसूरत स्वामी कुतुबुद्दीन की कामुक कारगुज़ारियों ते 
सुरक्षित नहीं या । तबक़ात-ए-नासिरी के अनुसार, “कुतुबृद्दीन उसे बेटा कह- 
कर पुकारता था और उसे हमेशा अपने पास ही रखता था।” इससे स्पष्ट 
है कि वह उसे सदा अपने समीप ही रख्तता था। अल्तमश् के ऊपर उसने 
पचास हजार चौतल बेकार नहीं बहाए ये । अन्यायी मुसलमानों नें हमेशा 
अपनी कामुकता का ऊँचा मूल्य चुकाया है। 
बं कुतुबृद्दीन के शारीरिक प्यार और कामुक आकर्षण का केर्द्र अल्तमश, 
क्यों न दिन दूनी रात चौगुनी तरबकी करता । पहले वह शिकारियों का 
कऋषक बना, फिर स्वालियर-पतन एवं परवर्ती लुट के बाद उसे इसकी 


मिल 





कर पा 
आारत में मुस्लिम सुलतान 


अभियानों के बाद-/बारन शहर और 
आपीर में जुड़ गई। बाद में बदायूं भी 


क्र 


जागीर मिल गई। कुछ अन्य खूनी 
'खिले की सारी तहसील” उसकी 
हर खा जीवन के अन्तिम भाग में मुहम्मद गौरी अन्दखुद के 
संब्राम में हिन्दुों से बुरी तरह हारा था। कोरूर (गक्खर) जाति ने उसकी 
थी। अल्तमश के साथ अपने मालिक की मालिश 
बेब हों की संयुक्त तेताएँ भी पोरी की टूटी पीठ न जोड़ सकों। 
का रे का संचार त हो सका। इसके कुछ दिनों के बाद ही 
कर ओरी को इस्लामी दोजख़ में पासंलकर उसे अपने 
न व, के धुतमैडित हिल्दू सेताओं से भयभीत होकर 
मरी, एक पाप कुत्ते की तरह, एक छोर से दूसरे छोर तक भाग-दौड़ कर 
था, उसे अल्तमश के साहचर्य का आनन्द-भोग प्राप्त हुआ | स्पष्ट है कि 
रन पौरी के बुतुरुीन की कामुकता की शिकायत की थी, क्योंकि उसने 
अुवु्टी को अत्तमश से अच्छा व्यवहार करने की आज्ञा दी। सब शक्ति- 
- शत कुुबृद्दन उसके मौलिक आदेश का पालत करेगा ही, इस पर निरि- 
अन्त होकर गोरी ने "उसे (अल्तमण का) मुक्ति-पत्न लिखने की आजा दे, 
बह उदारता से उसे स्वतन्तर कर दिया ।” है 
१२१० ई में बुदुबृद्दीत की मृत्यु हो गई और मुसलमानों द्वारा अप- 
किए हिल्‍्ली के हिल्दू राजसिहासन पर अल्तमश जा जा | तबकात के 
अनुसार दिल्ली और उसके आस-पास के स्थानीय (हिन्दू) सरदारों ने 
हाब-अक्षित स्वोकार नहीं की और विद्रोह करने का निश्चय कर लिया। 
दिल्ली के बाहर आकर और गोलाकार रूप में एकल्नित होकर, उन लोगों 
नै बग़ाबत का क्षण्टा बुलन्द कर दिया।" 
बह संग्राप उसका। पहला बढ़ा अभियान था । अल्तमश दिल्ली के 
हित १ २५ वर तक जगा रह जिसे बीच १३ बडे अभियानों एव 
मर क्षण-भर की भी ज्ञान्ति नहीं मिली । असन्तोष 
कर्ण पृस्लिम भुाय अल्तमश एढं संपुक्त हिन्दू शक्तियों के बीच 


अल्तमश 


हिल्‍्ली के बाहर यमुना तट पर संग्राय हुमा जिनमे त्त्लर 
पूर्ण बिजय प्राप्त की, न हिन्दू-शक्ति हो न हो बल मे है 
लाहौर, तबरहिद एवं कहराम को दपद कर सकी। 

लुटेरे सलिक नासिरुदीन कवाचा के साथ उसको कप 

लड़ाई वर्षों लम्बी चली । कई बार झड़पें हो का बार टक्कर हुई। 
हा कवाचा की हार 
अपने सुलतान का हत्यारा कै 

“हिन्दुस्तान के विभिन्‍न भागों के नायकों और फेज 8030 
बुद्ध चलता रहा।” उसका बराबर 


गजनी गद्दी के नाम-मात्र के उत्तराधिकारी 


ज्लारिम्प सेना के हायों वे बड़ी बुरी तरह पराजित हुए। भाव भा | 
लाहौर आए । उन्होंने सोचा था कि युलामों के मुस्तिम-बागाते बह 


की भाँति दर-दर बिकने बाला, गुल्ामों का गुलाम अल्तमश अब ही 
परकटप्रस्त गजनी शासक का स्वागत, सहायता और सम्भात करने दौड़ा 
आएगा । मगर कृतज्ञता और राजभक्ति ये दो ऐसे गुण हैं जिनसे मुसमानों 
कादूर का रिश्ता भी नहीं है। कंसी कृतज्ञता और कंसी राजभक्ति ! 
पंजाब में ताजुद्दीन की उपस्थिति देखकर अल्तमश ने स्रोचा कि मेरी तव- 
ब्राप्त सार्वभौमिकता ख़तरे में है। ताजुद्दीन को कोई भी क्षेत्र देना उस्े नहीं 
जैचा। मुस्लिम परम्परा के अनुसार सारे विवादों का अन्त समझौता नहीं 
संग्राम है। १२१५ ई० में दोनों की सेनाएँ विर्यात तारायण मैदान में उतर 
पड़ी । परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। युलतात तायुद्दीत विदेशी 
था। उसे ज्ञात नहीं था कि भारत में कहाँ-कहाँ मुस्लिम तगर-सैनिक तैतात 
हैं। हिन्दुस्तान में पीड़ा और यातना से बने नए मुसलमानों की निष्ठा से भी 
अनजान था । अल्तमश विजयी हुआ और सुलतान ताजुद्दीत याल्दुज कर्दी 
बनाकर दिल्‍ली पासंल कर दिए गए । इससे पहले कि उनके सहयोगियों की 
भीड़ जमा हो, अल्तमश ने उन्हें दूर बदायूँ में बल्द कर दिया । इसके बाद 
बिना किसी धूम-धड़कके के अल्तमश ने उन्हें मारकर चुपचाप गाड़ दिया। 
कर मुस्लिम शासन में सिफ़ हिन्दू ही मुस्लिम अपहर्ता शासक से 
घृणा नहीं करते थे, वरन्‌ सुलतान के अपने भाई-बन्द भी बराबर विद्रोह 
करते रहते थे। 





ही आारत में मुस्लिम सुलतान 


जासिरदौत कबाचा अपनी श्रृतपूर्व हार के कारण कुलबुला रहा 
चा। है का अल्तमश से दिली घृणा थी। उसने एक दूसरी सेना बटोरी 
प्रौर खड्ने के लिए अल्तमश को ललकारा। १२१६ ई० के संग्राम में 
की फिर हार हुई। 
हद ००० जिकुड़ती सीमा के भीतर महत्त्वपूर्ण सैनिक गति- 
'रधियाँ एक खतरनाक मोड़ ले रहीं थीं। ठीक आज की-सी परिस्थिति 
जी। आज भी हिन्दस्तान की सीमा पर दो दुश्मन मेंडरा रहे हैं। एक ओर 
इस्लाम का चाँदरूपी हँसुआ चमक रहा है तो दूसरी ओर चीनी अजगर 
अपना मुँह फाड़े खड़ा है। अल्तमश के समय में एक ओर मुसलमान जोंक की 
तरह चिपटे हिर्दुस्तान की जीवन-शक्ति चूस रहे थे तो दूसरी ओर विशाल 
अंग्रो गिरोह ख्रासान और ख्वारिज्म पर अपना फन मार रहे ये। कभी 
के दोतों क्षेत्र भारतोय हिन्दू-शासन के अन्तर्गत थे। मगर लुटेरे मुसलमानों 
के इ्हें बर्बाद कर अपने खूनी रंग में रंग लिया या। भयातक चंगेज खां 
अस्तिम दृष्टि से काफ़िर था क्योंकि वह पैंट पकड़कर गिड़गिड़ाने वाले 
अस्लिम लुदेरों के दिमाग में अल्लाह का भय भर रहा या। बे लोग उसडी 
सलबार के भ्रयंकर बारों से भयभीत होकर उल्टे पैरों भाग रहे ये। इस्लाम 
यही शान्ति के साम पर इल लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक लाखों निर्दोष लोगों 
को धौाएँ और यातताएँ दीं। इस तरह इन लोगों को भी पीड़ा और 
यातता का स्वाद चख्तता पढ़ा। 
आगेज खाँ की प्रगति से घबराकर स्वारिज्म के शासक सिर पर पैर 
उख्तकर झलास खड़े हुए। संकट से वौख्ललाकर वे सीधे भारत में प्रविष्ट हो 
आए ॥ बे पष्चिमोत्तरी स्रीमा को ओर नहीं जा सकते ये क्योंकि वहाँ एक-से- 
एक भ्राल्ू ओर जाघ ढारुओं, लूटेरों, चोरों और दुष्टों के दलपतियों का 
ऋष धासशकर बराबर विचरण करते रहते थे । उतके प्रवेश्ल से अल्तमश ने 
अपनी हिल्‍्लों की बी के लिए फिर खतरा सुंघा । कहाँ गुलामों के बाजारों 
मय और कहाँ जलालुद्दीन एक सर्व- 
अकाल, शुलामों का स्वामी, गददौपति सावंभोम युलतान । 
आते देश छ्वारिल्‍्म से सुरक्षा की खोज में निकलो अलालूदीन की 
ताक थो । बल्तमश के लाहोर रक्षक (या झक्षक ? ) 
5 रोड नहीं सकते ये । अतएव १२१८ ई. में अल्तमण 







अल्तमणश 
अपनी प्रमुख सेना लेकर दिल्ली से चल ट 
की रक्षा करनी थी। जलालुहदीन जननी केश क हर कट लाइट 
कारण लड़ना नहीं चाहेता था। वह सिन्ध्र और शिवस्थान 
हा वह सिन्ध्र और शिवस्थान की ओर भाग 
अब बंगाल के ख़िल्जियों ने अल्तमश के 
उत लुटेरों की शक्ति दिन-ब-दिन बढ़ रही वी । पक 
दमन का विचार कर रहा था। अन्त में, १२२५ ई० में उसे बहाता मिल ही 
गया।। प्रत्येक मुस्लिम शासन की भाँति वहाँ भी आत्तरिक विरोध और 
विद्रोह रोम-रोम में मबल रहा था। इस कारण लूट-भाग भेजने में बोढ़ा 
बिलम्ब हो गया। बस, अल्तमश सेना लेकर लखनौटी आा धमका । सदा की 
भाँति यह दावा किया गया है कि कुछ झड़पों के बाद खिलजी नेता गिया- 
सुद्दीन ने शान्ति-सन्धि की प्रार्थना की । कुछ भी हो, सन्धि के नियमों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं अल्तमश भी संकट से बाहर नहीं या। उसे 
कोई स्पष्ट विजय प्राप्त नहीं हुई। 
राजपूतों ने दिल्ली से उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाने का भ्रयास 
किया । इन राजपूतों ने विलासी और क्रूर मुस्लिम शासन से कभी समझौता 
नहीं किया था.। वे लोग भारत के मुस्लिम राज्य पर जाक्रमण करने की 
तैयारियाँ करने लगे । इस नये संकट की सूचना से अल्तमश घबरा गया। 
जैसे-तैसे खिल्जी-झगड़े पर सन्धि की चिप्पी लगाई। अपनी नाक बचाने 
अन्धि-पत्र में दो-चार धाराएँ ढूँस दीं और दिल्‍ली की ओर चल पढ़ा। 
रणघम्भोर दुर्ग पुन्जीबित राजपृ्तों का शौर्य केन्द्र था। इस दुर्ग का 
मूल संस्कृत नाम “रण-स्तम्भ-भ्रमर” है। प्रत्येक मुस्लिम इतिहास के 
समान तबकात-ए-नासिरी ने यह दावा किया है कि--“कुछ ही महीनों में 
शम्सुद्दीन (यानी अल्तमश ) के हाथ से १२२६ ई० में इस दुर्ग का पतन हो 
,रुया।” हू का डंका पीटने वाले मुस्लिम इतिहासकारों की पोल अब खुल 
चुकी है। अबतक के अध्ययन से हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ मुसलमानों 
की बिजय नहीं हुई बयोंकि जब मुसलमानों की सचमुच जीत होती है तो ये 
मुस्लिम इतिहासकार अनिवायं रूप से (१) मार-काट और लूट-हरण का 
ज्योरेबार वर्णन पेश करते हैं, ( २) ताजा कटी गायों के खून से सारे मन्दिरों 


को पाक और लाफ़ करने का चित्र खींचते हैं, तथा (३) इुगगे पर मुस्लिम जे 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
._ हाँ तबक्ात का लेखक मिनहज-अस्‌-सिराज 
अधिकारी नियुक्त करते हैं। दुगे के घिराव और कुछ मास बाद इसके 
बलते-फिरते दंग से रणपम्भोर देता है। इससे प्रतीत होता है कि अल्तमश 
तन हो जाने, की दस पट छिपाकर भागना पड़ा या। 
को बोर रातों के सामे से मह राजकीय सम्मान को 
कै परायय के कारण अस्त के नई के लिए बह शिवालिक 
गहरी ठेस लगी। जड़ी मरम्मत और मरहर “ही पक की 
के पार दे की ओर बढ़ा । यह भी एक राजपूत दुग था। 
की पारियों हे भी उसे १२२७ ई० में विजपी घोषित किया गया। 
3022 लिखी कम्लोंटी पर कसने के बाद यही पता चलता है कि 
कप के इस पहाड़ी तल से भो उसे अपानित होकर दुम दबाकर 
... . न न 
कबाचा फिर एक तेता बटोर लाया था। वह सिन्ध में उछ के 
समीप अमरावती दुर्ग के निकट पड़ाव डाले बैंठा या (मुस्लिम इतिहास- 
कारों से अमराबती को असरावठ लिखने की भी भयंकर भूल की है) । उछ 
अएक माह तक युद्ध चलता रहा । मई, १२२८ ई० में अल्तमश ने इसपर 
अपता अधिकार कर लिया । अल्तमश ने १२२८ ई० में कबाचा को उछ से 
अमराबती तक रगेदकर मारा । कबाचा रिस्धु में डूब मरा । मरने से पहले 
उसे अपने पुत्र मलिक अलाउद्दीन बहराम शाह को अल्तमण की सेवा में 
जज दिखा ताकि उसका जीवन किसी प्रकार बच जाए। अल्तंमश ने 
कबाणा की सारी सम्पत्ति अपने कब्बे में कर ली । हरम भी निश्चय ही उस 
अम्पत्ति का ही एक झाग था । कबाचा के मुस्लिम लुटेरों की इस्लामी राज- 
मिली करी मे बदल ही गई यी। रातों-रात अब वे अल्तमश के 
सबक और अनुचर हो गए। 
अछ़ात्रा को प्राजय और मौत से आतंकित होकर देवल (देवालय 
आज करांबी) के ब्रमन्तरित ज्ञासन ने अल्तमश से सन्धि कर ली। स्वस्थ 
पर उडी का अहिकार था । बाद में अगस्त, १९२८ में अल्तमश दिल्‍ली लौट 
'उत भ्रहित सुह्लिम् सुलदातों को सेवा करने, कदमबोली करने और 
की 'बाि इल दासानुदाय घुस्तिम जापूपों ने कितना सफ़ेद भूठ 


अल्तमश 
| 


कहते हैं। 
इस सफ़ेद 


लिख मारा है। फिर भी ये लोग अपने आपको 
दम लेखक सितहज-अस्‌-सिरा इक 
झूठ का पर्दाफ़ाश भी हो जाता है। 
सिनहज-अस्‌-सिराज़ हमें बतलाता है कि * 
उस महान्‌ और धामिक (? ) राजा से इस किताब के लेखक के भेंट की 
और उपहार पाया । जब हूजूरे आला उस दुरग ते लौटे तब तप्याहफता 
भी उस अपराजेय (? ) राजा को विजयी सेना के साय दिल्‍ली आ गया।" 
हे (इतियट एवं ढाउसन, घन २, पृष्ठ २) 
शैतान रूपी सुलतान को एक नीच और पतित: अनुचर "महान्‌ और 
धामिक'““अपराजेय” कहता है। सिर्फ़ इसीलिए कि उससे उसने “उपहार 
पाया” था। इस प्लेग के फन्दे में मध्ययुगीन सभी मुस्लिम इतिहासकार फसे 
हुए हैं ओर यह संक्रामक रोग हिन्दुस्तान के सारे इतिहासों में फैल गया है। 
से अपनी झूठ का स्पष्ट डंका स्वयं पीट रहे है। फिर भी प्रारतीय विवेक 
स्यागकर तोते की तरह इन्हीं झूठी बातों को रटते चले जा रहे हैं। 
काफ़िरों (हिन्दुओं) को सताने, मारने और लूटने बाले मुस्लिम 
लुटैरों को सिर्फ़ नाम के प्रधान खलीफ़ा ने हमेशा अपना संरक्षण दिया है। 
उत्होंने अब अनुभव किया कि राजा की उपाधि धारण करते बाला, 
गुलामों का गुलाम अल्तमणश इस्लामी पुरस्कार पाने का थूरा अधिकारी हो 
गया है। मिनहज-अस्‌-सिराज़ ने लिखा है कि “खलीफ़ा की गद्दी से पोशाक 
लेकर दरृत नागौर की सीमा पर पहुँचे और (१२२६ ई९की) एक सोमवार 
को उन्होंने राजधानी में प्रवेश कर शहर को पवित्र किया। इस्लाम के केख 
से प्राप्त पोशाकों से राजा, उनके कुलीन नायकों, उनके पुत्रों, अन्य कुल्तीनों 
एवं नौकरों को सम्मानित किया गया।” (पृष्ठ ३२६) | 
अल्तमश बंगाल का दमन कर उसे अपने राज्य में नहीं मिला सका 
चा। यह असफलता बहुत दिनों से उसके दिल में चुभ रही थी। १२२६: 
३० ई० में उसने फिर एक अभियान का आयोजन किया। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस बार भी उसे सफलता अ्राप्त नहीं हुई। मगर चापलूल 
मुस्लिम इतिहासकार हमेशा अपने अभिभावक सुलतान कौ विजय का डंका 
हैं ओर अपने-अपने सुलतान के विरोधियों की बुराई करता अपना 
धर्म समझते हैं। उनकी नलेखनी से प्रकट होता है कि बंगाल का मुस्लिस 


'उछ-पढ़ाव के पहले ही दिन 
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क् 

| अल्तम्त निराशा से अपने हाथ मलता वापिस 
कक जानी लखतौटी का मुस्लिम सा्वभोम शासक 
ही यहा। 


क्रद भरा हुआ नहीं है। 
अध्यकालीत' गस रे न्‍् “| का वर्णन किया है तो 
श्दै जतें की हैं। हिन्दुस्तान में रहकर और हिन्दुस्तान का 
हा शाह मु को “कुत्ता, गढू, चोर, गत, शैतान” 
&::4 2 ॥ै। इक प्रकार उत्होते नीचता की हद कर दी। जिस घाली 
हक कह के केह किएा। सितहसनअस-सिताज ने फ़रमाया है कि 
१२३ है में अल्तमश ने “ग्वालियर की प्रोर कूच कर दिया । जब उनका 
माही तम दएं की दौबार के नौचे तन गया तब घुणित बासिल के घृणित 
पु भकक दे ने लड़ाई घेड़ दी'”।” यात्री अपती रक्षा करना, अन्याय का 
अ्रतिकार करना एक घृणित कार्य था। 

हों को झूठी पढ़ाई- कितने बढ़े शर्म और शोक की बात है कि जो 
कोण स्कूलों एवं कालिजों में इतिहास पढ़ाते हैं, जिन्हें हमारी सूर्ख जनता 
अम मे इतिहासकार मानती है, उत लोगों ने मुस्लिम इतिहासों की 
आतियों जौर सफ़ेद झूठों के बारे में हमारी जतता को एकदम अंधेरे में 
उस है। हमारे स्कूलों और कालिजों में पढ़ाया जाने वाला हिन्दुस्तात का 
इतिहास गष्प-बाकियों और कल्पित कहानियों पर आधारित है। इसे उन 
होरों ने लिखा है जो हिन्दुओं को हिन्दू-प्रमि के डाक्‌ और दुष्ट कहकर 
पुराछते बे। 

“मुहम्मद तुशलक का यु्धतापूरण मुद्रा-युघा र, शाहजहां का स्वर्ण युग, 
अकबर छा प्रुकर युधार, क्षेरशाह का सुधार” आदि विधयों का वर्णन 
करने के लिए श्रात-य्र बड़े हुं से विभिन्‍न परीक्षाओं में बार-बार वितरित 
किया जाता है । मुस्लिम दशञाबाजी, जातंक और यातना को तजर-अन्दाज- 
कर आकस्मिक शवंयोत से. जिस संग्राम में हिन्दुत्व को हार हुई है, उसकी 
कई 3 कहा लाया के के लिए, छात्रों को कहा जाता है। वे 
जे हैं। 27 बताप, पृथ्वीराज प्रादि अनेक देशभक्तों को एकदम भूल 

ज्लोग जनता को यह समझाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में 
अआबरदस्तो घुसने वाले दे मु, ककदाद, 
'० चुटेरे हिन्दू जनता को प्रताप, शिवाजी 





अल्तसंश 
और पृस्वीराज से ज्यादा ते | 
पु प्यार करते ये ? 
अनन्त मानव-संहार और मन्दिर-विनाज में भर गज शत कि 
शराबी, नशाख़ोर और कामुक पापी मुस्लिम बुलतातों ते ग्रह 
सड़क, भवन का निर्माण कराया तथा निर्दोष शासन-्वन्‍ध में # 2० 
सारी शक्ति, समय और सम्पत्ति का व्यय किया घा?े यह 
को झूठ और 

असंगति की इन्तिहा है जिसे भारतीय स्कूलों और कालिजों में नौची कक्षा 
से लेकर पी-एच० डी० तक कै छांतों को पढ़ाया और रटाया जाता है। 

जो इतिहास पढ़ते और पढ़ाते हैं, मैं उन दोतों को ही बतला देना चाहता 
हैं कि शाहजहां का शासनकाल कोई स्वर्णयुग नहीं या क्योंकि उसने ६६ 
भ्रतिशत जनता पर (जोकि हिन्दू थे) लगातार अत्याचारों की वर्षा की थी। 
उसने उनके मन्दिरों को नष्ट कर दिया और उतसों सामूहिक रूप से 
हाथियों के पाँव-तले कुचलवा दिया क्योंकि उन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार 
नहीं किया। हत्या और खून तो महज मामूली बात थी । क्या हम ऐसे पु 
को जिसमें अधिकांश लोगों ने भय से थर-घर काँपते हुए अपना जीवन 
खिताया है, स्वणिम युग कह सकते हैं ? 

अकबर का बहु-प्रशंसित भू-कर सुधार भी जनता के धन चूसने की 
सुखंगठित प्रणाली के सिवाय ओर कुछ नहीं था। अकबर के भारी टेक्सों 
को वसूल करने के लिए बीच चौराहों पर कोड़ों से निर्दंबतापूबंक पीठ-पीठ- 
कर जतता की चमड़ी उधेड़ ली जाती थी। अकबर के क्र-करों को चुकाने 
के लिए लोगों को अपनी पत्नियों और बच्चों को बेच देना पड़ता था । क्या 
यह भू-कर सुधार गवं करने योग्य है ? 

मुहम्मद तुग़लक की जन्मजात मानसिक दुर्बलता को विस्मयकारी 
आधिक प्राविष्कार मानने की भूल की गई है। आश््चयें होता है कि पागल 
राजा होने का इनाम किसे दिया जाय--खुद मुहम्मद तुशलक को या उसके 
पागलपन पर आश्चर्यचकित होंने वाले हमारे शिक्षा-सुलतानों को। 
मुहम्मद तुगलक़ की शराबी-सनक, अन्घी हठधर्मी और पीड़ावायक ' अत्वा- 
चारों को उच्च आधिक उपाय कहकर उसकी बढ़ाई करना ठीक बसा हो 
है जंसा ताली बजा-बजाकर उस साँप की बढ़ाई करना जिसने परिवाए 


ओह की सफलता के लिए लोगों को काट-काठकर जतसंब्या में कमी 
। 











हर ..-..!.. 0 छाए 


ओरजाह ने स्वीकार किया है कि वह मल्लू- 
ओर केएाह के गे * के दल में सीखतड़ रहा गे से 
को पूर्ण व्याक्या हो जाती है। भारत के प्रत्येक 
से शरण शो अरब लिए कि पे 
इसपर भी हमारी साधारण जनता ओर इतिहास के छात्रों को हर साल 
बोला दिया जा रहा है। उन्हें बड़े परिश्रम से मुस्लिम शासकों के उन गुणों 
का पा पढ़ाया जाता है, जो गुण उनमें ये हो नहीं। - 
आरत में स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों के अध्यकालीत इतिहास में मुसल- 
मानती ताम ढुंसखुसकर भरे गए हैं। तत्कालीन हिन्दू राजाओं के बारे में 
आप: नहीँ के बराबर ही प्रश्न दिया जाता है । हिन्दस्‍्तान की प्रमुख हिन्द 
अ्रूमि में आदि से अन्त तक सिर्फ़ मुसलमान-हो-मुसलमान की चीखो-पुकार 
का एक अजीब रोग पैदा हो गया है। “फूट डालकर ज्ञासन करने” वाली 
औरति अंग्रेजों के लिए ठौक हो सकतो थी। मगर आज के स्वतंत्र भारत में 
और बह भी इतिहास में उसी अवास्तविक, अ्रमपूर्ण और झूठे वातावरण 
को सृष्टि करना कहाँ तक उचित है ? क्‍या हम इसे सहन करेंगे? देखें 
कौस इतिहासकार, शिक्षक या सरकारी अधिकारी सामने आकर इस ऐति- 
कासिक शिक्षा एवं परीक्षा के दम-घोंटू वातावरण को स्वच्छ करता है। 
घितहर-अस्‌-सिराज की तबकात-ए-नासिरी मध्ययुगीन झूठों का एक 
अुलिस्डा है। अगर हम मितहज का विश्वास करें तो ग्वालियर का घिराव 
३१ महीने तक चलता रहा । उसके वर्णनों से यह निश्चय नहीं हो पाता है 
कि अल्तमश स्वालियर दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हुआ या नहीं 
अरषोकि बह जो या हार का स्पष्ट वर्णन करने से कम्नी काटता है। मध्य- 
लोन इतिहास के शिक्षक और छात्र इस माप-दण्ड को 
उमह खें कि जब की सुस्तिम अभियानों अच्छी प्रकार 
को खातों वे होश है तो अभियानों का अन्त अस्पष्ट या इधर-उघर 
कप हे रस आह निश्चित है कि आक्रमणका री सुलतान को 
बिक करत अं का है कि जिस ॥ मिनहज-असू-सिराज ने अपने 
वि और शुचित मसिक देव रात में दुर्ग 
मम 'को शाही तम्दू के सामने दण्ड देने 
+““मिनहर-अस-ियाड (कही अधिकारियों की पदोन्‍्नति कर दी गई 
अआएलूस इतिहासकार) को भी एक छोटा- 


श्र 
मोटा पद दिया गया । नमाज़ की निगरानी 
स्याय-कार्व उसे सौपे गए। कीमतों किल्लत जो. तक नैविकऔर 
लोगों में बाँटे गए। सर्वाधिक दयालु और बहादुर सताक मो 
तथा पाक रूह की अल्लाह ताला सहायता करें (?)"॥ अहोगश न 
पंक्तियों पर ग्वालियर की हिन्दू सेना ने इस अकार बहार दि 
उसे, जबतक वह वहाँ रहा तबतक, अल्लाह की ह38%0 # 
आज्ञा लोगों को देनी पड़ी । बकरी 
इस मुस्लिम गुलाम लेखक का यह विवरण 
पल ने रिना किसी करण के हो जाशिरल शमी 
उसका अल्तमश को एक न्यायी, बुद्धिमान, उदार और दयालु राजा कहना 
जारी रहता है। दूसरी ओर उसने ग्वालियर नरेश मलिक देव कौ बातें 
गालियों से ही की हैं--“'घणिक बासिल का घृणित पुत्र मलिक देव”। 
उसके बाद उसने पाठकों को बतलाया है कि ११ महीने की घेरावर्दी के 
बाद भी वह ग्वालियर दुर्ग के बाहर नीचे अपने तम्बू में ही था। स्पष्ट है 
कि ग्वालियर दुर्ग उसका शिकार नहीं बन सका। बस, उसका: रह 
इस्लामी रोष उबल पड़ा । अपने तम्बू के सामने उसने ६०० (हिल्दू) लो 
की रक्‍त-धारा बहा दी । या तो उनकी ह॒त्या कर दी या उत्हें पंगु बता 
दिया। कुछ पदोन्‍्नतियाँ कर उसने लोगों की आँूें पोंछीं। उतकी' स्वामि- 
भक्ति को सहारा दिया या फिर दुर्ग के बीर हिन्दू रक्षकों द्वारा मारे गए 
लोगों के खाली पदों पर उसने लोगों की पदोत्नति की । इस प्रकार अल्तमण 
को ग्वालियर दुर्ग से अपमानित होकर, सिर झुकाए, मुंह लटकाए बापिस 
लौटना पड़ा। ग्वालियर का विशाल हिन्दू दुर्ग शैतान मुस्लिम सुलतान 
अल्तमश के वीरों और प्रहारों के वीच अचल लड़ा रहा । उसकी 
ज्लाड़-फुंक और घोखा-धड़ी से भी वह दुर्ग अप्रभावित ही रहा। 
ग्वालियर-विजय के प्रयास से हताश होकर अल्तमणश ने अन्य आसान 
'शिकारों की ओर नजरें दोड़ाईं। १२३३ ई० के प्रारम्भ में ही बह दिल्‍ली 
लौट आया था । एक वर्ष के बाद ही उसने भोपाल के समीप भिलसा नर 
पर घावा कर दिया। मिनहज-असू-सिराज्ञ हम लोगों को बतलाता हैडि 
"वहाँ एक मन्दिर था जिसे बनाने में तीन सो बर्ष लगे ये।” धन्यवाद 
अल्तमश और उसके मुस्लिम गुर्गों का। वह प्राचीन शहर- वह 


की | हल आरत में मुस्लिम खुलतान 
।...0आँय-भौय करने वाले खप्डहर में बदल 
पद मिरदककर 2 कर दमा है कि “उसने (अल्तमश ने) उसे 
कब &: लत विस्वंस--महमृद गलनवी जे मथुरा के विताश 
कर कप करीक 'बलन किया है जिनको बनाने में, उसके अनुसार, दो 
को बच लगे ये। स्पष्ट है कि उसने उन्हें चूर-चूर कर दिया था। अब मिन- 
हक अर्‌-सिराबहरें बतलाता है कि भिलसा (विदिशा) में भी एक मन्दिर 
का, जिसके निर्माण मे ३०७ वर्ष लगे ये । निर्माण-काल की अवधि को लोग 
अतिसयोक्ति्ण बन मात सकते हैं पर उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि 
(१) गुह्लय लुटेरे भवन-तिर्माण कला से इतने अनजान ये कि भारतीय 
अबतों को आँदें फाड-फाहकर ताज्जुब से देखते ये; (२)इतिहास के शिक्षकों 
ए्‌ढ॑ साधारण जनता को यह बात हृदय से निकाल देनी चाहिए कि दक्षिण 
आर के समात उत्तर भारत में भव्य और आलीशान अन्दिर और महल 
नहीं दे । विदिशा और मथुरा के भव्य अलंकृत सन्दिरों की उपस्थिति के 
तष्छँ े प्रमाणित होता है कि उत्तर भारत में भी ऐश्वरयशाली प्रासाद ये। 
अतएव यह कोई विस्मथ को बात नहीं है कि अद्वितीय ताजमहल और 
आगरा तपा टिल्ली के गौरवशाली संगम रमर (स्फटिक) के भवन मुस्लिम 
आएमर से शतान्दियों पूव का निर्माण हैं। इसलिए पाठकों को इस सच्चाई 
से सबेत हो आता चाहिए कि अकबर और हुमायूं के मकबरों जेसे असंख्य 
सककरे और मस्जिद वास्तव में राजपर्तों के महल और मन्दिर ही हैं। 
अचिलसा को वष्ट-भ्रष्ट करके और लूटकर अपनी अन्धी इस्लामी 
रोषाम्ति को तुष्टकर अल्तमश् उज्जेन की ओर बढ़ा । वहाँ उसने भगवान्‌ 
के अहाकाल मन्दिर का विताश किया। इस स्थान पर मिनहज-अस्‌- 
का वि विवरण देता है। वह कहता है कि उज्जैन में 
&-क) कल मृत थी, शिरोते आातमच के (१९३४ 
आर सा ३१६ बर्ष पूर्व राज्य किया था और इन्हीं 
कक कद चबाबा था। झमयनसमय पर ऐसे प्रमाण 
विकमादित्य के री हि लो यव पास भारतीय विद्वान्‌ 
नहीं करते, या फिर उतको राजा 


अल्तमश 


जालिदाहन से मिला-ुला देते है जिर्होते ७०६ मे | 
अलाया था। रू एप सके 

इस्लामी गुण्डागर्दी के जोश में बढ़े घ॒म- 
उस्लन के महाकाल मन्दिर का शिवलिंग उल्षाइब पलट 
में कुछ ता प्रतिमाएँ भी थीं। इन सभी का उसने कया किया यह 
है। मगर मध्यकालीत मुस्लिम लुटेरे और अत्याचारियों के काने कारण 
को देखकर यह अनुमान सहज में ही किया जा सकता है कि उसने कहे 
मस्लिदों में परिवततित हिन्दू मन्दिरों को सीढ़ियों मे जड़वा दिया होगा ताकि 
उतपर अपने जूते पॉछकर धर्मात्मा (मुसलमान) लोग नमाक पढ़ते भौतर 
जायें । अपने जन्मस्यान में प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्री कृष्ण की भूत को 
औरंगजेब ने आगरा की केस्द्रीय मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वा रक्‍्ला है। 
यह मस्जिद भी एक प्राचीन राजपूत महल था। भगवात्‌ हष्ण के शिक्षा 
निकेतन सन्दीपनी आश्रम एवं भक्त कवि भत्‌ हरि के मठ आदि उम्जैत के 
धाभिक स्थानों को भी मुसलमानों ने अपने हथौड़ों से चूर-चूर कर दिया। 

अर में कम-से-कम एक बार हिन्दू हश्या अभियान की आयोजना करना 
मुललमानों का पुनीत धामिक कर्तव्य था ताकि वे अधिक-से-अधिक हिल्ुओं 
को हलालकर उनकी स्तियों को लूट सकें, मर्दिरों को पाक और साफ़ कर 
मस्जिद बना सकें, उतके बच्चों का अपहरण कर मुसलमानों की संस्या बढ़ा 
सके तथा गाज़ी कहलाकर अधिव-से-अधिक सबाव लूट सके। यह वाषिक 
हिन्दू हत्या अभियान उनका रिवाज हो गया था, जिसका जल्‍्मदाता डादू 
सरदार महमूद गजनवी था। + 

जबतक भारत के मुस्लिम अपहर्त्ता शासकों के पास सेना का एक 
दुकड़ा भी बचा, उन लोगों ने इस रिवाज का दृढ़ता से पालन किया था। 
एक भी मुस्लिम शासक इसका अपवाद नहीं था--अकबर भी नहीं। 

उज्जन से वापिस लौटने के तुरत बाद ही इस रिवाज के अनुसाए 
अल्तमश ने एक दूसरे अभियान की आयोजना की। मिनहज-अस्‌-सिराज 
के अनुसार यह अभियात बनयान (सम्भवतः बयान) के विख्द था। कै 
रिश्ता, तारीजे बदायूंनी भर तबकात-ए-तासिरी कहे है कि यह मर 
यान मुलतान के विरुद्ध वा । 

अब उसके विध्वंसों पर पूर्णविराम लगाने का निर्णय कूर अल्लाह ५ 














आरत में मुस्लिम सुलतान 


क लिए अपना डृत भेज दिया । अल्तमश 
जाया गया। अप्रैल, १२३६ ई० में 
बीमार पढ़ पया। केसे मल्दिरों वाले खण्ड- 
को घेरने वाले २७ मां 
उहरी पुल हो गई शिका तके कुछ दशक पूरे उसके ससुर मोर 
िलदुस्तात की पवित्न श्रृसि पर आतंक, 
से एक साँप से 
अत: उचित ही बह एक पूर्वबर्ती 
कक्षों के बाद उसके बगल 
भजन अलाउद्टीत खिलजी भी गड़ा हुआ है। 
अपर बकष पृह्लिप मान अलावद्दीत शिल्‍नी भी गड़ा हुआ है। 
के कवर के ऊपर छत नहीं है क्योकि किसी के पास भी 
कर काने के सिए आवश्यक समय, सम्पत्ति और स्नेह नहीं था। उसके 
रे और हि ब्राबौन हिल्दर मरिदरों को दीवारें ही हैं। अतएव उसके 
'्ाण का प्राल ही रहीं उठता । फिर भी एक भावुक बकवास का नमूना 
कक । परे गुह ऐेतिहा तर आधार देते का कसा सुसंगठित प्रयास किया 
आ सारा है । बह पस्मीरता से पर्यटकों को पह बतलाया जा रहा है कि 
अप के बकरे पर छत वर्यों तहीं है? इसलिए कि मरते समय उसने 
आए इस्छा प्रकट की दी, "मेरे और अल्लाह के बीच में कोई परदा नहीं होता 
बाहिए।" 

पक खबर दल्लौल को सुतकर पर्यटक ऊँचे आसमान पर बैठे अल्तमण 
को बोर टकटकी लगाए सोते हुए अल्तमश से साक्लात्कार करने की आशा 
कर बैल है और उन्हें निराण होता पढ़ता है। पर्यटक देखते है कि अल्तमधा 
जि “पा (32 जिम प्रकार भारत में अन्य मुस्लिम लुटेरे गडे 

४5 टन मन्दिर के (तहद़्ाने ) में 
व लेक थी बरी पा कक्ष (तहब़ाने) में वह 
है। सके कवर , पत्थर और चूले से भरी 
शदुकाने की छत और जमीन की सतह है । कुछ ही 
सीढ़ियां औचे तहकाते कं हू है । कुछ ही 
उहबारेे जो शा शखकार्ण कमरा है। एक बसहनोय दुरंन्ध इस 
खा है। सवष्ट कृप से उसके काले कारनामों से परिपूर्ण उसके 

३ एल एस को पूर्ण उस 

चना उगला है और झताब्दियों से उणलता 
'आ खा है। इसे वह दुख धीरे-धीरे से उगलता 
हारे पृण्ार किभार को से न पविक घनी हो गई हे। 
सारी गन्‍्दगी साफ़ कर तहल्लाने में 
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अल्तमश 

प्रकाश की व्यवस्था कर देनी बाहिए ताहि ! ् पड 
मुस्लिम आक्रमणकारी और लूटेरे अपने बनाए सकबरों पे देख ले दे 
प्रौसादों और मन्दिरों के तहख्ानों में बढ़े आराम से सोए 


तहक़ाने एक सुरंग से संयुकत हैं। कई स्थानों पर बस महक 
के लिए सीढ़ियां भी वनी हुई है। तक जाने 

कुतुब सोनार का निर्माण--ऊपर हमने अल्तमश के शासत का 
किया। इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अस्‍्तमश ने कप बज 
बनवाई है। साधारण पाठकों को शायद यह नहीं मालूम कि हमारे "बर्े 
इतिहासकार” उनसे अन्धी आंखमिचोनी का बेल खेल रह है। वतेमान 
फैशन के अनुसार “बुतुब-मीनार ” से साधारण पाठक यह विश्वास कर लेते 

;दार और अलंझत स्तम्भ-निर्माण का झूठा मुस्लिस 

बुद्दीन के पक्ष में हो है। मगर भाइयो, ऐज्ा 
नहीं है। इसे गढ़े गढ़ाए शब्द कुतुब-मीतार से भ्रमित "इतिहासकार" 
का एक दल जब इसके निर्माण का श्रेय कुतुब॒हदीन के सिर मेंडता है तब 
एकाएक अल्तमश के प्रायः २०० वर्षों के बाद मैदान में आने वाले शस्स-ए- 
'िराज यफ़ीफ़ के बयान से उनका सामना हो जाता है। 

प्रत्येक मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकार के समान शम्स-ए-शिराज 
अफ़ीफ़ ने भी झूठों का एक पुलन्दा लिख छोड़ा है। इसका नाम तारीहे- 
फ़िरोजशाही है। कल्पना की एक भंग-तरंग में उसने लिश मारा हैकि 
कुतुब-मीनार का निर्माण अल्तमश ने किया है। फलत: अख्बें और विचार- 
हीन इतिहासकारों के एक दल ने यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया है कि 
अल्तमश ने ही कुतुब-मीनार (वेधशाला) का निर्माण किया या। पह प्रल्त 
करने पर कि तब इसका नाम कुतुब-मौनार क्यों है, वे यह समझाने का 
प्रयास करते हैं कि अपने स्वामी कुतुबुद्दीन के प्रति कृतजञता प्रकट करने के 
लिए अल्तंमश ने इस स्तम्भ का निर्माण कराकर इसका नाम कुदुब-मीनार 
रख दिया है। 

भारतीय इतिहास और पर्यटक साहित्य ऐसी हो हास्पालद की 
डड़ानों और झूठे बयानों पर आधारित हैं। ऋुतुबुद्दीन या अल्तमज्ञ के 
शासन-युग से अलग जो मौलिक तथ्य इस स्तम्भ-निर्माण का दावा का 
है. उसको सर्वथा उेक्षाकर ये लोग उते दबा देते हैं। हम बाते है कि 

























शा आरत में मुस्लिम सुलतान 
मुस्लिम लुटेरे भारतीय भवनों की भब्यता देख-देखकर एकदम हक्के-बकके 
रह गए ये। अपने मज्ञान और दिस्‍्मय ते वे यह विश्वास करते ये कि इन 
अवनों के निर्माण में अवश्य ही दो तन सौ बर्ष लगे होंगे। इन अवनों के 
अताने योग्य म तो समय था न सम्पत्ति, न श्लीरज वा न शान्ति । साय ही 
“कुलुबमीनार” जैसे स्तस्म्र को बनाने योग्य आवश्यक यास्त्रिक-जञात भी 
उनके पास नहीं था। सं 
यह भी विचारणीय है कि इसका अलंक रण सम्पूर्ण झूप से हिन्दू पर- 
उ्परा के अनुसार है। इसके अरबी लेख परवर्ती जालसाजियाँ हैं ताकि हि 
'र्माण के बोर पर झूठी मुस्लिम पालिश की जा सके । इसके चारों ओर 
२७ मन्दिरों का समूह था। इसका प्रमाण कुतुबुद्दीन के खुदे लेखों में है। 
यह खुदा हुआ बेस स्पष्ट बतलाता है कि सच्दिरों के बीच में खड़ा यह हिन्दू 
स्तम्भ एक केस््रीय हिन्दू (वेधशाला) नक्षतर-निरीक्षण-स्तम्म था। 
अस्लिस बर्बादी की याद दिलाने वाले इस तथाकथित कुतुब एवं इसके 
आारों मोर बिलरे खष्यहरों पर संस्कृत की खुदाई के अवशिष्ट अंश अभी 
अ देखे जा सकते है। कुतुब-मीनार एक बरबी शब्द है जिसका प्र है 
“लक्षत्र-निरीक्षण का स्तम्म ।" यह महरोत्री में स्थित है। महरौली (मिहिर- 
अबलि) एक संस्कृत शब्द है जो राजा विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध 
... सिहिए की बादगार में बताए गए उपनगर की ओर संकेत करता 
अतएब यह स्पष्ट है कि यह तथाकथित कुतुब-मीनार विक्रम 
मर कर डिद्वानू सज्ाट विक्रमादित्य ने की के 'निरीक्षण के लिए 
बा हक इताग धा। इसका आकार, प्रकार और नक्शा भी उनके 
ही व्थोतिषी मिहिर ने बनाया था। भ्रतएव 
रा का छेप रिस्ी मुस्लिम-पिशान [एव इस स्तम्भ के 
'स्ी को नहीं कम कस जुतुबुद्दोन, प्रल्तमश या अलाउद्दीन 
, कुछ भ्रमित इतिहासकार प्रलाउद्दीन 


किल्ओो का मामर भी 
कप हाफ है और तीतों ही भ्रमित दल अपनी-अपनी 





साधारण गरीब 
अब प्रयैटक से लेकर 
कक हर कई करते है कि दिल्‍ली पर शासन करने 232 


'अकादुरभाह बफ़र 
36 $ पते विदेशी मुस्लिम अपहर्ता शासकों 






अल्तमगा 
ले अपनी-अपनी छेनियों से इस स्तम्भ (यानी । 
य प्रदात किया है। "(यानी बुलुइ-भोनार) को बहंगात 


जितनी जल्दी इस सत्य की तोढ़-मरोह 

है। हमारे छात्रों, शिक्षकों एवं जनता को यह रत होगी उतना हो पच्छा 
और हत्यारे मुसलमानों के बारे में “अरेबियन 2) आाहिए कि लुटेरे 
हियाँ गम्भीर इतिहास कहकर अब न पढ़ाई जाएँ। २४ क कर 
प्ंटक साहित्य में भी ये अनिवायं संशोधन किए जाएँ। के; हे 


(मदर इण्डिया, अप्रैल १६६७) 








छ 


रजिया 


 अध्यकाल का मुस्लिस-दरबार नरक को एक मशीन था। संगदिल, 
शैतान खुलतान इसका केन्द्रीय चक्का था तथा मुस्लिम कुल्हाड़ी माजने 
बाले गुर्गों के दलपति इस मशीन के शेष कल-पुर्ज। 

घूस, भाई-झतीजावाद, हत्या, नर-संहार, बलात्कार एवं लूट रूपी 
कोयले-पानी से चालित इस मशीन का काम हिन्दू एवं हिन्दुस्तान की महीत 
कटाई करना ही था। 

कौवों और गिद्धों की भाँति हिन्दू मलबों पर टूटने वाली मुस्लिम 
अपहर्तोओं एवं उतके चुनिन्दा लोगों को यह मशीन बड़ी तेजी से चली 
और हज़ार वर्षों तक लगातार चलती ही रही । खूनी टुकड़े खूब विकौ्ण 
हुए। दसघोंटू दुर्गेस्ध चारों ओर व्याप्त हो गई। कपट, कामुकता और 
विश्वासघात की गोद में लिपटे, जो इस मशीत से जाकर नहीं चिपटे, वे 
बड़ी बुरी तरह जले, गले और बरबाद हो गए । रजिया का जीवन इसका 
ज्वलन्त प्रमाण है, हालाँकि वह स्वयं एक मुसलमान थी, एक मुसलमान 
गुलाम सुलतान की एक मुसलमान गुलाम बेटी । 

रजिया अल्तमश की अनाथ पुत्री थी। भेड़ियों से भरे मुस्लिम दरबार 
अं उसकी जवानी सहज प्राप्य थी । जोरों से चलते मशीन के पट्टें में वह बुरी 
तरह फंस गई। कुछ ही पलों में रखिया राज-गद्टी से गेंद की भाँति ऊपर 
उछाल दी गई । उसका नारी-शील चूर-चूर होकर घूल में मिल गया। 

दिल्‍ली की गलियों में अनेक मध्यकालीन मुस्लिम कबें फटे हल 

से एक रजिया की भी है । कंयल में बन्दी बताकर, 

हि पक पा गई। जिस स्थान पर उसकी 


' गलियों में घसीटकर उसकी हत्या की 
मई स्थान पर उसे दफ़ता दिया गया। पुरानी दिल्‍ली के तुकंमात 






















रंजिया 


जैट के एक फ्लाँग भीतर एक 3 
हि क्ीला ढेर है। इसी के जौरे सह 
अप्रैल, १२३६ ई० के अन्त में 
रिवाज के अबुसार बेटों” में गो की करन अ 
डे शब्द बहुत ही व्यापक और छुदस 

मुस्लिम शासकों का लस्बा-चोड़ा हरम मुणियों के दड़बों से भो अधिक 
जाऊ होता था । मुर्गी राज हरम में सुरुय-द्वार से प्रवेश करते दे और 
द्वारों से गुप्त प्रेमीगण । बच्चों कौ पैदावार बड़ी तेज़ी के है 
काम दूसरों का था, मगर नाम सुलतान का। ञ 
सुल्तान का मुस्लिम सीना वित्ता-पर फूल बाप पा शक 
गद्दी के शाही दावेदार अनेक होते ये। उत्तराधिकारी: 
मार्ग सभी के लिए खुला या । गुलाम, भतीजे, भाई, कक 
बचा, चालियां, दादियाँ, पुकार-माँ, धाय-माँ, रसोपए, कोजे पदबरओऔर 
मत्त्री ही नहीं, वेश्या के दलाल भी इन निश्चित दंगों में माय खेते वे। 
नासिरद्वीन मुहम्मद एक लापरवाह, चरित्वहीत और कामुझ शाही. 
जवान था। उसके पिता अल्तमश् के जीवन में ही उसकी अस्ामविक घुल्यु॒ 
हो गई थी । वह गुप्त रोगों का रोगी भी था। फिर भी आपलूस 58.24 
असू-सिराज उसे “विद्वान, मेधावी, वीर, साहसी, उदार और दातार' कहने 
से नहीं चूकता । प्रत्येक मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने इसौं प्रकार 
कप खोलकर हर शंतान की आरती उतारी है। मगर बाद में जब वे उतकी 

“घटनाओं का वर्णन करते हैं तो वही लूट, कामुकता और ह॒त्या का 
बीभत्स खूनी किस्सा ही सामने आता है। >>] 
सरसरे तौर पर लिखी इन्हीं मशीती-उपाधियों को चुत-चुनकर इक्ट्रा किया 
और बड़े इतमीनान से मध्यकालीन मायावी मुसलमानों की काली ' 2० त 
पर परदा डाल दिया । अब वे इस बात का नयाढ़ा जज 
कि उनमें से हर एक शासक न्यायी, कुलीने, बुद्धिमान, 
धामिक और विवेकशील या। ी 





री . 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
हम अत्तमश को हमेशा चारों ओर घूमता, फिरता 








-सप्नावे सुर और स्वर में उसकी 


सिराज अपने सो 
'इल्लानियत से ओत-पत (बह) एक उदार, 
आसतो उतारता है कि "दया बेठा। "उनके बैठने से 


दे पर 
चुर्दर पु 2423] गए।” यहाँ पर भी सदा की 
गो मसलन एरिहात का बटर झूठ सम ले रहा है। दो. ही 
बकितियों के बाद उसी मुस्लिम इतिहासकार जे लिखा है कि “अनुचित 
'ानों पर हिल) सगहा का इन लृटते हुए उ्होने अपने भापको महक्रलों 
मान पर म हबाले कर दिया। कामुकता और विलासिता में वे इतना 
जा हो चुके बे कि सरकारी ढाप्र वेक्षित होते के कारण एकदम उस 
मए। उनको माँ शाह तुरकत देश के सरकारी कामों में दखल देने लगीं। 
हि के जौवनकाल में दूसरों औरते उन्हें ईर्ष्या और पृणा से देखती थीं। 
उस सभी को सा देते का अब इन्हें मोक़ा मिला। बदले के क्रोध में अन्धी 
होरूर उत्होंरे अनेक स्त्रियों को मोत के घाट उतार दिया। (अपनी एक 
अतिदाद्तों कोत के पुत्र) शाहजादे कुतुबुद्दीन को उन्होंने आंशे फूड़वा दीं 
ओर बाद में मरबा दिया ।" 
हर्ष के बेटों मे एक गियासुद्टीन मुहम्मद भी था। इसने रुकनुद्दीन 

के अब मे दवा प्रारम्भ कर दो। शाही लुटेरों का एक दल खज़ाना 
हैः दिल्‍ली सा रहा धा। उसने इसे लूट लिया। इसके 
अत उहने हिलु्तात के बहुत से शहरों को भी लूटा। बदायूं के 
73०98 ऋडुहीत मुहम्मद सला री, मुलतान-शासक मलिक इजुददीन 
ही हर मत पूरी कोरी घोर लाहोर-मासक मलिक 
अताउट्रीज जे आपस मैं पड़यन्च रचकर विद्रोह कर दिया। मध्यकाल के 
















दक्षिवा 

श्र 
हरण, और लूट पर पिल पढ़ते ये। भुसलमानी 
का एक हो अं था कि वे हिन्दू घन की सूट का शासकों के दिल्ली-बिशोह 


से नहीं करेंगे। हर हालत में हिन्दुओं को ही "सह शत कक 
चाखना पड़ता था, चाहे वह काफ़िरों पर पवित्र बाधक इस्लामी चढ़ाई ह, 
₹ मुखलमानों का बेमौसम विड्रोहात्मक ताटकौय, । 
रुकनुद्दीन विरोध का दमन करने दिल्ली से सेना लेकर निशमा गा 
मुस्लिम शासन के हलार बर्ष एक बड़ा, विशाल कड़ाह-सा बीत होता 
जिसमें असन्तोष और विद्रोह का उफान बराबर आता रहता वा। फ 
झुकनुद्दीन की अनुपस्थिति का लाभ उसकी पोष्य बहिल रजियाजे 
उठाया । प्रतीत होता है कि मायावी मुस्लिम हरम अण्डा सेते को एक 
बि्ञाल मशीन था, जिसमें से प्रत्येक दिन सैकड़ों पोष्प भाई, बहिन, पु 
और पुत्ियाँ निकलती रहती थीं। रज़िया में राजगद्ी का भोग करने की 
तोब इच्छा जागृत हो गई। सहायता के लिए कुछ गुलाम, जो उसके चारों 
और चक्कर काटते रहते थे, आगे आए । उनको नढर शाही गद्दी और 
ज्ञाही जवानी, दोनों पर थी। 
दरबार के धूर्त और कामुक मुह्लिम गिरोह-मेताओं के लिए एकतुररीत 
की वूद्री माँ वेकाम थी। वे रजिया की सहायता के लिए आगे बढ़े ताकि परदे 
के बाहर खोंचकर उसका अबाध भोग कर सके। रुकनुद्दीन की वृढ़ी माँ 
कृत्त कर दी गई 
१२३६ ई० में रजिया राजगद्दी पर शान से बैठ गई । अपने पोष्य भाई 
के विरुद्ध एक पोष्य बहिन का गद्दी के लिए यह एक खुला विद्रोह या। गदी 
से दूर सुलतान को बन्‍्दी बनाने के लिए उसने एक सेता भेज दी। जिस 
माह उसे बन्दी बनाकर दिल्ली लाया गया उसी माह उसकी मृत्यु हो गई। 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि रजिया ने बढ़े ठण्डें दिल से उसकी हत्या 
करवा दी ताकि न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी । 

._इस प्रकार रुकनुद्टीन का इस्लामी शासन छः महीने २६ दित का था। 
उसके बारे में हमें ज्ञात होता है कि "महफ़िल और काम-जड़ा का बह ऐसा 
कीड़ा था कि गायकों, हंसोड़ों और लौण्डों पर वह प्रायः इनाम बस्साता 
रहता था। वह इतनी लापरवाही से धन लुटाता था कि शराब में सदमस्त 























की झ-झ में मुस्लिम सुलतान 
छा 


'बर झबार होकर कहो शोर जाजाएं में (मुस्लिम) जनता के लूटने 

है हिए कोने का सात टंका बह फेकता फिरता षा। ही आन क अत 
वर्जन भारत के प्रत्येक मम 

कप किट बैठता है। शराब और साक़ी की महफिलों में 
के के है कर ियू-धन लुटाया 'बा। मुस्लिम लुच्चे और गुण्डे 
जल डुने उत्साह से हिल्द-गृहों की लूट-भोग में पिल पड़ते 
कं कला है! था कि झकपुददीन जैसे लोगों ने इसे लुले आम 
बा 28 क्षेत्रों (या दूर मक्का) में बरसाया जबकि औरंगजेब जैसे 
हु और डंकदार लोगों ने इसे चुनिन्दा डाकुओं और ह॒त्यारों के बोच 


व बह पर रिया थी। तबकात-ए-नासिरी के लेखक मिनहज-्अस्‌- 
करार रंकिया के जौबत-बरित् की विसमभिल्लाह करते हैं। झूठ का ढिढोरा 
शौटकर के गुल्लारी आवाज में रस्िया को आरती उतारते हैं--एक महात्‌ 
आशमाहो, वुद्धिमती, स्यारी और उदार, प्रजा-य्ालक, सच्चा न्याय करने 
हों प्रणा-रक्षक” आदि, इत्यादि । मगर हम ऊपर देख चुके है कि पड़यन्ता 
आए हमारे बुखसान लोगों मे रक्षिया भी कम फ़रेबी और कम छूत की 
स्याहो नह थो। अपने ही सुलतान भाई झकनुद्दीन की हत्या कर उसने गद्दी 
को थी। शायद उसकी मां के छूत से भी उसके हाय लाल ये। 

जृछ खोग कहते है कि अल्तमश ने रजिया में नेता का गुण पाया था 
अहएब उसकी आकिरी क्वाहिश थी कि रजिया ही धुलताना बने | बकवास 
और कोरी बकबास। इस गष्प को रड्षिया के गद्ीनशीन होने के बाद 
हा शा है। चापरस दर्वारियों ने इसे गढ़ है क्योंकि अपनी मर्दातगी के 
अधिात मे ऐड कुछ भरुत्लिम दरबारियों ने चोली-सरकार के सामने सिर 
झा हों हिया। खुद बजीरे-आकम निज़ायुल्‌ मुस्क जुनेदी ने 
2 पदक आता। उसने हकनुद्दीन से दिद्ोह करने वाले 
* विकिद शो हे मिलकर संग्राम को घोषणा कर दी। लोग “देश 
का हो कक दूछती दवा कूद दरबाज़ों पर जमा होने लगे और 

(इलिप्रट एवं डाउसन, ग्रन्थ २, 





रजिया 


अल | 334 

(जिसके भीतर रजिया गड़ी पढ़ी है) का 

रिया बेगम के समय में विद्यमान ये। रह वर ४० 

पे गौर सफ़े झूठ है कि पुरानी दित्ली को हनन १ 

अनवाया था। ५03 नस कु 
दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है कि रजिया मे चार 


बष से 
राज्य किया था। इसके अतिरिक्त उसका सारा जहा समन 
विद्रोह, दंगों और झगड़ों का अखाड़ा था । फिर क्ट्टूर ुक्तम मेज ने 


नायाब हिरोइन के रूप में चित्रित करने का जो 
लेखकों के अनुसार रजिया ने हिन्दू-मुस्लिम रचा का थी व 
किया, जाति-भेद करने वाले अतिरिक्त हिन्दू करों को हटाया, जाति-मेद. 
होत न्याय दिया और विचारवान सुधार लाने की कोशिश की। मगर सबसे 
ज्यादा आश्ययंजनक ओर हास्यास्पद बात तो यह है कि ऐसी हास्ास्पद 
बकवास का दावा प्रत्येक भारतीय मुस्लिम शासक के बरे में किया गया है, 
जबकि बिना एक भी अपवाद के हर एक मुस्लिम शासक शैतान का ही 
अवतार था। अपने दुष्कर्मों से इन लोगों ने भारत में जहस्तुम जैसी आग 
जलाई थी, जिनमें हिन्दू जल-तड़प कर मरते ये। 

मुस्लिम लेखकों की यह बकवास, यह कत्पना की रंगीन उड़ात, यह 
गप्पबाज़ी और ये झूठी कहानियाँ मुसलमानों के विचार और सुधार के 
बीच में अड़ी-गदी पड़ी हैं। उन्हें भारत का निष्ठावात तागरिक बनने में ये 
जड़ंगा लगाती हैं। भारतीय मुसलमानों को प्रारम्भ से ही यह बतला-बतला 
कर विश्वास दिलाया जा रहा है कि क्र पीढ़ाएँ और सामूहिक नर-संहार, 
जिन्हें हजार वर्ष तक हिन्दुओं ने मुस्लिम कुशासन में भोगा है, “बुडिमाती 
और न्याय का अद्वितीय” उदाहरण हैं। फिर वे सूर्खता और अत्पाय क्यों न 
करेंगे ? स्वाभाविक ही है कि वे उस रोल में अपने बाप-दादाओं को भी 
मात देने का प्रयास करेंगे और उसी प्रकार का न्याय करने की और अधिक 
बुद्धिमानी दिखाएँगे। 

इसके विपरीत प्रतिदिन स्कूलों और कालिजों में तथा सरकारी रिकार्ड 
के द्वारा हिन्दुओं के मस्तिष्क में यह भरा जा रहा है कि अमानुषिक मुश्लिम 
अत्याचार उनके हृदय की अद्भुत उदारता थी। उनका महात्‌ गौरवशाली 
का था। हिन्दओों से यह प्रार्थता कराई जातो है कि भविष्य में भी उन्हें 










का. हें गुस्लिम सुलतान 


'लखते अतीत का अष्डा फहराना, मामूली 


कत्ल-ए-आम को टाल देना और 
२ रात है। छिपाने के रोग भिटता नहीं, उस्टे बह दिन दूना और 
जाता है। 

रा सा क में असत्ुष्ट अवध-शासक सलिक नासिरदीन 
>े जी उललह का स्वप्त देखा। दुरतत सेना बटोरकर दिल्‍ली जा पहुँचा। 
बता बड़ा सुन्दर वा, मुफौबत में रदिया की सहायता करना। इरादा था 
कही और गहौदाहौ दोनों को हथियाता। चाल बड़ी चालू और पुरकोर 
| सगर यह दिल को कत्यता मर रात का सपता चूर-बूर हो गया। 
आएं ने उठते पकड़कर मौठ की गोद में गुला दिया। 

'िसलो दिशाद में थो और रख़िया प्राचौर के भीतर बन्द । एक दुर्ग- 
डर रक्षक कुछ विहोही सेता-तायक ये। रजिया ने अपने हाव-भाव के 
“४ स्थ छोड़े बौर बह बपती सेता सहित घिरी हुई दिल्ली से दूर पहुँच 

५ 

अमुना कितारे पहाब ढाले बैन की साँस ले उसकी सेना हिन्दू खेतों 
शक । उस शरकार फेह होकर दोनों सेनाएं आमने-सामने आ डटीं । 
जा कैताओं में अतिर्णायक क्ड़पें होने लगीं। इस उयल-पुयल में 
वा बद शाप की गुरताता दी। पैल-दिगय की कोई आशा भी नहीं 

कुछ दिरोही ओर कपटी ायकों को जीतने अपने कामुक ओर 


कही 
हम शा आई ॥ विरोधी नेताओं पर कुछ कामक संकेत 


सा मुहम्मद स्राल्लार तथा मलिक इजुद्दीन 
अल पते में रात बिताने आए। उन लोगों को यह 

ले, हक सती ओर बजोरे-आजम निजामुल्‌ 
कण शक 


्ः 


इजिया 


कपटी और दणशाबाजञ नर-मुसलमानकी 


की कतार तोड़ दी । अब उसकी सेना ने भागते वह 
अनेक लोगों के साथ तीनों ही पकड़े गये। रखिया ने सबकी किया) 

कट्टर मुस्लिम गुलाम सुलतानों से हिन्दुओं ने कभी भी समता 
किया था। जब १२३६ ई० में रिया दिल्ली को अपहत-गही पर पा 
हिन्दुओं ने स्वत्वता-प्राप्ति के लिए पुनः एक साहसिक कदम कर 
एक विद्वान और ० कला ने बीर हिन्दुओं को एक बेला जगा को। 
इसमें भाग लेने सिन्ध ओर गुजरात आदिश्नान्तों 
कि से भी देश-घक्त हिन्द 

सिराज के अनुसार नार ने “इस्लाम के लोगों से खुली लड़ाई बेड 
दी।” (इलियट एवं डाउसन, ग्रन्थ २, पृ० ३३६) । मार्च, १२३७ ई० में 
यानी रजिया के गही हड़पने के पाँच महीने के भीतर ही दाल, तलवार, 
बाण आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर एक हज़ार हिन्दू बीर "दो दसों में जामा 
मस्जिद तक आए । दूसरा दल कपड़ा बाजार होकर मुइज्जी के दरवाजे में 
इसे मस्जिद समझकर भ्रविष्ट हो गया । दोनों ओर से उत लोगों पर चढ़ाई 
कर दी। तलवारों से अनेक धर्मात्मा (याती मुसलमात) मारे गये और 
अनेक भागती भीड़ ने कुचल दिए ।” इससे पहले कि यह छोटी मगर बौर 
हिन्दू सेना नगर पर अधिकार करे “वक्षत्राण, पृष्ठज्ञाण, शिरस्तराण आदि 
जिरहबख्तर पहने, भाले और ढाल आदि हेथियारों से लैस (मुस्लिम सेता) 
चारों ओर से एकत्रित हो, जामा मस्जिद पर चढ़ने लगी” (खुदा के न्याय 
के भय से) मुसलमान जो (दूसरी) मस्जिदों के शिखर तक चढ़ गये थे, 
इंट और पत्थर नीचे लुढ़काते लगे ।'' बछृतरबन्‍्द मुस्लिम सेना से लड़ते हुए 
एक हजार वीर हिन्दू योद्धाओं ने स्वतन्त्रता की देवी के चरणों पर अपने 
आणों की आहुति चढ़ा दी । 

झूठे मध्यकालीन इतिहास की अनेक उलझतें इस विवरण से सुलकनती 
है। रजिया-शासन के सम्पूर्ण वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस दिल्ली 
का इसमें वर्णन किया गया है वह आज की पुरानी दिल्ली ही है। अतएब 
यह गष्पबाज़ी एकदम बन्द हो जाती चाहिए कि पुरानी दिल्‍ली की नींव 
शाहजहा ने १७वीं शताब्दी में डाली थी । दूसरे, इसी वर्णन में एक सवाल 
पर नूरूकिले का वर्णन है। यह नूरूकिला स्पथ्ट रूप में जलालकिला ही है. 





किस लाल-किले और 


हों कत्ता्टो में बिता है, वही जामा-मरिनिद, 





कक ४ मेँ मुस्लिम सुलतान 


जानो लालकिते से ही एक प्रमुख सड़क इस तया- 


|, इसबर भी गौर कीजिए कि 


जाजा-मस्विद के बनाने का इतास शाहजहां को 


,, और वही लाल-किला 
६ पहले रजिया के समय में जीता- 


कण वे भी ४०० गए पहले 


आंगहा मौजूद खड़ा घा। जे यह 


बहले आमा-मस्जिद को हो अपने 'कब्छे में किया । इसका एक 


भरी काबिले गौर है कि हिन्दुओं ने सबसे 
ही अप है कि 


कह हि का सहिए था ओर मुसलमानों ने इसपर बलातू अपना 
अधिकार कर इसे मस्खिद बता दिया था। | 
जछ झते बढिए। तंपूर संग की लुटेरी सेता ने १३६८ ई० के किध्मस 


अं ।हहो वर आक्रमण कर दिया । तब हिन्द इस तथाकित जामा मस्जिद 


जे ही जमा हुए बे । इसका वर्णन 


उसले स्वयं अपनी जीवनी में किया है। 


असम यह पूर्ण -स्‍पेण प्रमाणित हो जाता है कि जिस जामा-मस्जिद को हम 


ज्ाहजहाँ का बताया हुआ मानते 


है उक्त शाहजहाँ ने तहीं बनाया । वह 


हिलदुओं का स॒त्दिर था । पाँचवां निष्कष यह भी तिकलता है कि हिन्दुओं 
का दूसरा दक्न जो अत्तमात राबड़ी बाज़ार से निकल, मस्जिद समझकर, 
लिस दुसरे आहत हिलू-मवत (सुइ्जो) में पुसा था, वह भी आस-पास 


जे ही मौजूद बा। 


उहिणा के छोटे बार वर्षीय झासत-विवरण से पाठकों को यह यक्रीन 
हो! जाता काहिए कि हर एक मृस्लिम राजा, चाहे वह तर हो या नारी, 


हिल से स्थवहार करते समय शैतानों के दादा ओर लत 


जाते दे। 





टेरों के बाप हो 


मल वा बातावरण में गद्दी पर बैठी जवान रजिया 
'क्कार थी। उसके लिए विलासी दरवारी आपस में सिर 
अप 'के। मुस्लिम दरवारी जीवन के थापी भ्रंवर में फंसी 

का कहारा लेने के लिए अपनी जवानी का सौदा करना 


पा का। कोड 
अवासृहीन। 

गटर 
आष अही बाहर जाता था। काम 


मैरन+् रवि ॑ः 


'होग इस लड़को को धमकाने में सफल भी हुए। इनमें 


भुन्ाम था। वह घुड़साल का मुलिया 
का आनत्द लेने के समय रजिया के 
उस्बत् घनिष्ठ हो जाने पर वह 


रुजिया 


का निजी सहायक बन गया । इस 

कद जिया की आँलों को भाता था | 
पह बुरी तरह चुभता था। आांशोंमें 

उसके साथ पृड़सबारी में बाहर जाते समय भ्रयातक 
जलबादा, जो मुस्लिम औरतों का परिधान है, रजिया ते 
बह मर्दाता कोट और टोपी पहनने लगी थी। 

स्वालियर की नगर-टुकड़ी रजिया को उपेक्षा करती त्रा रहीची 
कमी-कभी संदेहात्मक दो-तरफा रु भी अपना लेती थी । क्षेत्रीय डर 

न के व्यय के साथ-साथ विरोधी दरबारियों को घूस दे देकर 

इज्िया को उन्हें मिला रखना पड़ता था। इससे शाही खज़ाना जब एकदम 
झूल गया तो ग्वालियर पर सेना भेज दी गई । वह बड़ी चिन्तित दी क्योंकि 
स्वालियर के मुसलमानों ने लूट-भाग भेजना बन्द कर दिया या। श्रव 
श्वालियर को मैदान का दर्शक नहीं, खेल का खिलाड़ी बनना पढ़ा। दृढ़ 
मेतृत्व के अभाव के कारण, बिता प्रबल प्रतिरोध के ग्वालियर का प्तत 
प्रौर दमत हो गया। 

ग्वालियर पतन के 
इजुद्दीत कबीर खां ने 
चुनोती दे दी । 

रजिया ने कूच कर दिया । लम्बी लड़ाई के उपरान्त भी रजिया बागी 
कबीर खाँ का दमन न कर सकी । उलटे मुलतात और उसके आस-पास का 
भू-भाग उसे लूट-लगान के लिए सौंप देना पड़ा॥ 

इस कष्टकारी लाहोर अभियान से रज़िया अप्रैल, १२४० ई० में लौटी 
हो थी कि तबरहिन्द का शासक मलिक अलतूनिया विद्रोह कर बैठा। 
जिया के धसंतुष्ट दरबारी भी उससे जा मिले। इससे उसके न्यायी, बुदधि- 
मात और दातार होने के झूठे साम्प्रदायिक मुस्लिम प्रचार का पर्दाफाश 
हो जाता है । 

रिया तबरहिन्द को ललकार को शाल्त करने तिकली। अभी तर 
अपने फटे शासन पर चिप्पी लगा-लगाकर किसी प्रकार उसने उसे बचा 
रक्बा था । उसे कोई निर्णायक विजय नहीं मिली थी। तबरहिद में उ्े 
हार ही जाना पड़ा । अपने अस्तबलची प्रेमी के साप रकिया बन्दी बना भी 


श्ष्् 


भूत जैसा काला 
त्याग दिया घा। 











रत बाद ही लाहोर के मुस्लिम-शासक मलिक 
६ ई० में विद्रोहकर रज़िया के शासन को 












आारत में मुस्लिम सुलतान 


कपः जुल्लिम पीड़ा बन को जान देनी पड़ी। 
वा तब के तहफ़ने में फिकता जे 
का टी के यी। बाएी भासक अलवूनिया ने रज्िया के साथ 
ककया भरकतिम इतिहासकारों ने इसे शादी का फ़तवा दिया। 
अरब कपुर शा में करी कसी रजिया और अलतूनिया अपनी सेना 
जेकर हिल्‍्ली के लिए चल पड़ें। 
राजा के तबरहिल्द-गमत के बाद ही मुइज्जुदीन अपने आपको 
किलो का झुरतात घोषित कर, गाही खज़ाना भरने के लिए लूट-कर वसूल 
करने में जुट गया था। रजिया 2३ अलतूनिया की मिलोजुली सेना को 
रोकने के लिए उसे भी सेना बटोरी । 
लाई में अलतृतिया और रजिया की संयुक्त सेना हार गई। रजिया 
का छितारा दूबा देल्ककर सारे मायावी मुस्लिम दरवारियों ते रजिया से 
कली काट ली। गंगेह़ो यार किसका, दम लगाया खिसका | शीघ्र ही 
दकिया और अलतूनिया को हालत ख़स्ता हो गई । इसी हाल में जब वे 
दोनों भटक रहे थे तब १२४० ई० में लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया। 
बिलहर-असू-सिराज इसका श्रेय हिल्दुओं को देता है। हो सकता है कि 
पुर शहरी हृियाते के लिए बे हिन्दुओं को लूट-मारकर घन जमा कर रहे 
हों। यरम्सद बित कासिस के समय से ही धर्मात्ध मुस्लिम गिरोहबाज़ों ने 
दी सर को लूटकर उन्हें की हमार बना जारी रक्‍्ला था। 
'दिलबाले मुसलमान बत भी जाते ये। इस प्रकार मुस्लिम सगीन 
अर में धृसही गई, फूलती चली गई ओर देश तबाह हो कला नं 
अडिया और: बाह होता चला गया । 
दि लक किक के दि को बधाई 
तबाही के अहरीले पौधों को दुबारा पतपने 
ही हिया। उनकी जट जमने से दुब् 
बहु हो ककता है कि पहले ही उन्हें उखाड़ फेंका । 
'िख मारा हो क्योंकि कोई हे “तहिन-अद्‌-सिराज ने जान-बूझकर झूठ 
कहा का आरोप अपने सिर '2 कह के अपने भूतपूर्व सुलतान की बेटी 
* मारा होते का परी देता नहीं चाहता या । दरवारियों 
अविधाका जग कलेड है कि 
के हिल के बाद कककी 7 दे मुस्लिम सेना ने 
कि रिया की ए्ा हेलो ते की है हैहया कर यह अफ़वाह उड़ा दी 
॥ मध्यवुगीन मायावी मुस्लिम 


पा ॥ 


हे १०१ 
इतिहासकारों की आदत थी किये अपना 
बाक-साफ़ हो जाते थे । दोप हिल्दुओं के फिर मेत्कर 


तीन बर्ष और छुः दिन का रजिया का शा 
का हु है। उसका अन्त अचानक और सुस्त 
लोग इसे रजिया का शासनन-युग मान सकते हैं। कामुक ५७०२ 
भयभीत, दीवार से सटी, अपना शरीर और राज बचाने के लिए उसले व 
लड़ाइयां लड़ी मगर सभी में वह हार गई । प्रजा की घलाई होषने ४३४ 
क्रमय ही कब मिला ? अगर मान भी लिया जाए कि उसे समए मिला था 
तो भी उसने परम्परागत मुसलमानी चश्मे से हो हिन्दुओं को देखाया। 
हिन्दुओं का कवाव बनाकर उसने खाया ओर खिलाया था। शराब, सकी 
ओर सोने से मुसलमानों का मनोरंजन किया या। भारत का झारा घस्लिय 
युग उलटने-पलटने पर एक भी उल्लेख योग्य मुस्लिम शासक नहीं मिलता 
जिसने हिन्दुओं की भलाई सोची हो। फिर दिलली-टहुनो पर नाम के लिए 
बंठी रजिया का शासन किस प्रकार उल्लेख योग्प हो सकता है ? महिमा- 
जाली शासन तो दूर रहा । 

मुस्लिम-काल एक थरयराने और कंपकपाने वाला काला काल है। 
संकीर्ण साम्प्रदायिक लोग कुतर्क और कल्पित बीरता का 'पोलसत-बढर' 
इसपर कितना ही क्‍यों न पोते, इसे रगढ़-रगढ़कर कितना ही क्यों त चम- 
काएँ, इसमें सफेदी का नया गुण पैदा नहीं हो सकता। रजिया का शासन» 
काल काला था, काला ही रहा ओर काला ही रहेगा । 





डर 


अन्य “गुलाम! सुलतान 


यदि एक शब्द में भारत के हज़ार वर्षों के मुस्लिम शासन की व्याख्या 
हो सकती है तो वह उपयुक्त शब्द “काला-काल” है। 

मुस्लिम शाहज़ादा और सुलतान, दरबारी और गुलाम हमेशा आपस 
में लड़ते-गड़ते एक-दूसरे के गर्म लाल छून में हाथ रंगते रहते ये।मगर 
जब-जब हिन्दुओं पर अत्याचार करने की बारी आती थी तो ये अपनी सारी 
शब्रुता भ्रूलकर एक हो जाते थे । 

अल्तसश की ध॑रयहीन मर्दाती बेटी रजिया को भी पागल हैवानियत 
का स्वाद चखता पढ़ा। आरम्भ में अबीसिनियायी अस्तबलची गुलाम 
अमलुद्दीत ने उसका शील भंग किया । अन्त में तंबरहिन्द के तहखाने में 
बन्द कर अलतूतनिया ने उसके साय बलात्कार किया। अप्रैल, १२४० ई० 
में रजिया इसका विद्रोह दबाने दिल्‍ली से चली थी। मगर उसके दल-बल 
और छल के सामने उसे उसकी रखेल बनकर अपनी सारी सेना भी सौंप 
देतौचिड़ी, ताकि वह उसके बाद उसकी राजधानी पर भी जुल्म ढा सके। 

इघर रज़िया ने दिल्‍ली छोड़ी, उधर उसके हज़ारों हरम-भाइयों में से 
एक मुइजुद्दीत बहराम शाह ने अपने सुलतान होने की ड्गडुगी पीट दी। 
सहायता करनी तो दूर रही, उसे इस बात की ज़रा-सी भी परवाह नहीं यी 
कि तबरहिन्द के तहखाने में उसकी हरम-बहिन के साथ बलात्कार हो रहा 
है। अब एक ही समय में दो सुलातान थे--रज़िया और बहराम झाह। 
इस्लामी शासन का यह रोग जन्मजात है। 

'रक्षिया और उसके अपहर्त्ता अलतूनिया को मिली-जुली सेना से बह- 
'शाम् शाह को गुलाम ख़ानदान की सुलतानी पर ठोके अपने दावे की रक्षा 
करनी थी। अक्तूबर, १२४० ई० के परवर्ती संग्राम में राज्षिया और उसके 
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अपहर्त्ता अलतूनिया को मारकर सड़क के कितारें केक यु 
ज्ोकपूर्ण अन्त के सबूत से रिया का भोकनहीन कलर दा 
तुकंमान-गेट के भीतर सड़क के किनारे एक जीर्ण-शौर्ण कब में दबा-गढ़ा 


पड़ा है। 
.. रज़िया की अनुपस्थिति में मुइजुद्दीन 

बाले पड्यन्तकारी दरबारियों में इ्तिषालन मिस कस 
था । हकीक़त में बहराम शाह एक कठपुतला-सा: या। उप्तकी तकेल' 'इीके 
हाथ में थी। वह इतना प्रभावशाली था कि जिस औरत की ख्से' 
होती, उसे पकड़वाकर मेंगवा लेता था। यहाँ तक कि उसकी ापाक 
कामुक नजरों से सुलतान की अपनी बेटी भी नहीं बच सकी । उसका. निकाह 
काजी नासिरुद्दीन से हुआ था। उसने काज़ी को मजबूर किया कि बहू 
अपनी बेगम को तलाक़ दे दे। इसके बाद काज़ी की भूतपूर्व बेगम और 
खुलतान की पुत्री इच्तियारुद्दीन के पलंग पर घसीट लाई गई । 

राजपूतों की नक़ल में इख्तियारुद्वीन के द्वार पर प्रतिदिन दित में तौत 
बार वाद्ययन्त्र बजाए जाते थे । एक सजा-सजाया हाथी भी चोबीसों घण्टे 
द्वार पर तैयार तैनात खड़ा रहता था मातो आजकल की मोटर-कार हो। 
एक मध्य-युग का चिह्न था तो दूसरा आजकल का फैशन | 

अपने दरबारी के दबदबे से भयभीत बहराम शाह ने श्वेत महल (नो 
दिल्ली के प्राचीन हिन्दू लाल किले के दीवाने-ख्लास के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं था) में, कुरान-पाठ का आयोजन किया। इब्तियारदीन इसमें मात्य 
अतिथि था। पिछले कमरे में सुलतान के दो किराए के हत्यारे बोतलें साफ़ 
कर रहे थे । पाठ के बीच में ही इन हत्यारों की नकेल खोल दी गई। कपटी 
ओर मायावी इख्तियारुद्वीन आँख बन्द किए मुहम्मद और अल्लाह की 
महानता का पाठ श्रवण कर रहा था । साय ही उसके मन में यह लड्डू भी 
'फूट रहे थे कि किस प्रकार सुलतान मेरी अंगुलियों पर ताचते हैं; कि एका- 
एक हत्यारे तेज़ी से बाहर आए, झटके से छुरा निकाला और बिजली की 
भाँति उसपर टूट पड़े। शराब को ओंक में उन्होंने उसका कीमा ओर 
कवाब बना डाला । के ;+ 

भारत में मुस्लिम-शासनकाल में कुरान-पराठ का प्रयोग बरग. धर 
कआारनामों पर धर्म का पर्दा डालने के लिए हुआ है । हर तरफ़: 
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ही आध्यात्मिक शास्ति-आत्ति का बुर्का 
और हिएल होने पर एन ही अचाई है। अकबर ने भी तवाकवित 
सजी की का का उपयोग लोगों की आँखों में धूल झोंकेने के 
प्म्ट्ल 'ो। बह कह के राज पर चहाई किया करता था धो 
को एस जाए को हमारे सोधेकारें इतिहासकार उसकी गहरी धामिकता 
का सर कर कर जे घायल होकर निजामुल्‌ मुल्क महजबुद्दीन किसी 
अकार बचकर भाग निकला था । उधर मलिक बदरुहीन शंकर ने इख्तियारू- 
हज की जगह ले ली। उसके दबदबे और का रनामों से सुलतान ओर वज़ीर 
दोनों ही जातंकित हो उठे । सुलतान ने उसे भी अल्लाह के पास पाल 
करने का तिश्वय कर लिया। बदरुद्दीन शंकर ने सुलतान से ख़तरे की बू 
री । अगस्त, १ २४७ ई के सोमवार को उसने प्रमुख द रबारियों की एक 
डक खफ़ते निवास स्थान पर बुलाई । वे सभी सुलतान को गद्दी से उतार 
कैकते और उसके भाई को गही पर बैठाते की साजिश करने लगे। 
इस बैंठक का समाचार सुलतान को मिलां। बदरुद्दीत का घर घेर 
किया गया । बैंठक बीच में ही भंग हो गई। भोला-भाला-सा मासूम चेहरा 
बताकर बदरट्रीन सुलतान के पक्ष में हो गया। सुलतान वापिस महल लौटा, 
दरबार बुलाया और बदर्द्रीत को बदायूं की लूट का काम सम्भालने की 
आज्ञा मिल गई। बदरट्रीत टूर बदायूं में कसमसा रहा था। वह दिल्लो 
लौट जाया । धदयन्वकारी बदरद्ीन के आगमन से सुलतान आतंकित हो 
उठा । उत्ते उसके एक दरबारी साथी के साथ बन्दी बनाकर तहखाने में फेंक 
दिया गया । कुछ दिनों के आद दोनों की गन रेत दी गई। 
इस्त घटता से सारे कुलोन मुसलमान आतंकित हो उठे । यह 
का अर्द हिन्दू धल-सम्पत्ति की लूट-पाट से धनवान बने मुखलमान हैं, जिन्हें 
कत में 
हो थे । भारत के हरएक मुस्तिम शासक और दर- 
आस्बोकों भाँति सुइजुददीन वहराम शाह के पास किराये के हत्यारों का 
पक दम के लिए डिसी भी आदमी की पीड में 
जायुल्‌ मुल्क महजबुद्दीन भी इस््तियारदीन 
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के हत्पाकाण्ड के समय घायल हुआ था और इसका बदला केते 
:! सेनैके लिए कह 


कसमसा रहा या। 

प्रायः इसी समय खुरासान बोर गज़नी बर 
लहर पर दूट पढ़े। दिल्‍ली का शरद शत गत पा आह 
अकवकाकर सीधा दिल्‍नी भाग गया। दिसम्बर, १२४ ६० मे जग 
लाहौर पर अधिकार कर लिया । एक-एक मुसलमान की गत रेत दी हो 
उनकी स्त्रियां एवं बच्चे बन्दी बना लिये गये। फिरउनको आपस मे दर 
हियोगया । लाहौर के दुसलमान एक जमाने से जुल्म दा रहे दे। बल्लाई 
के रहमो-करम से उसका स्वाद अब उन्हें भी चलना पढ़ा। भाजकर 
मंगोली चीन से मुस्लिम-लाहोर का याराना चल रहा है। शायद इतिहास 
अपनी कहानी फिर दृहराएगा । शायद लाहौर फिर एक बार लाल तलवार 

गा 'ली-मसली, पंगु-अपंग और कटी-पिही 

मुसलमानों के हजार वर्षीय करकर्मों का लेखा-मोला सेना है। 
कुछ दिन के कृभी सुलतान दरवेज्ों और रखंलों से सलाह लेते बे। 
बहराम शाह भी अग्ूब नामक एक फकीर के प्रभाव में या। यह फ़कौर 
तथाकथित कुतुबमीनार के समीप मिहिरपुर यानी मिहिरावली (महरौली) 
में रहता था। ऐसे फ़कीर प्राय: व्यभिचारी और पद्यन्त्रकारी होते ये। 
एक बार काजी शमस्सुद्टीन मिहिर को उसे बन्दी बनाना पढ़ा था। मगर 
झव्यं सुलतान उसके प्रभाव में था। फलतः हाथी के पैरों के नीचे कारी 
साहब का मलीदा बिखर गया। 

उधर मुग़लों को लाहौर मिला इधर सुलतात को विरोधी, फ़ालतू 
और घड़्यन्व्रकारी दरबारियों से छूट्टी पाने का एक बहाना। उसने सप्री 
को अपता-अपना गिरोह तैयार कर लाहौर जाने का आदेश दे दिया। मगर 
ये दरबारी सिहासन और संसार से सुलतान को साफ़ करना अधिक पसल्द 
करते ये। 

दिल्‍ली से सेना चली। लाहौर मार्ग पर व्यास नदी के किनारे डेरा 
डाला गया । यहाँ से वज़ीर निज़ामुल्‌-मुल्क ने दिल्ली सुलतान को घूतंता से 
भरा एक ख़त लिखा कि साथ के सभी सेना-तायक, और दरबारी धृष्द, 
अनुशासनहीन और उन्छुद्घल हैं। मेरी इच्छानुसार इन्हें ख़त्म करने का 
अधिकार मुझे सौंपा जाय ताकि एक अनुशासित सेना मुगलों से लड़ सके। 
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अुस्सिण खुलतान, कौर और दरबारी सभी एक ही पंली के चटें-बट्टें ये-- 
'लिसेश्ज ओर सराधम। इतके लिए दूसरे मानव का जीवन एक 
करू चौज वी। इसलिए सुखतात ते बजोर को इच्छानुसार लोगों की 
हा करने का अधिकार-पत्र घेज दिया। व थी श्र 
दरबारियों को भड़काकर खुलतान को गही से हटाने और उसकी 
हा करने के लिए बजोर कसससा ही रहा था। उसने सभी दरबारियों 
ओर सापकों औ बठक बुलाई और उतके सामने सभी को मार डालने का 
दिया । बज़ौर के इस सायावी रहस्योद्घाटन से सभी 
अपिकार-पत्र रख 
कल एड गये । उतके पैरों की उमीन खिसक गई । सभी आवेश में आ गये। 
्होंने मुलतान से प्रतिशो ध लेने की सोगन्ध ला लो। तदनुसार मुग़लों से 
खहते का विचार खाई में पढ़ गया ओर खुलतात को सेना सुलतान से 
अदला लेते दिल्‍ली के लिए चल पड़ी । 
|हली का बिराब हो गया । सुलतान के थोड़े बहुत अंग-रक्षकों और 
अरी-चुषी सता के स्राथ तो मौर-काट मच गई। इस दोरान हिन्दू खेत 
२ जन या तो लूट लिये गये या फिर जरूरत न होने पर जला दिए. 
परे ताकि कहीं विरोधी दल उन्हें न हिया ले। 
सुछकमात ्ंपुक्त हों या विभक्त, हिन्दुपरों के लिए तो खतरे 
है थे। कंपुकत होने पर हिन्दुओं को कुचलते का मिला-जुला प्रयास होता 
शा। आप लह़ाई में जैसाकि जहांगोर और शाहजहां या अकबर और 
ज्हॉगोर में हुआ था, दोनों स्वार्षी दल लड़ाई जारी रखते परन्तु विनाश 
ला शा। बिरोधी दल्न दाना-पानी और शरण न ले ले, 
दल हिन्दुओं की खड़ो फ़लल जला देते ये और इस प्रकार 
ला शर्त क < ४४ अंगुक्त और विभकत दोनों ही अवस्थाओं 
अत्वानाश ही किया है। हजार वर्षों 
जुटेशआंधियानों से दिल्‍ली, आगरा, 





तक चलने वाले इन 
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परिस्थिति गम्भीरतर होती | । ऐसी परिस्थिति जा 
लुह्ों, रबेलों, खोजों और नपुंसको से घिरे सुल्तान को न, चाप. 
किसी नोकर-बाकर के हाथ में ही होनी चाहिए। शुलपन किसी 
बहराम शाह का सलाहकार भी फ़क़रहीन मुवारक शाह फर्क हे 
दरी बिछाने वाला ही था। विद्रोही दरबारियों ते समझोता | आज की 
सलाह उसने सुलतान को दौ। 

उधर खुलतानी शासन के विरोध में दिल्ली के जुछ मुंसतमातो ने परी 
बग़ावत कर दी। उस समय तबक़ात-ए-नासिरी का लेखक - 
सिराज तथाकथित जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा यथा। गुलाणों को 
सहायता से वह किसी-न-किसी प्रकार बचकर भाग निकला। 

दिन बीतते गये। घेरा कसता गया। १२४३ ई० में वि्वोही गुजर 
की भांति दिल्ली में घुस आये । दरी बिछाने वाले को नृशंत्र हत्या कर दी 
गई। नो दिन तक सुलतान को कंद रक्‍्जा गया और फिर उसकी भी हत्या 
कर दी गई। भारत के प्रत्येक मुस्लिम शासन की भाँति सुलतात मुहजुददीत 
बहराम शाह का शासन भी कपट और कष्ट से भरा था। मगर यह कम 
समय तक ही रहा--सिफफ़ २ वर्ष और ४५ दित। 





प्रलाउद्दीन 

मुस्लिम शासक के जीवित रहने पर सारे राज्य में प्रव्यवस्था और 
अश्ञान्ति तो बनी ही रहती थी, उसके मरने पर इसकी तो और तौब हो 
जाती थी क्योंकि तब गद्दी के लिए सभी लोग घुल्लम-शुल्ला तलवार तंगी 
कर नाचने लगते ये। बहराम शाह की हत्या के बाद यह कहाती इतती बार 
डुहराई गई है कि पढ़ते-पढ़ते जी ऊब जाता है। 

अब एक तरक्की याफ्ता उददण्ड गुलाम बलबन ने किराये के ढिढोर- 
चियों से सारे शहर में अपनी सुलतानी का ऐलान करा दिया। मगर उसे 
कोई सहयोग नहीं मिला । 

अल्तमझ् के पोते अलाउद्दीन को जेल से निकालकर गहीं पर बैठाया 
गया। गद्दी का सम्भावित मुस्लिम दावेदार यदि किस्ली प्रकार जेल में 
जिल्दा रह गया, तो मानना पड़ेगा कि वह तकदीर का सिकत्दर या क्योंकि 
एक बार गद्ौ पर बेठते के बाद सभी मुस्लिम शासक गद्टी के सभी सम्पा- 





 . [छद 
कि दावेदारों को हत्या कर 


बन बेच गगन पा 


अलबतन को तागोर, 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


कहे वे या उतकी बा फोड़ देते ये। कहीं 


खड़ा कर दे, इसलिए सुलतान ने 


और जनौल देकर बाकी दरबारियों का भी मुंह बन्द कर दिया गया। 


अजीर बतकर निखामत्‌-मुल्क महलबुरीन 


अमेट लौ। कोल, जिसे हम आज 


जे सारी सत्ता बपने हाथ में 
अम से प्रलीगढ़ कहते हैं, वजीरे आजम 


जैतिकता के अभाव तथा लोभ और लालच की 

री गए पकवोप का बचाव बल. रहा वा। दर 
है अपनी गाड़ी को चालू त देख असन्तुष्ट तुर्की दरबारियों ने आपस में. 
ह+ अर ॥ ३० अक्टूबर, १२४२ ई० को उन्होंने निजामुलू-मुल्क की हत्या 


करदी। 


अलाउट्ीन मधृद शाह बिन फिरोजशाह ने हिन्दुओं का 
अल रा लत धर कई बार धावे हुए। अपवित 
केकर सर्दिर भस्जिद बलने लगे। हिल्दू तारियों एवं बच्चों का अपहरण 
आलू रहा। हिल सम्पत्ति की सूट-याट में तेजी आ गई। 

किस क्रमण विडोंही दरबारियों ने बन्दीगृह ख्ोजकर, अलाउदीन को 
अषम्रद कर खुलतान बताया था उसी समय उसके दो चाचा नासिरुद्दीन 
और अलासुरीन भी मुक्त हो बाहर जाये ये । स्वतन्त्रता को दो-चार साँस 
ही इल होतों मे ली थो कि अलाउद्टीन ने सुसतान बनने के साथ ही इन्हें 
आएिस उ्ी तहकाने में धुट-पुटकर मरने के लिए भेज दिया । 

दो बे व्यतीत हो गये । मुस्लिम प्रजा बलाउद्दीन को सुलतान के रूप 


औ हेखने की अभ्यस्त हो गई। 


तब उसने अपने चाचाओं को मुक्त करके 


अहुरपक्ष और कलौज का अपहत हिसदू षत् दे दिया। 

आय: इसी समय '्वकर चंगे ख्नाँ अपने हत्या-अभियान पर निकला 
कहा था । सुस्लिम-कुशासन के कारण उत्तरी भारत में अब्यवस्था देखकर 
हे एड शक्तिशाली लुटेरी-बाहिनी बंगाल की हिन्दू राजघानी लखनौटी 


ऑजुलने भेज दो । 


पे स्थानीय दुरग-अधिकारी तुषन खाँ को सहायता: 


- खुलतान अलाउद्रीन 
$ छिए कार खा के अधीत एक 


के है। फल हे शुसतार ने 





हैना भेजी । मगर चोर चोर मौसेरे भाई 
आकसणशकारियों के साथ सन्धि कर ली 


जज “बुलाम' सुलतान 


१० 
और उस दिन को एक महान्‌ गोरवशाली 
हालत में हिन्दू जन-घन को लुटना-पिटना था ) श् 
मुस्लिम गा के बीच इनकी चटनी बत गई। इस चटनी को दोतों ने बड़ा 
स्वाद ले लेकर चाटा। 
अब पश्चिम से एक दूसरी मुग़ल सेना उछ से था परिस्थिति 
गम्भीर हो गई। अनेक दरबारी अपने रिश्तेदारों के जनक में सढ़ रहे 
थे। बाकी लोग सुग़लों से दोस्ती निभाने पूरव गये हुए से। अतः मुसतान 
अलाउद्दीन मसुद शाह को अपने हरम से बाहर निकलना पढ़ा। उसे सेना 
तैयार करनी पड़ी। इसी बीच लूट-बटोरकर मुगल जा चुके दे। 
हत्या और लूट, साजिश और कपट, नशेबाजी और वेश्या-पमन तथा 
अशिक्षा और अस्धविश्वास में पैदा होकर फलने-फूलने वाले सुलतानों की 
दोस्ती स्वाभाविक है, नीच लोगों से होगी। मिनहज-अस्‌-िराज़ अपनी 
तबक़ात-ए-नासिरी में इसका नंगा चित्र पेश करता है। यह चित्र, आश्च् 
कि भारत के सारे मुस्लिम शासकों पर एकदम फ़िट बैंठता है। वह बतलाते 
हैं-- (पृष्ठ ३४५, ग्रन्य २, इलियट एवं डाउसन) कि "सुलतात की मना में 
बेकार लोगों का एक दल था । वे सुलतान के साय उठते-बैठते ये। ये लोग 
सुलतान को बुरी राह पर ले गये। उसमें बुरी आदतें ढाल दीं। उसमें अपने 
कुलीन लोगों को पकड़कर मार डालने की बुरी आदत पड़ गई। उसके सारे 
शुण (?) छृत्म हो गये। बह लम्पटता, मौज-मस्ती और शिकार में डूब 
गया। सारे राज्य में असन्तोष छा गया। सरकारी काम बव्यवस्पित हो 
गये (यानी मुस्लिम दरबारियों को लूट में से हिस्सा मिलता बन्द हो 
गया) ।” शाहजादों और दरबारियों ने मिलकर नासिरुद्रीन को निमस्तण 
भेजा। जून, १२४६ ई० में सुलतान अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी से नौचे 
'घसीटे गये, बन्दी खाने में पटके गये और हलाल कर दिए गये । इस प्रकार 
इनका शासन ४ वर्ष १ महीना और १ दिन का था। इसके बाद इनको 
अल्लाह के पास उसी तरह खून से पोतकर पार्सल किया गया जिस प्रकार 
उनके पूंवर्ती मुलतान हलाल हो अल्लाह के पास पहुंचे ये। 











भारत में मुस्लिम सुलतान 


छ 


अक्षक जापौरदार मृत गुलाम खुलतान अल्तमश | 
-ज्अ कटे बूनी मृश्लिम दुलतानों के खूत से लपथ 
ली के हिू राजधिहातत पर आा बठा सा हमूद" हु 
“लुलतान-ए-मुमम्जम जाहिरदुत्या-वा-उद्‌-दीन महमूद” क्टकापूर्ण 
ररत-तबित पृस्लिम गद्दी पर रविवार, १० जून, १२४६ ई० को भासीन 
हुआ । पगर सबसे मजेदार बात तो यह थी कि उसे बहराइच से दिल्‍ली तक 
बुर्का ओडकर एक ओौरत की भ्रति छिपकर आता पड़ा । 
अंसा कि प्रत्येक मुस्लिम इतिहासकार की ध्रादत थी, मिनहज-अस्‌- 
'िराज्ञ नासिर्टरत के शासन-बर्णन की बिसमिल्लाह बड़ाई करते हुए करता 
है। फिए उसके दुराचारों ओर अत्यायों का बल्लात करने बैठ जाता है। वह 
कहता है कि "सभी लोगों ने एक स्वर से इस उदार, गुणी और कुलीत 
कषाहरादे की ताजपोशी को प्रगंसा की''उसके भेद-भावहीन शासतकाल 
में हि्दस्तात का सारा हिस्सा खुश था” यानो मुस्लिम सुखी तो सब सुखी, 
चाहे! कर कस को आग में कह क्यों न रहे हों । 
इतिहासकार लोगों को बतलाता है कि जब ना सिरद्ीन 
का मत शव को “काफ़िरों (याती हिन्दुस्तान के पुत्र 
जि सड़ीं।! 
(न बापू के झूठेअच्चे वर्णन हमारे इतिहासों में ढूंस-ठुंसकर भरे 
ली और डुपचारी कारनामों की तरफ से आज 
प्ों तक हिन्दुओं को चवाया था। वह भाग्यशाली 
बाकि (२६६६७ में अपनी आामात्य मौत मरा। सासिर्हौन के याद 
अंश का ऑिय शाकक हे एक कूर-पिशाच था और ब्रुलाम- 
का समधी होने के साथ ही यह 
बह साबित हो जाता है कि नासि- 
साधु, और मितव्ययी शासक मानना 


के $ 
हा । यह कह हिरेह कार के दीन को सता ले सि्ध भागना 
की लूट्कर मुसलमानों का हिस्सा मार 


| भज्रा, अच्छा, 
+ 









अन्‍य 'गुलाम' सुलतान 
रहे थे। मगर या तो उन्होंने इसकी परवाह शक 
न्होंने इसकी परवा 
भिड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। 22000 
तथा सिन्धु के समीफवर्ती क्षेत्रों को लूटने और लगात (?) बहुड कर ते 
लग गई। सुलतान ने “अपने साज़ो-सामान ओर हाथियों के साप (सोडा) 
चनाब नदी पर अपना पड़ाव डाल रक्ला या। (उनके सेतापति) उतुब छा 
अल्लाह के रहमोकरम से (?) जेहलम तथा जुद को पहाड़ियों को तबाह ब 
बरबाद कर अनेक कोललरों (यानी हिन्दू जाति गक्लरों) तथा हिदही 
काफ़िरों को जहस्तुम रसीद कर रहे थे । इसके बाद उन्होंने सितपु के किनारे 
आगे बढ़कर आस-पास के सारे क्षेत्रों में तबाही फैला दी।"' 
बाद में मुस्लिम इतिहासकार मिनहज-असू-सिराज़ हमें बतल्ाता है 
कि “अन्त आदि वस्तुओं के अभाव के कारण उन्हें बापिस लौटना पहा।" 
क्या इस बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि वीर हिन्दू गक्खरों के सामते से 
उलुष खाँ को जान बचाकर भागना पड़ा था ?वह सोडा के कितारे दौडता- 
भागता सुलतान नासिरट्रीन के पड़ाव पर वापिस आ गया। यहाँ से वे दोनों 
दिल्‍ली भाग गये । “मार्ग में जालस्घर की पहाड़ियों के एक मच्दिर को 
मस्जिद बनाकर उन लोगों ने उसमें ईद-ए-मरज़ां पढ़ी।” 
दूसरे साल नासिरुद्रीन की सेना पानीपत क्षेत्र से लगात (?) लूटने 
आई। मगर मार खाकर और सब कुछ गँवाकर वापिस भाग आई। अब 
इस हार की लाज को ढकना था । नासिरुहीन की नज़र गंगा-यमुना क्षेत्र 
पर पड़ी। कन्नौज के समीप एक हिन्दू राज्य या। इसकी राजधाती तत्दत 
आ्राचीरों से घिरी थी। नाक बचाने के लिए किसी बहाते की आवश्यकता 
थी ही नहीं। नर-भक्षी मुसलमानों का हर हिन्दू बीज पर टूट पढ़ता एक 
स्वाभाविक बात थी। हिन्दू शक्ति को चकनाचूर करना उन लोगों का 
पहला और पवित्र कार्य था। इसके लिए माया, कपठ, अत्याचार, यस्तणा, 
घूस और पाशविकता आदि सभी रास्ते अपनाए गये । धमासात युद्ध हुआ। 
खूब खून-खराबा हुआ। अन्‍्त में तबक़ात-ए-नाप्तिरी के अनुसार फरवरी, 
१२४८ ई० में नन्‍्दन के राजा ने कुछ शर्तों के साथ समर्पण कर दिया यानी 
मुस्लिम सेना हारकर शान से भाग गई। 
मगर मुस्लिम शासन में हिन्दू जर-जमीत को लूटता बन्द नहीं हो 
सकता था। अतएव नासिरुद्दीन की सेना कर्रा की ओर बढ़ी । सेता का रुख 





7... !# जे मुस्लिम चुलतान 


ज्पेट में त आ जाए अतएब 


कार जन एल तुम न परही एज ॥ सेना की बागडोर कूर- 


ऑरीदलप हा रा दा कस्बों में तबाही मचा दी। इस 


अधिक्षा के कारण असम्य मुस्लिम 
हदिपा। पहाँ पर मुस्लिम 


जाँषों ओर 
आमक एक राजपूत था। अपनी 
हा जे इसके नाम को बिगाड़ 
लें अनेक हिन्दुओं को काटा, उनके 


रो को हटा । हिल तारियों श्रौर बालकों का हरण हुआ | ये पहले मुसल- 
माल बने, किए + 


हो। बा २० माई, १२४८ ई० को। 


जे हो 'क हिलदुओं की यह लूट कुछ दिलों तक तो चलेगी 
दिल्‍ली बापिस लौट आया। उसका एक 


मी परालुटल एस सूट के माल में हिस्सा लेते के लिए उससे इक 


को दूर रखना जरूरी हो गया। मुस्लिम शासक ऐसी पा 


छत 

कि को यही छूबी हे सम्भालते ये । उनकी यह आदत बड़ी घातक थी। 
'त आप के अतुसार युलतान नासिए्ट्रीन ने अलालुद्दीत को सम्बल और 
बाएं को मागीर दे दी | यह दूसरी बात धी कि बहाँ हिन्दू राजा का शासन 


और शिकार था। मुस्लिम शासकों की इस घातक चाल ने आजकल के 
इतिहासकार को भ्रमित कर दिया है। जो हिल्दू-ले़ अपनी अधिकार 


रमा से बाहर रहते थे, 


बुरे सुलतात उस हिलदू-केत्र को बड़ी दरियादिली 





& उपहार में खुटेरे दरबारियों को दे देते पे। इससे दुहरा लाभ होता था। 
एक हो अषगह़ात्‌ मुस्लिम दिल्‍लोंसे दूर हो जाता था और भाड़े के गुष्डों 
को लेकर हिलदृ लूट-मार में लीन हो जाता था। इस लूट का वह अकेला ही 
मालिक होता था । दूसरे, इस लूट-पाट में यदि बह मारा गया तो खुलतान 
को छुझकाए। मिलता और उसका कांटा सदा के लिए साफ़ हो जाता और 
अदि बह खपते छुटआयास में सफल होता तो मुस्लिम शासन क्षेत्र का 
िस्ताए हो जाता । इस प्रकार सारा भारत धीरे-धीरे मुस्लिम गासन-क्षेत् 


कार मक्‍्कार मुस्लिम शासकों के समय में भी ऐसा 






चल पता अब्बल् हिन्द क्षेत्र होते हुए भी जल्ालुद्दीन के 


औ हुए किक को शूट्ने का परवाना मिल गया। बड़ी शात से 


| 'बुलाम' खुलतान फ 


जलालुद्दीन ने इधर हिन्दू-लेत पर पैर रक्खा उधर हिन्दुओं ने उसको वौढ 
पर डंडा बरसाना प्रारम्भ कर दिया। इस मार ओर प्रहार से बह इतना 
भयभीत हो गया कि “वह एकदम हताश और जआातंकित, होकर दाजधातों 
आग आया ।/ (पृष्ठ ३४७, प्रल्य २, इलियट एवं डाउसन) । 

मुखलमातों की नजर में हिन्दुस्तान एक विशाल मुर्गीक्षाता 
लोग इस मुर्गोक़ाने को सुणियां ओर मुर्गे थे जो शक का गा 
सिफ़ अण्डा ही नहीं देते ये वरन्‌ उनका मुर-मुसल्लम भी बनाया जाता घा। 
अतएव उस शासन में प्रजा-पालन और प्रजा-पोषण योजतोओं को कोई 
जरूरत थी ही नहीं। लूटी हुई हिल्दू-सम्पत्ति मुसलमानों के पेट में पच 
जाती थी। अपहृत हिन्दू इस्लाम धर्म या मौत के पेट में विल्लीन हो जाते ये 
क्योंकि बुद्ध के अहिसा के रोग से दुर्बल भारत की पाचत-शक्ति तो नष्ट हो 
चुकी थी। 

नौ महीने के बाद नासिरुद्दीन को पता लगा कि उसका खज़ाना खाली 
हो इुका है। मुस्लिम जेवनार की आग में हिल्दू जत-धन शोंकने के लिए 
उसे पुनः हिन्दू लूट की योजना बनानी पड़ी । कहीं सुल्लिम असस्तोष भड़क 
उठा तो ? इस बार उसने रणयम्भोर पर आक्रमण करने का विचार किया। 
सगर यह अभियान असफल हुआ । इस संग्रास में मुस्लिम तायक मलिक 
बहाउद्दीत ऐबक बोर राजपुतों द्वारा मारा गया। 

तथाकथित कीजी और मुल्लाओं की हालत भी दूसरों से अच्छी नहीं 
थो। इन काजियों और मुल्लाओं ने लबादा तो ओढ़ा था धामिकता का 
पर्स्तु बुराइयों और साजिशों के ख़ून में ये अपनी अनोच्री दाढ़ी भिगोते और 
फिर बड़े प्रेम और प्यार से उसे सहलाते ये। अनेक बार इनकी साबिशें 
इन्हीं पर बरस पड़ती थीं। इमासुद्दीन शक्‌रकनी भी इन चालबाजियों में 
उललझा हुआ एक पाजी काजी था । इसे राज्य से तिर्वासित कर दिया गया 
था। वह हिन्दू क्षेत्र में चला गया । बाद में नासिरद्ीत का हुबम हुआ और 
एक किराये के हत्यारे इमामुद्दीन रिहान ने उसकी हत्या कर दी। 

उलुघ ला अब दरबार में इतना प्रभावशाली हो गया कि सुलतात को 
अपनी बेटी का निकाह उसके बेटे से करता पड़ा । 

दहेज में इतना धन देना पूड़ा कि ख़ज़ाना फिर खाली हो गया। झ्लात्ती 
खाना भरने के लिए पून: लूट-हत्या अभियात शुरू हुए। बमुना पार हिन्दू 








हि शारत में मुस्लिम सुलतान 


म्रिनहज-अस्‌-सिराज को भी इस 


'घिला। पाप की कमाई पाने-श्वाने लायक वह 
लोगों के लिए एक मच ही 2 
उतके का 

का का अत के भावी छात्रों को वर्गलाने का 
दर का जे "१०० खर-भार (गे का बोझ) का उपहार” 
बला | सूट पाने के लिए उसे कुछ हिन्दू गाँवों की जागीर भी मिली। 
३३१५ ई« में नाशिछदीत मुलतान पर अधिकार करने गया। मगर 
मुफ्त नापक कर से के हाथों पिटकर शान से वापिस भाग आया । 
१२४७ है में मलिक इजुद्दीत ने विद्रोह कर दिया। यह मुलतान में 
कुक ा। सुलतान नासिर्ीत को बी अनिच्छा से अपना वाधिक हिन्दू 
छयाअभियान छोड़ता पड़ा। नासिर्दीन तागोर रवाना हो गया । वहाँ 
एक झोटी घूरू देकर इजुह्ीत को मिलाया गया। इसके बाद ही मुग़लों ने 
शिखा का उछ8 बेर लिया। सुलततात को विद्वोही इजुद्दीत से छुट्टी पाने का 
एक बहाता मिल्ल शया | उछ के लूटेरे मुस्लिम रक्षक को सहायता भेजनी 
'ी। सुल्तान ने यह भार इजुद्दौत के सिर पर थोप दिया । भारी मूल्य 
आुराकर उसकी सुल्तान भक्ति खरीरी गई थी। उसका मुँह रुपयों से बन्द 
ञा। इजुह्ेत इंकार त कर सका। इलुद्दोन बन्दी बना और उछ में मुगल 
करों को समपित हो गया। 
हिलुओं को लूटने में सुलतान ने अब अधिक स्वतस्त्रता महसूस की। 
बह उसुष श्र के साप हिन्दू ्यालियर की ओर बढ़ा। जिधर वह गया उधर 
के हिंदू के हाद्दकार करने लगे। हिन्दू घर भोर खेत लूट लिये गये। 
उतमें आश लगा दो गई। जहीरदेव नामक एक हिन्दू-तायक से उसका 
आसना पी हुआ। मिनहल-भस्‌-सिरताक ने इस अभियान का बड़ा चलता 
55 

कर 
डर चल के मूल सूट कह कस शत को चुप रहे 
| ॥ अहमद तिकला। मगर इस बार सेता- 

















के बिद्रोह कर दिया। सुलतान को दिल्ली 


अन्य 'गुलाम' सुलतान 


दिया। वहां के हिन्दुओं को अब दो पा्टों के 
कभी सुलतान उन्हें लूटते ये तो कभी विद्रोही जज मल | ॥ 
मे क्‍या और विरोध की घाय भड़कती थी और हिलुस्तान के हि हे 
जलाने वाली आग की लपट तेज़ हो जाती थी। 

मुगल क्षेर खा और सुलतान नासिरुद्ीन के आपसी शड़ों काला 
हिन्दुओं ने उठाया। मुलतान और उछ के हिन्दुओं ने एक सेना संगद्ति की 
और झेर खाँ को सिन्धु के उस पार फेंक दिया। 

११४४ ई० में सुलतान नासिस्द्वीन ने बरदार और पिजोर के 
क्षेत्रों का सत्यानाश किया। उसके बाद वे गंगा-सिस्धु के मैदान में प्रविष्ट 
हो गये । यहाँ हिन्दुओं ने उनकी लुटेरी-सेना का डठकर सामना किया। 
खुलतान के सेनापति इस भिड़न्त में काम प्राये। पासा पलट गया । सुलतान 
क्रोध से जलने लगा। उसने प्राज्ञा दी कि कंयल नगर के एक-एक हिन्दू को 
इस प्रकार तिर्देयता से काट-काटकर फेंक दिया जाय कि "अगर कोई 
नागरिक किसी प्रकार जिन्दा बचकर भाग निकले तो वह इस कारनामे को 
ताजिन्दगी न भूल सके ।/” इस खूनी काण्ड का उत्सव मनाने के लिए 
सुलतान ने बदायूँ के लिए कूच कर दिया। (वह) बड़े शान और शौकत के 
साथ वहाँ पहुंचा'** (वहाँ) नौ दिन तक ठहरने के बाद (सुलतान) दिल्‍ली 
बापिस लौटा । 

अब सुलतानी राज्य के पश्चिमोत्तर स्थान से विद्रोह का समाचार 
आया । असंलन खाँ, सनजन ऐवक, उलुघ खाँ और जलालुद्ीन ताल ठोक 
रहे थे। सुलतान ने विद्रोह का दमन करने के लिए प्रस्थान किया। मगर 
हालात गम्भीर थे। उसने विद्रोही लोगों की सारी माँगें ज्यों-की-्पों स्वी- 
कार कर लीं और गद॑न झुकाए वापिस दिल्‍ली चला आया। 

इधर सुलतान नासिरद्वीन की विधवा माँ ने कटलघ खाँ से निकाह कर 
लिया। मांस खाने एवं विलास और व्यभिचार के बीच रहने के कारण 
मुस्लिम नारियों के लिए विधवा जीवन व्यतीत करना वास्तव में एक कठित 
काम था। मगर सुलतान क्रोधित हो गया । उसने इस जोड़ी को दिल्ली से 
अवध भेज दिया। 

पिछले खूनी स्लिम शासकों से नासिरुद्वीन किसी भी बात में कम नहीं 
था। सुलतान अपने एक सहायक झुतुबुद्दीन से किसी बात पर नाराज हो 
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भारत में मुस्लिम सुलतान 

'कतमुतरूर दिया और बन्दीगृह में डाल दिया और कुछ 
४] 
अं भी जमीन और तख्त का झगड़ा 
ह. एके की चाल पर तजर रखते ये। किसी को 
कण पक कोई हाल हो जाता था। यह रोज का किस्सा था। 


आझत्ता को ठोकर मार दी । कटलघ 
मी 
'कटलघ हारकर । मगर 
आते समय वह हिन्दुओं को लूटता आया था 
हि एखार नी भी छिपा सके और लूट का माल देखकर 
कही भो पंत पर ते झप्टे। उस समय बिता लूट के सुलतान के पास 
'दर्बार में अपती ताक कटवाना था। 
जुखान बोर 'झोतेले बाप की यह लड़ाई वर्षों चली । उनमें अवध, 
कहाँ, कॉलिजर, कर्रा, मानिकपुर और सतनौर आदि स्थानों 
कर का हुँ। सुलतात तासिर्दीन और बाग़ी कटलघ खां की उत्पाती 
हे बरस कराएं हिंदू गर मोर उसीत से खाना-दाना प्राप्त करती थीं, 
'होही बी बोर उछल-उछलकर आपस में लड़ती थीं। ये जोंकों से 
के 'जुरे दे। हि हिल्दू लूट को चूसकर ही सन्तुष्ट नहीं होते ये। 
कक पं ओए छतों को भी जला देती थीं । उन्हें डर था कि कहीं 
ते के लिए घर और खाने के लिए अनाज न मिल जाय। 
पर बतलाता है कि "उलुष खाँ की तलवार ने सारी पहा- 
कर दिया । वह पहाड़ियों की घाटियों को पारकर एक- 
ए तक पहुँच गया । न तो किसी सुलतान ने कभी सालमुर 
' किया बा, त॒ कोई मुसलमान सेना अभी तक वहाँ पहुंची ही 
नि झो पहनी बार लूटा। चारों ओर तबाही फैला दी। 
वें बिरोधी हिन्दुओं को काटा गया कि उतकी संब्या 
दर न उसका वर्णन ही किया जा सकता है ।” 
एवं ढाउसन) । 
कटलघ खां बचता टुआ इधर-उधर भागता रहा। 
'बुल्वेपि्ते रहे । अब वह समाना जा पहुंचा । यहाँ 















अल्य 'ग्रुलाम' सुलतान ले 


का मुस्लिम अधिकारी सुलतान का बिरोधी या । ध्येय एक होने से दोनों में 
गाढ़ी छतने लगी । 

इस विरोध को दबाने के लिए उलुघ खाँ नियुक्त था ही। वह केता 
लेकर दिल्ली से चला । इसके कुछ ही दिन बाद दिल्ली के कुछ ऊंचे मुसल- 
मानों ने दोनों विरोधियों को एक गुप्त पत्र भेजकर दिल्ली आने का स्थोता 
जज दिया । इन लोगों ने लिखा कि "आप लोगों के स्वागत में दिल्ली के 
दरवाज़े खुले रहेंगे ।” 

सहयोग के इस आश्वासन से उत्साहित होकर दोनों बाग़ियों ने दिल्ली 
के लिए कूच कर दिया। उन्होंने "यमुना तथा किलुघढ़ी और शहर के 
बीच” अपना पड़ाव डाल दिया । (पृष्ठ ३५७) सुलतान एक कोने में दुबक-| 
सा गया । उसकी सेना दूर थी । बागी उसे घेरे हुए ये। कुछ ले देकर कुछ 
बाणियों को अपनी तरफ़ मिलाया गया। कोई और चारा था भी तो नहीं 
उसके पास । 

१२५७-५८ ई० में एक मुग़ल सेना ने पुन; उछ ओर मुलतात पर 
चढ़ाई कर दी । सुलतान के कुछ बागी दरबारी भी मुग़लों से जा मिले। 
मुण़लों को खदेड़ने के लिए सुलतान ने प्रस्थान किया। मगर ऐसा प्रतीत 
होता है कि सुग़लों से लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं हुई। 

उसका ख़ज़ाना फिर खाली हो गया और हिन्दुओं को लूंटना भी'अनि- 
बाय हो गया। हराम का माल बटोरने बयाता, कोल और ग्वालियर को 
छाना गया । रणथम्भोर पर दूसरा प्रयास करने के लिए सलिकुत लवाब 
ऐेबक के अधीन एक दूसरी लुटेरी मुस्लिम सेना भेजी गई। मुस्लिम लुटेरों 
की उपेक्षाकर रणथम्भोर अबतक अपना सिर स्वतन्त्रता से ऊँचा किए 
हुए था। ज़ाली ख़जाने की हालत देख-देखकर सुलतान एकदम बौललाए 
जा रहा था। इसी बौखलाहट में उसने अपने अधीनस्थ सी मुस्लिम शासकों 
को नजराना जल्दी भेजने का फरमान भेज दिया । फलत: बंगाल की लूट से 
ज़दे दो हाथी लखनोटी से चल पड़े। 

१२६० ई० में दिल्ली की समीषवर्ती पहाड़ियों के राजपूत सरदारों ने 
दिल्ली स्वतन्त्र कराने की एक योजना बनाई। “मेवात के इन वाग्रो ( हिन्दू) 
निवासियों और उनके देव ( हिन्दू-सरदार)को सज़ा देने के लिए” सुलतात 
ने उलुघ खां को नियुक्त किया । थोड़ी-सी गाय-मेड़ों और कुछ प्रयुरक्षित 


कि | अँ मुस्लिम सुलतान 


'्ाजित सेना दुम हिलाती वापिस लौट 
बल बह कटन्‍णए कस कराड २ पराजय का एकदस 
मा पीर पाना रन किया हैं। उसने इन शब्दों में इस खत रनाईे 
ब्ाटियाँ और दर्र साफ़ कर दिए गए, 
शक पर "कलाम के सिपाहियों की नियी तलवारों 
हो क्र बार मं असंच्य हिल दूर गए।”" अं बिन सकता है 
के कितने हिलबों की हसणा इन मुस्लिम वर्ण 
किम प्रकार हिल्टू इतिहासकार प्रमकी में आए; किस प्रकार उन्होंने 
हर और भर मे कूर भोगी मुस्तिम शासकों को अच्छे गुण वाले, उदार, 
करार होत, रर-भीर परानिक-आंसक के रूप में चित्रित किया, इसका 
एक उदाहरण देखना है तो आप आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की “दिल्ली के 
खुखतान” शीप॑क हिन्दी पुस्तक के पृष्ठ १२८ को पढ़ं। 
ढ़ वास्तव जौ कपटी और झूठे मुस्लिम इतिहासकारों की लाइन में 
'लहे होकर बतलातें हैं कि नाप्िस्दीन एक सीघा-सादो, बुराइयों से दूर, 
_आपणी हे ओब व्यतीत करने बाला तथा किसी को भी न सताने बाला 
'दुरतात था। इस मूह हिल विचचार-घारा का भण्टा-फोड़ करने के लिए हम 
आपके ग़ामते मिनहल-मस्‌:पिराज की तवकात-ए-नासिरी के कुछ नमूने 
ह् है। कक के कारनामों का वर्णन करते हुए मितहज-अस्‌- 
| 
“(नाहिस्टरीत की सेना के सेनापति] उलुप खा तया कुछ अन्य दरबारी 
कम ज्ी क हर के अपार के जब एकाएक (दिगाल 
कक के में एक अभियान चलाने का तिर्णय किया वे लोग अप्रत्या- 
कि का के विद (पाती हिुओं) पर टूट पे “सभी लोगों को 
'काटकर केक दिया गया'““२० दित तक सेना की टुकढ़ियाँ 
आहादिणों में बारों ओर मेंढराती रहीं““पहाड़ी लोगों के गाँव कि 
आशय को चारों ओरसे घेरकर, हीं “पहाड़ी लोगों के गांवों और 
कद अहलर पहली कण पे कर दिया गया'* “सभी निवासी 
हेड स्याधिया हित दो को ही हे स्तिस इतिहासकारों 
आरे। डी हैं)। उन सभी को 
'ढाला शघा। दिए काटकर लाने वाले (हिन्दुओं को) 
'ंशी का एक टंका इलाब मिलता घा ( सिपाहियों को एक सिर के लिए 
।पृपतलमान कटे हिन्दू सिर के साथ- 


















अस्य "गुलाम सुलतात है 
साथ उसके घर की लूट भी लाते थे, इस लूट में से 

खिपाही को दे दिया जाता या, तथा भाओी जाप बल गज किम 
सुलतान में बेंट जाता था) । जिन्दा हिन्दू को पकड़कर लाते वाले सिपाही 
को दो टंका मिलता था (क्योंकि जिन्दा हिन्दू पहले मुसलमान बनता था, 
'किर गुलाम बनता था, उसके बाद खूनी मुस्लिम खंजर हिल्‍्दुस्तान में बहा 
बोंपने में सहायक भी होता था) । इनाम पाने के लालच में (मुस्लिम) 
सिपाही ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पर चढ़ गए। घाटियों और दरों को उत्होंने 
छान मारा और कटे सिरों तथा बंधे लोगों को लाने लगे । ख़ास तौर पर 
एक दल के अफ़ग़ान जिसमें तीन हजार घुड्सवार और पैदल ये''बहुत 
झाहसी और हिम्मत वाले ये । वास्तव में, यदि देखा जाय, तो सेना के सारे 
कुलीतों, तायकों, तुक्तियों ओर ताबिकों ने बड़ी बीरता और बहादुरो 
दिखाई थी । उनके बेहतरीन कारनामे (यानी हिमालय की शाल्त पहाड़ियों 
वर झोंपड़ियों में शास्ति से जीवन व्यतीत करने वाले हिन्दुओं पर अचानक 
अपटकर गर्दन तराश देने वाले बेहतरीत कारनामे) इतिहास में हमेशा जिन्दा 
रहेंगे."* (अ) ऊँट पर भागने वाले हिन्दू दुश्मनों को उनके बच्चों और ॥ 
वारों के साथ पकड़ा गया । दुश्मनों के २४० नायक और सरदार वन्‍्दी बताए 
गये । पहाड़ी राणाओं तथा सिन्ध के राय के पास ५० हजार ठंके मिले । इसे 
शाही खजाने में भेज दिया (हिन्दुओं की इस तबाही और बरबादी से सुल- 
तान बड़ा प्रसन्‍त हुआ होगा)। अपने बहुत से नायकों एवं कुलीतों को लेकर 
बह (पिशाच उलुष खाँ के) स्वागत में आया (क्योंकि वह एक ऐसा हिल्दू 
ख़ज़ाना लूटकर लाया था जो इस बात का जलाइसेन्स था कि लुटेरे मुस्लिम 
शासक और लुटेरे मुस्लिम दरबारी पाप और अपराध क़े कामुक और 
कुत्सित जीवन में खुलकर कई दिन आराम से बिता सकते हैं) । राजधानी 
में दो दिन रहने के बाद दरबार फिर वहाँ गया*''प्रतिशोध का सन्देश 
लेकर । हाथियों को तैयार किया गया । तुकों ने अपनी तीखी तलवारों पर 
स्ान चढ़ाई। शाही हुक्म पर बहुत लोग”““हांियों के पैरों के नीचे फेक 
दिए गये । तेज दुर्को ने हिन्दुओं के शरीरों के दो-दो टूकड़ें कर डाले। तक्ः 
रीबन १०० लोगों की मौत चमड़ी उपेड़ने वालों के हाथों हुई। सिर से पैर 
तक इनका चमड़ा छील दिया गया । फिर उनमें भूसा भरा गया। भूसों से 
भरी कुछ चमड़ियों को नगर के प्रत्येक दरवाज़े पर टाँग दिया गया। हौज- 


आर 





















आरत मैं मुस्लिम खुलतोन 


से देसे दशक की कभी कल्पना भी 
जे कहाती ही सुनी होगी (प्राय: 
हि पे अपने इतिहासों में ऐसे खूंखार और 
लय हा किया है; शाप ही उत लोगों ते यह दावा भी 
भी का माह हो पाएं, उतते पहले किसी और सुलतान 





इस निष्देश्ग रक्‍्तपात और पाशविक हंत्याकाण्ड 
'विख्ंस से उत्तेजित होकर हिन्दुओं ले भी वसा ही बदला 
के सेतापति) उलुघ खाँ “पहा- 
और" पुनः सिर उठाते वाले (हिन्दुओं ) 
अकस्मात्‌ झपटकर सभी को केँद कर लिया। इनकी संख्या बारह 
इजार भी। इलमें तर, जारी और बालक सभी ये | इन सारी घाटियों, पहा- 
हिल और घिरावबरिदियों को कुचल-मसलकर साफ़ करे दिया गया। इसमें 
लूट का मात भी बहुत मिला। इस्नाम की इस महात्‌ विजय के लिए 
अल्लाह का लाख-साल शुक है ''/” 
इिह्ा्त के छात्रों को यह हीं बताया-जाता कि मुस्लिम सुलतान 
आन्तिग्रिय हिलू-केत्रों को अपते वाषिक और मतमौजी आक्रमणों में इस- 
हहिए जुट वे, निसते मुस्लिम लुटेरों और ग्रु्ों की सेना का भरण-पोषण 
हो करे ; बिके दरबार का कामुक और कुत्सित जौबन बे रोक-टोक चल 
अे । भारत के प्रत्केक मुस्लिम सुलतान और उनके पिछलग्गू गुर्गे अपनी 
ोहीओोटी बने के लिए एक ही काम-धर्घा करते ये और बह काम-घन्घा 
बहिन की गत काटकर सारी सम्पत्ति लूट लेना। 
दल लात के हे बा है हि बार बुलञान शावरान का बर्णन 
दब एस बार-बार दिल्‍ली के उन दरवाज़ों का वर्णन 
जज 
निर्माता नहीं हो सकता बयोंकि 
है अन्‍न्‍ कस हिनहुव-अप-सिराज़ के चार सौ वर्ष बाद हुआ था। दूसरे 









'ुड (३९३) पर शिगहज अरिरात हमे "गहर के किलुपड़ी मोर 


कि शा श्वात” के ढारे में थी 
' और ! बतलाता है। इसमें से पहला आज 
छा हुमाएं का परकबरा कहलाता है । हुमायूं का मकबरा 





/अन्य 'गुलाम' सुलतान 


श्ध 
टुक प्राचीन हिन्दू राजमहल है। इसमें अनेक मुस्लिम सुलतानों 
किया था। साथ ही हुमायूँ ने भी इसी में अर क हि हे पा 
जब हुमायूँ की मृल्यु हुई तो शायद उसको इसी महल में गाढ़ है३+८०. 
गया। अतएवं यह मानना एकदम ग़लत है कि जिसे हम आज जुमावू 
मकबरा कहते हैं उसे हमायूं की मृत्यु के बाद बनवाया गया घा। 8० 


(मदर इष्डिया, बून, १६६७) 





बलबन 


कालीन इकिहाए का गुराम-रंश मुहम्मद गौरी के कर्धों पर चढ़- 
कर आया था, जिसने हि्ुस्तात' 'की स्वतन्त्रता में इस्साम की कील ठोकी 
बो। 
अनिम दोतों हों शातक, जो उस खानदान के हमेशा भूखे रहने वाले 
'रक्त.पिशान दे, २० बष तक भारत में खून की नदियाँ बहाते रहे। अन्तिम 
आतक-जतान को उपाधि भी शैतानी हों पी--"अल्‌ खकानुल्‌ मुअज्जम 
अहा उल्त्‌ हक्‍क आाउद्दीत उतुष लात बलबानुस्‌ सुलतानी ।” 
इस्लामी ह्र्मी के तौद बुक्कार की उन्मादी अवस्था में, मरते-मरते 
औ, मुस्लिम गुलाम खानदान ने हिन्दुओं का कत्लेमम लगातार और निर्वाध 
कप के किया । इस खातदात का अन्तिम कुछयात बूचढ़ गियासुद्दीन बलबन 
था। बसबत के इस पक्ष पर प्रकाश डालते हुए महाराष्ट्रीय शानकोष के 
$ औ-१५१, भाग-१ २, १६२२ के संस्करण में कहा गया है कि “बलबन 
का बौबत स़ाई-कगड़े और दंगे-फ़साद से भरा हुआ है। वह क्र मानव- 
शत था। दिल्‍ली के आसपास बार-बार उठते वाली विरोध की आवाज 
कओ दबाने के लिए उसने एक लाख मानवों को अत्येक 
कल ल काश के ऐर हत्या की । प्रत्येक शहर में 
सशबीन करत बयार हर कक सड़ान्ध से सारे वातावरण में 
अलबन तुकिस्तान की अलवारो क 
जा हरे कर पकट कि (न हा था। बचपन में ही कुछ 
बढ़ा, बिसका उपयोग उसने बाद में हि 'मुग़लों से उसने बलात्कार का पाठ 
का चक चलाकर किया हिन्दुस्तान में लूट, बलात्कार और हत्या 
बाज़ार में छाजा अमागुददीत कक 'पलने बाले को गजनी के गुलामों के 
'एक थोक पुल्ाम-ब्यापारी के हाथ में 















कलबन ] 


'दियलो गया | संसार के इतिहास में, गुलामों को बटोरकर, खिला-पिलाकर 
खेब सोटा-ताज़ा करके मुस्लिम शासकों के हाथों बेच देना सुस्लिम-युन में 


ताकि लूट, नरसंहार, बिघ्वंस ओर धर्म-परिवत्तन के खम्पों पर टिका 
शासन फलता-फूलता रहे। 

१२३२ ई० में अन्य गुलाम व्यवसायियों के साथ, छवाजा जमालुद्दीत 
अलबत आदि ग्रुलामों को लेकर दिल्‍ली आया और उन सभी को मुस्लिम 
ज्ञांसक अल्तमणश के सामने क़तार में खड़ा कर दिया । भारत में अत्याचारी 

शासन का शिकंजा मजबूत करने के लिए अल्तमश को गुष्डागर्दी में 
अंबीण लोगों की जरूरत प्रचुर परिमाण में रहती घी। उसने सभी को क्रीद 
लिया। 

मध्ययुग में जमालुद्दीत जैसे गुलामों के व्यापारी और दलाल सारे 
पश्चिम एशिया में छाए हुए थे जो दुष्टों और गुष्डों का व्यवसाय बड़े 
धड़ल्ले से चला रहे ये। अत्तर्राष्ट्रिय लूटमार करने वाले गिरोहपति के 
हाथों इत लोगों को भारी मुनाफ़े से बेचा जाता घा। 

अलबन अल्तमश का निजी-सहायक बनाया गया। घुलतान रुकनुद्दीन 
के शासनकाल में उस ग्रुलाम बलबन को इस्लाम के नाम पर हिन्दू कषेत्र 
लूटने के लिए एक अभियात पर ओजा गया था। इसे बन्दी बताकर इसके 
दुराचारों का दण्ड दिया गया। मगर स्वभाव से उदार होने के कारण हिल्‍्दू 
लोगों ने इसकी कपटी क़समों पर विश्वास कर कि अब बह बुराई से तोबा 
करेगा ओर अच्छे मार्ग पर चलेगा, इसे मुक्त कर दियों। अगर इसको बन्‍्दी 
करने बाले स्यायाधीश होते तो इस हत्यारे को इसके दुराचारों के अपराध 
में फाँसी पर लटका देते, उसकी मुक्ति की अपीलें भी बेकार होतीं और 
हजारों निर्दोष स्त्रियां और बच्चे इसके अत्याचारों का शिकार बन सिसक- 
सिसक कर मरने से बच जाते । मगर वे सिफफ़ रहम दिल ही थे, न्यायाधीश 
जहीं। 

जब अल्तमश की बेटी रज़िया ने गद्दी को हथियाया' तब भी यह उसके 
शाही अंगरक्षक का काम करता रहा। अनेक बार औरतों के ऐसे निजी” 
सहायक उतके शौलहर्ता भी बन जाते ये । अपने काले कारजामों के कारण 


.__ 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


अपने पद और स्थान के कारण जवान 
आुरताता क्ीलहू्ता भी सकता है। रजिया के शासन में ही 
और बह कही अं का सुख्षिया बना दिया गया 

शा व्यवहार के कारण ड्से क्री देखभाल के योग्य 
2324 के प्रमाण मिलने में देर भी नहीं थी 4 
जे उतारने बाले बागी कुलीनों के समूह में वह मिल गया। 

हद बड्यस्त॒कारी स्वभाव के कारण उलुध ला (बलबन) 
दरबार की पद्यत्त ख़ूंडला का अनिवाय अंग बन गया। रज़िया के परवर्ती 
आासक बहराम गाह को इसे संतुष्ट करने हेतु रेवाड़ी का क्षेत्र लूटमार करने 
ओ देना पड़ा । इसको अपना आधारबताकर उलुष खाँ जे अपने डाकू जीवन 
कऔ बिसममिल्लाह की । उसने आक्रसण कर हांशी को भी दबोच लिया। 


जबर बड़ा दी । विदोह के पोधों के पतपते के लिए दरवाए की कामुक और 
कपटी जभौन काफ़ी उपनाऊ पी । शासक-सुलतान को गद्दी से हटाने और 
उसकी हत्या करने के इच्छुक जहरीले दरबारियों के विद्रोही पड्‌यल्त्रों का 
सुझुय चकका उततुष खाँ (बनबत) हो रहता था। 
रिया की भांति उसके भाई बहराम शाह को भी गद्दी से नीचे घसीट- 
कर हल्ताल किया गया था । परवर्ती स्वाभाविक इंगे-फ़साद में सभी दरबारी 
जअही पर चढ़ जैठने के लिए धक्कम-धक्का करने लगे। घूर्त उलुघ वा ने 
अपनी सुलताती का ढिढोरा भरी पिटवा दिया। मगर अफ़सोस, उसे पर्याप्त 
आाही सहायता तहीं मिल सकी । उसे अल्तमश के पोते अलाउद्दीन मसूद 
कि कक पड़ा । कठिनाई से उसने चार वर्ष ही शासन 
पघदयन्तरों 
०:०८ शोध है ने उसकी गद्दी उलट दो और उसका 
एक बार फिर बलबन ने बैठने 
77227: 20 
बीछे घकेल दिया। अत्तमश के पोते को दावे को एक पीढ़ी 
जाएिष्दरीन गही पर ईठा। हत्या के बाद अल्तमश का बेटा 
साहिस्दीन मे २० कु ़ 
लेता को २, हट माहंक फंशाया। उसुष सा (बसबन) 


| बह तक नाशिएदीन की सेना के सेनापति की 


बलबन त्त्त्र 
हैसियत से तथा उसके बाद २० वर्ष तक अपनी 
(उलुघ सं) ने हिन्दू भारत को कपामत है: 
डाला । कलते-फूलते हिन्दू नगर और ग्राम घायल और मृत हिन्दू करीरों 
को गोद में लेकर जलते खण्डहरों में बदल गए। 

इब्न बतूता और इमामी जेैंसे इतिहासकार सेनापति उलुष का 
(बलबन) पर जहर देकर अपने खुलतान नासिर्दीन की हत्या करनेका 
जारोप लगाते हैं। यह आरोप, सम्भव है कि सत्य हो क्योंकि हिन्दू छून की 
नदी में तैरती इस खूंखार गद्दी पर बैठने के लिए बलबन एकंदम विलबित्ा 
रहा था। रजिया, उसके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह और अल्तमश के 
पोते अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्याओों में इसने हिस्सा लिया था। एसी 
बीच उसने एक बार घूतता से अपनी सुलतानी का ढिढवोरा भी पिटवा दिया 
था। सुलतान नासिरुद्दीन से उसने बगावत भरी की घी। इन सब परिस्यि- 
तियों पर विचार करने से यह: स्वाभाविक प्रतीत होता है कि बलबन अल्लाह 
वर इस बात के लिए क्रोधित हो जाय कि वह नासिर्दीन को न जहत्लुम 
अज रहा है, न जन्नत ही बुला रहा है। नासिरुद्दीन की मृत्यु १२६४५ च्चे 
१२६६ ई० के बीच हुई थी। अतएव यह स्वाभाविक ही हैं कि विद्रोही और 
महत्त्वाकांक्षी उलुघ खाँ नासिरुद्दीन को जहर दे दे । 

नासिरुद्वीन पृत्रहीन या। उसके साथ ही अल्तमणश का वंश खत्म हो 
गया। मगर दिल्ली के अपहृत राजसिंहासन पर अभी भी एक गुलाम जमा 
डुआ या। 

इतिहासकार बरनी लिखता है--"'नासिरदीन के शासन के अन्त के 
साथ ही दिल्‍ली की सुलतानियत ने अपना सम्मान लो दिया। प्रजा गुल" 
तानी शासन का विश्वास लो बैठी भौर उसका कोई भी भय प्रजा में नहीं 
रहा। किसी भी राज्य की सफलता और महानता का स्रोत है--कानून का 
अय और कुशल प्रबन्ध । ये दोनों ही नष्ट हो रहे थे और सारा राज्य कष्ट 
एवं अशान्ति से कुलमुला रहा था।" 

अजलबन के शासन ने उस कष्ट और अशान्ति को घनीभूत कर दिया । 
कुछ चापलूस मुस्लिम इतिहासकारों एवं अदृरदर्शी हिल्दू सहयोगियों ने 
बलबन द्वारा स्वीकृत और प्रयुक्त शासन की, कुछ काल्यनिक आधारों पर 
नी || खुदूढ़ और सफल शासन मानकर, खूब मक्खन-मालिश की है। सपर 
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क आारत में मुस्लिम सुलतात 


है न गुणों को कोजना 
कहर बे हुए कोश में शक कप नएबा। “दिल्ली सुलेतानेट 
पैशचिक दुढिं का ३६ पर डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 

वैगाड़ा बजा बलबस की प्रशंसा में गला 


जिसे पढ़कर महात्मा गांधी 
इतकन' केला :2//&2% म॑ तो इतिहास के 
अं हे बमौन में धस जाएँगे । भी 
(हर कितता के। बह तक हि ये देश के आशोवाद नहीं हैं। 
अनेक विद्ोहों का नेतृत्व करने वाला तथा अनेक सुलतान की ह॒त्याओं 
किक भाव लेते बाला बलबत अपनी सा्वभौभिकता को अछूता रखने 
क लिए बहुत उत्सुक था । तुर्की दरबारियों का एक दल 'स्व शक्तिशाली 
आलौस' कहलाता बा। सुलताती राज्य में उन्हीं की तृती बोलती थी। 
असल में बे ही लोग गुलतान बनाने वाले या बिगाड़ते वाले थे। नाममात्र 
का सुखतात इतके हों का खिलोता होता था। ये सर्व शक्तिशाली तुर्की 
दख्बारी,पराप की अच्छी फ़सल देने वाली जागौरों को अपने अधिकार में 
करऊे हिन्द क्षेत्रों पर आक्रमण कर हिन्दू सम्पत्ति को लूटते थे, तथा स्त्रियों 
और बच्चों का अपहरण कर उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ देकर मुसलमान 
और फिर परुल्लाम बनाते थे। ये चालीसों दरबारी सुलतान अल्तमश के 
शृतित्दा गुलाम थे। अल्तमश के बाद वे सवशक्तिमान बत गये । 

'इलके बहरीले दांत तोड़ते के लिए बलबन ने अनेक उपायों का सहारा 
लिया। शक्ति का ईंर्ध्यनु सन्तुलन बनाए रखने के लिए बलबन ने कुछ 
छोटे इरब्रारियों को ऊंची जागीरे दे दों। उस गुट के एक सदस्य मंलिक 
का पर, जो बदायूं का जागो रदार था, एक काल्पनिक अपराध 
के , ते कोड बफाए गये कि वह मर गया । इसी आरोप पर अयोध्या 

5 हे था को पीठ पर ५०० कोड़े बरसाए गये और उस्े गुलाम 

उपहार में दे दिया गया। शराब के नशे 
डैशूटी प्रव्याश्षि में के २०. “इक बाद में हैबत खाँ ने हिन्दुओं 
खत हो बी बषर हक गुस्तिम विधवा को देकर अपनी 
कफ बह भी हो शक. भर अपने घर में ही 
अकता है कि उसे घर में नक् रबन्द कर 


अलबन शछ 
हिया गया हो बंगाल के मुस्लिम शासक तुध्ित ले हारे और जब 
अमीन स को खत्म कर दिया गया तथां उसकी सही हुई जाक्ष पवित 
अयोध्या के दरवाजे पर लटका दी गई। भटिष्डा, भाटनेर, समाना तथा 
खुताम का शासक शेर खाँ शक्तिमान-चालीस का नेता था। इसके अति- 
रिक्त वह बलबन का रिश्तेदार भी था। बलबन ने उसे जहर देकर मार 
डाला क्योंकि शेर खां महत्वाकांक्षी ही नहीं, प्रभावशाली भी था। बलबन 
को डर था कि कहीं वह गद्दी न छीन ले। 

इस प्रकार पाशविक और बबंर कर्मों द्वारा बलबन ते 
को सिर्फ़ अपने लिए सुरक्षित कर लिया। जप 

अपने मायावी और बड्यन्त्रकारी स्वभाव के कारण बलबत ते बपते 
महल से लेकर दूर तक के झोंपड़ों तक जासूसों का जाल बिछा दिया। हिल्दू 
लूट का बड़ा भाग वह इस पीठ में छूरे घोंपने वाले दल पर खबं करता बा। 
बदायूँ के एक वेतनभोगी गुर्गे ने जब मलिक वकबक के विरोध में अपनी 
जबान नहीं ललोली तो बलवन की आज्ञा से उसे सता-सताकर मार दिया 
गया तथा उसकी लाश बदायूँ के द्वार पर टाँग दी गई। 

दिल्‍ली के मुस्लिम सुलतान शायद ही कभी अपने कर्मचारियों को 
वेतन देते थे । मुस्लिम सुलतान और उनके इस्लामी कर्मचारी हिन्दुनों की 
लूट से ही अपना पेट पालते थे। दरबारियों को छीना-क्पटी हिल्दू-केब्ो 
की जागीरें मिली हुई थीं। इसे वे अपती इच्छानुसार दुहते ये, हरजाता 
असूल करते ये या सब कुछ नोंच लेते ये । छोटे तबक़े के सिपाही आवश्य- 
कतानुसार समय-समय पर हिन्दू घरों और खेतों पर झपटते और अपता 
खर्चा चलाते ये। इस लूट के माल में एक हिस्सा सुलतात का भी होता था, 
जिससे उसका ख़्च चलता या। | 

बलबन ने इमादुल्‌ मुल्क को अपना सिपहसालार बताया ॥-यह ध्यात 
देने की बात है कि हिन्दुओं की स्वतन्त्रता का प्रयास और विरोध इतना 
तगड़ा होता था कि सारे गुलाम सुलतानों को बार-बार उत हिंस्दू-कैत्रों पर 
काबू पाकर आतंक द्वारा अपनी स्थिति मज़बूत करते रहना पड़ता या, 
जिसको उनके लुटेरे मालिक गौरी ने जीता या रौंदा वा। बलबन को भी 
जीवन भर यही करता पड़ा। 

यहाँ तक कि इतिहास के 'आशीर्वाद' (? ) डॉक्टर जाशीवॉदीलाल 


भारत में मुस्लिम चुलतान 


स्वीकार करना पड़ा 
हि ० चर हलक की 
हे के गकिकाण भा में ही वर शोक के (बानी 
उतारकर दुर्कं अफ़सरों और सिपाहियों को ॥; 
हद) दुरू-अधिकृत क्षेत्रों को लूटकर बरबाद कर देते थें ताकि कुछ अन्न 
आदि न बचे और तुर्की लोगों को कुछ भी भू-कर प्राप्त न हो सके | दोआब 
न के लत मं ऐसा विरोध (स्वतन्लता के लिए) बराबर होता 
रहता बा। कटिहार (यानी वर्तमान रोहिलंड) में खुलतान के सिपाही 
भर कर बसूल न कर सके। 'शाजपूतों के विरोध से सारा आवागमन 
अलुरक्षित हो गया था। बदायूँ, बमरोहा, पाटियाली, और काम्पिल राज- 
रती विरोषधों के केल्ट ये। यहाँ वे तुर्कों को प्रतिशोधात्मक सज़ाएँ देते थे, 
किसानों को खेत जोतने से रोकते ये। और 'राहुगीरों को लूटकर अपने छिपे 
स्थानों में लौट जाते थे । बे प्रायः रोज ही दिल्‍ली के निवासियों (मुसल- 
आतों) को लूठते रहते वे। इन्हीं आक्रमणों के डर से दोपहर की नमाज़ के 
आद दिल्ली के दरवाजे बत्द कर दिए जाते थे। बंगाल, बिहार और 
ाजस्वात आदि दूर के स्थातों में परिस्थिति और भी बदतर थी। उस युभ 
के हमारे देशभक्त नेतातरों ने (जैसे को तैंसा के अनुसार) लूट और विनाश 
रा जिसके चलते तुक (हमारे) देश में अपनी शक्ति 
४ 
राजपरुर्तों के आक्रमण से भयभीत होकर जे दिल्‍ली 
शा ले कि फटपवप ब कण दि 
री अं 
“3 
+ हमिहाउकारों मे भूतपुर 
मम कार ने चूत दरों, यहाँ तक कि 
बनाता जो दूर रहा इन मुस्लिम स्वामियों द्वारा बनवाया बताया है। 
और महलों को जड़ तक छोद जल नेअब्य श्राचीरों, दुर्गों 
पंत, लाजबी और खुरेरे मुस्लिम ससे कि इनकी आढ़ में वीर राज- 
ग्राम संगठित न कर सके । शासन के विरोध में अपना स्वातन्त्य- 
एक वर्ष तक दिल्ली को : 
बर्ष बलबन ने दोआब कि 8 धार, अपने शासन के दूसरे 
अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। सारे 


बलबन 
श्ध् 


क्षेत्र को कई भागों में विभकक्‍्त कर उसने प्रत्येक भाग के लिए एक-एक 
टुकड़ी नियुवत कर दी । उसने झाड़ियों, हिन्दू सरदारों और के 
काट फेंकने का आदेदा दे दिया।। धर्मान्‍्ध मुसलमानों को चुन-चुनकर इन 
सैन्य-टुकड़ियों में भरा गया था। इन लोगों को बार-बार तोते कौ 
'रटा-रटाकर विश्वास दिलाया गया था कि हिन्दुओं को हलाल करना सबसे 
पहला धार्मिक काय है और इस्लामी जन्नत को प्राप्त करने के लिए हिन्दूजों 
की स्त्रियों से बलात्कार कर उनके बच्चों का अपहरण करता एकदम बरूरी 
है। 

इस्लामी बहिएत की प्राप्ति की आकांक्षा ले, सारी लूट सिर पर लाद, 
हिन्दू खून की नदियों में तैरते हुए बलबन के दुराचारी सिपाही बे-लगाम 
लूट और बलात्कार के छूनी कारनामों को अंजाम देते हुए पित्न गंगा, 
यमुना भौर अवध के चारों ओर पागलों की तरह विचरण करने लगे। 
भोजपुरी, पाटियाली, काम्पिल और जलाली की सैन्य-टुकड़ियों का संचालन 
अद-वर्बर अफ़गान कर रहे ये। 

बलबन स्वयं कटिहार की ओर बढ़ा । इस्लामी जन्नत पाने के उपाय 
में वह प्रत्येक नगर और ग्राम के घरों को जला, भवनों को गिरा, खड़ी 
क़सलों को रौंद, हर आदमी की हत्या करने लगा, हर स्त्री एवं बच्चे को 
गुलाम बनाने लगा। सारे क्षेत्रों में इस ह॒त्याकाण्ड से क्षत-विक्षत शरीर पड़े 
सड़-गल रहे थे । इतिहासकार बरनी कहता है कि इस भयकारी नाटक का 
ऐसा आतंक विद्रोही हिन्दुओं के दिल पर बैठ गया कि हमेशा-हमेशा के लिए 
उनका साहस दूट गया। अगर सभी हिन्दू पुरुषों को मारकर उनकी स्त्रियों 
एवं बच्चों को मुसलमान बनाने के लिए बटोर लिया गया हो तो उस क्षेत्र 
में हिन्दू-विरोध जीवित ही कैसे रह सकता है। 

यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तबाही और बरवादी सिर्फ़ बलबत की 
ही ख़ास छूबी है। प्रत्येक मुस्लिम शासक ने, चाहे वह दिल्‍ली का शासक 
रहा हो या अन्य नगरों का, या वह मध्ययुग का मामूली मुस्लिम सरदार 
रहा हो, ऐसे ही काले कारनामों से अपना मुँह काला किया है। कितने दुःख 
की बात है कि ऐसे खूनी और खतरनाक कारनामों का ब्योरेवार सेला- 
जोखा होने के बावजूद भी भारतीय इतिहास ले मुस्लिम शासन को प्रशंसा 
की चादर से ढक रक्खा है। जागरूक अध्ययन द्वारा इस मायावी चादर' को 








मु 





कर के बे को पता पक एण 
अपना नाम 'दिया। बलबत ने अवध शासक को इस 
कक पारी "जब मीन खा हारकर वापिस आया तो उसने 
जे मारकर उसकी लाश को अयोध्या के द्वार पर लटकवा दिया। 
हब ने बंगाल में दूसरी सेना भेजी । वह भी हारकर भाग आई। 
सौरी का भी मुँह लटकाए वापिस आ पई। तीन बार विजयी होने वाले 
हा की शक्ति का अबन्‍्दाज़ा लगाकर बलबत ने स्वयं सैल्य-संचालन 
का शिचार किया। उसने दो लाख सैनिकों को एकत्र किया। साथ में उसका 
चुद बुए भा भी था। अब बलवन जे लख्नौटी के समीप डेरा डालातो 
परत का बंगाल के भीतर चला गया। बलबन उसे चारों ओर खदेड़ता 
हा । छत में तुप्नित सा को ढाका में प्रकड़कर हाजी तगर लाकर मार 
दिया गया। 
आकरौटी वापिस पहुँचकर बलबन ने तुप्तित लाँ के सहयोगियों से 
हर हो मील बनने बाजार को सड़क के 
इस लोगों को शूस की नोक 
पका 
क्र बंध गई । सड़क के दोनों ओर खड़े लैम्प-पोस्टॉ्सा 
कही आयाय हि कह बन्द नी से सुगन्ध और प्रकाश 
होश हो ड्ीत पर दिर मरे कमा दृश्य को देखकर ही कुछ लोग 
देखकर सि़ बदहवास ही हुए, वेहोश 


हुए वे सड़ान्घ से अकराकर मूच्छित हो गए। 

“इससे पहले लोगों ने ऐसा खोफ़नाक दृश्य कभी भी क्‍अल्टलनएय 
स्वामियों के शासनकाल का वर्णन करते समय मुस्लिम इतिहासकार ऐवे ही 
खौफ़ताक का रनामों का वर्णन करते हैं। साथ ही वे यह भी लिखते हैं कि 
रा लव गर्ल श्र आम 
उसपर यह दतुर्रो भी वे इतिहासकार 
रो आशा थे हा ड़ते गये हैं कि उनके स्वामी स्यावी, 

अब बलबन ने अपने पुत्र बुग्र खाँ को बंगाल का शासत भार दे दिया। 
साथ ही उसने बेटे को यह धमकी भी दी कि अगर वह कभी दिल्ली के 
सुलतान (यानी बलबन) से विद्रोह करेगा तो उसे अपने सहयोगियों तथा 
उनकी सारी स्त्रियों और बच्चों के साथ जलाकर रात कर दिया जारगा। 
इससे स्पष्ट होता है कि उसके पुत्र को भी बलबन से प्यार और भक्ति नहीं 
थी। यह बात सिफ़ बलबन के परिवार तक ही सीमित नहीं है। यह बात 
सारे मध्यकालीन मुस्लिम शासकों और दरबारियों पर समान रूप से लागू 
होती है। यह एक शाश्वत नियम है। 

बंगाल में आतंक फैलाकर बलबन दिल्ली लौट आया और लगा मृत 
तुष्तिन खाँ से सहानुभूति रखने बाले लोगों को अपने दरबारियों के बीच 
खोजने | जिसने ज़रा-सी भी संवेदना प्रकट की वही पकड़ लिया गया। 
इन लोगों को उसने कई भागों में बोंटा और हर विभाग के लिए अलग- 
अलग दण्ड की व्यवस्था की। एक काज़ी के बीच में पढ़ने से उसने इन 
दण्डों की क््रता कुछ कम कर दी । फिर भी सैकड़ों समाप्त हो गए औौर 
आकी वन्दी-खाने में बन्द कर दिए गये । मुस्लिम अत्याचार के इस हैजे से 
अल्य अछूते हिन्दू क्षेत्र भी बरबाद हो जाते अगर मंगोल आक्रमणकारियों 
की नंगी तलवार बलबन-राज्य के पश्चिमी छोर पर लटकती न होती। 
लाहोर तक भारत का उत्तरी क्षेत्र मुस्लिम हाथों से निकलकर मंगोलों के 
हाथों में चला गया । दिल्ली सुलतान की सुलताती मुलतान और सिन्घ तक 
फैली हुई थी। यह धारणा एकदम निराधार है कि उसने उन क्षेत्रों में 
मंगोलों का बढ़ना रोकने के लिए दुर्गों का निर्माण किया था। भूतपूर्व एज- 
परूत्त दुर्गों में ही उसने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था। पश्चिमी 
सीमा का शासन प्रबन्ध बलबन के एक सम्बन्धी बेर खाँ के अपीन बा। शेर 


. 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


अत्याचार के बराबर ही था | गक्खर हिन्दुओं 

है. रो एच बता डाला था और जो हाथ में 

ब्लॉक अरोड डाली थी। कर खा के बढ़ते प्रभाव से डरकर 

देकर मार डला | इससे स्पष्ट है कि 

को देश सकता था ते शक्तिशाली सेना- 
असबत ने 


का को बलबत ने दो भागों में बट दिया। सुनाम और समाना 


आला भाण उसने अपने छोटे पृ दुप सा को दे दिया और मुलतान तथा 


५ कर बुसरो और अमीर हसन । मुहम्मद के 
हंरक्षण में ये दोतों लूट का हिल आल खा-लाकर मोटे हो रहे थे। मुहम्मद 
े एक दूसरे फारसी कवि शेख सादी को भी अपने साथ रहकर हिन्दू माल 
धर मस्‍्त रहने के लिए आमंत्रित किया। मगर अत्यधिक वृद्ध होते के कारण 
कछ सादी ने इस स्यौते को स्वीकार नहीं किया। 

आहृस्मद के विरोध के आबजुद मंगोल बलबन के राज्य पर आक्रमण 
करते रहे। एक बार तो उन लोगों ते सतलज नदी पार कर ली थी मगर 
अहम्मह और बुप छा की संयुक्त सेता के दबाव के कारण उन्हें पीछे हटना 


पड़ा। 

१२८६ ई० में मंगोल एक बड़ी सेना लेकर आए । बरवर्ती संग्राम में 
आहस्मद म्रारा गया। अब वलवत ८० ब का हो चुका था । पुत्र की मृत्यु 
है उ्तका हृदए शोक सन्तप्त हो उठा । समाप्त तेज और झुकी कमर होने 
$ उपरास्त भी किसी तरह उसने एक सेना एकत्रित की और मुग़लों के 
किक भेजा। लाहोर पर पुनः कब्जा तो हुआ मगर उसके उत्तर का सारा 
कम सर ही रहा। 

धुद्र की मुत्यु से सन्तप्त बलबत को 
हि शा से कहे शा शोषा मोर गा ा उपकी भवानी यादों 
और उते बह ने उठे चारों ओर से घेर लिया। अपने तारकीय जीवन 
है अक्िण कुछ महीनों वह धोते-कोते हो एकाएक बढ़े जोर 
. परम एकाएक बड़े जोरों से प्रलाप 
अने बच को दीप बानस लय रोने लगता था। 
अपने छोटे पुत्र दुग्र खाँ को अपने 


अलबन 
ये २०३ 
वास ही रकला । मगर क्या एक शैतान लुटेरे और 
वितृ-भवित और सन्तति स्नेह पतप सकता है? चाह 2 
का एक बेटा अपने मां-बाप की चिन्ता करता है? भुस्लिम शासकों हे 
दरबारियों का पारिवारिक सम्बन्ध बस इसी प्रकार का या। इस प्रकार के 
अलापों एवं दु.स्वप्नों के बीच अपने पिता को छोड़कर बुष्र खाँ लखनौटी 
बंगाल चला गया | वुग्न खाँ की रवानगी को सुनकर बलबन ने अपने पोते 
और मुहम्मद के बेटे कंखुसरू को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 
भारत में जंगली मुस्लिम-शासत की सड़ात्घ 
बलबन १२८७ के सध्य में मर गया । पा 
उसका राज्य एक लम्बी बरबादी और सम्पूर्ण उजाड़ का दृश्य प्रस्तुत 
करता है। यह काल्पनिक और खुशासदी वर्णन कि बलबन शिक्षा का 
संरक्षक और महान्‌ भवन-निर्माता था, चापलूस इतिहासकारों कौ वहीं 
झूठी बकवास है जो उन लोगों के प्रत्येक खूनी शासन के वर्णन के सम्बन्ध 
में है। बलबन प्रौर उसके सभी पूर्ववर्ती शासक, जो भारत का द्वार तोड़कर 
भीतर घुसे ये, भेड़िये, व्याप्त और लोमड़ियों से अधिक श्रेष्ठ नहों ये और 
न उनमें सभ्यता का ज़रा-सा भी चिह्त था। जंगली मुस्लिम शासकों एवं 
उनके दरबारियों के विषय में उनके चापलूस खुशामदियों ने जो यह कल्पित 
वर्णन किया है कि वे सभी दयालु, उदार, कला-प्रिय तथा: साहित्य के संरक्षक 
हैं, पर विश्वास करना मानन-ज्ञान का अपमान करना है। 
यद्यपि बलबन ने मुहम्मद के पुत्र कँुसरू को सुलतान मनोनीत किया 
था, मगर फ़्बरुद्दीन के नेतृत्व में दिल्ली के दरबा रियों ने उसे सुलतान नहीं 
बनने दिया । इसके बदले बुग्र खाँ के १७ वर्षीय पुत्र कैंकूबाद को उन लोगों 
मे १२८७ ई० में सुलतान बना दिया। सुलतान बनने के साथ ही वह 
व्यभिचार के जीवन में डूब गया। उसके दरवारियों ने उसका खुल्तम- 
खुल्ला अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया। सरकारी-शासत प्रबन्ध सुलतान 
निर्माता फ़बरुद्दीन के व्यभिचारी दामाद निजामुद्दीन के हाथ सें आ गया। 
कैकूबाद इसके हाथों की कठपुतली था। 
दिल्‍ली सुलतान के शिथिल शासन का लाभ उठाकर मंगोलों ने पंजाब 
पर चढ़ाई कर, समाना तक अपना अधिकार कर लिया। मलिक बकबक ने 
किसी प्रकार उन लोगों की गति रोकी और लाहौर क्षेत्र में उन्हें पराजित 


आरत में मुस्लिम सुलताब 





री को हृप्ताइरैक बार हयात बने के सवस्त देखने लगा। अपने 


बापी 
अतिडस्वियों के प्रति रुचकर वह गुप्त रूप से एक-एक 

का खाया करने की कर कलों का समाचार पाकर बुग्र खाँ एक 
'िजाह फौज लेकर दिल्‍ली की ओर चल पड़ा। स्सष्टत: उसका इरादा अपने 
कुछ को बनदी बताकर गद्दी हषियाने का था। अपने पिता की नीति से परि- 
'त कैंकृबाद अपने पिता से फैसला करने के लिए सेला लेकर चल पड़ा। 
अयोध्या के समौप सरयू तट पर दोनों कैताएँ आमने-सामने आ डटीं । ऐसी 
रस में, जब दो शेताती सेताएँ हिन्दू शेत्र पर आपस में लड़ती हैं तब 
िलकिताक को कोई धीमा नहीं रहती। भेड़ियों और चीतों की भांति 
हिल कोगों को मारकर और उतके घरों को लूटकर मुस्लिम सेना अपना 
व्यय एकत्रित करतौ थी । सूद में हिन्दू औरतों के साथ बलात्कार होता था 
उषा मार्म स्थित मत्दिर मस्जिद बताए जाते ये। 

पिता एवं पुत्र के बीच की सारी अर्खि-वार्ताओं में व्यवधान डालकर 
िखमुद्दीत बुद् सना की सेना पर चढ़ाई करने के लिए कैकूबाद को उकसाने 
गा | उप़का विचार था कि बाप और बेटे लड़ाई में कट मरें तथा गद्दी 
उम्रके लिए खाली छोड़ दें। मगर कुछ बढ़े-बूढ़े दरवारियों के प्रयास से मत- 
जेंदों का निराकरण हो गया कि बाप बुछ खाँ अपने वेटे का आदर करे तया 
जड़ा बने बाप की सलाह से अपने व्यभिचार पर लगाम लगाए। 

करके बाद दोनों सेताएँ अपनी-अपनी जगहों को लौट गईं। निजा- 
वि प्शलसथाक बुत को मारकर समाप्त कर देने 
कं का झ्वणित कर दिया। #कूबाद का ब्यभिचार- 
आशिक बाप बह पुनः उसी में डूब गया । स्वच्छन्द 
न ज क गचीले इब्य बन से 
वुरकी दरबारियों ने सुसतान के बाल- अनुपयुक्त होने के कारण 
बैठाया। पतन शम्मुद्दीन कैमार को गद्दी पर ता 


जार के एक हक पणाते जज्नालुददीन खिलजी और दिल्ली 
में इस समय तक तीव्र प्रतिद्वन्द्रिता और 


अलबत श्र 
साम्प्रदायिक ईर्ष्या पतपने लगी थी। जलालुद्दीन के प्रश्नाव' 
कांक्षा को ताड़कर तुर्की लोग उसकी हत्या का बद्पत्त रुका 
जलालुद्दीन तुर्की लोगों से क्यादा धूर्त और फुर्तोला था। सेना लेकर बह 
सीधा दिल्‍ली आया, लकवा-प्रस्त कैकूबाद को बन्दी बताया और मार 
दिया। प्रव जलालुद्दीन ने अपने आप को छोटे सुलतात हम्सुदौन का 
संरक्षक घोषित कर दिया। मगर वह सिफ़ं संरक्षक बनकर ही। ऑन्‍्तुष्ट नहीं 
था । साथ ही उसने तुर्की दरंबारियों का ख़तरा भी सूंघा | जपने को जधिक 
सुरक्षित और अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जलालुद्दीन ने 
ज्षिशु सुलतान को सम्रुंपत कर) मार्च, १२६० ई० में स्वयं को सुलतान 
घोषित कर दिया। ५ 
गुलाम वंश ने १२०६ ई० में डंका पीटकर कुतुबुद्दीत ऐबक के अधीत 
दिल्ली का राजसिहासन छीना था। ८४ खूनी वर्षों के शंताती अधिकार के 
बाद यह ब़ुलतान शम्सुद्दीत कंमार के साथ बुदबुदा कर समाप्त हो गया। 
इन <४ वर्षों में गुलाम वंश के सात पापी सुलतालों ने राज्य किया 
था। इसमें शिशु शम्सुद्दीन भी एक था जो यह नहीं जानता था कि बड़े 
मुस्लिम शैतान नृशंसता और कऋ्रतापूर्वक उसे कुचलकर सुलतान बनना 
चाहते हैं और अन्त में एक अपहर्ता खिलजी उसका छूत करके सुलतान बत 
गया। 
दिल्‍ली के हिन्दू: राजसिहासन का प्रथम मुस्लिम अपहर्ता गुलामों के 
बाड़ारों में बार-बार ख़रीदा-बेचा हुआ गुलाम कुतुब॒ृद्दीन ऐबक था, जिसने 
१२०६ ई० से १२१० ई० तक श्ासन किया था। लाहौर में पोलो खेलते 
हुए गिरकर मरने पर उसका पुत्र आरामशाह उसी शहर में खुलतात 
घोषित हुआ । ८ महीने तक उसने किसी प्रकार शासत चलाया ही था कि 
उसके पिता के गुलाम और दामाद अल्तमश ने गद्दी छीनकर उसकी हत्या 
कर दी। खूबसूरत चेहरे और काले दिल वाले अल्तमश ले गुलाम बंश में 
सबसे अधिक समय तक यानी २४ वर्ष तक कुशासन किया। कुतुबुद्दीत के 
पुत्र आरामशाह की भांति अल्तमश का बारिस पुत्र रकनुद्दीन क़रिरोजशाह 
कुछ ही महीने सत्ता का सुखभोग कर पाया था कि दिल्ती-गही पर बैठते 
को आतुर खूनी मुसलमानों ने उसकी हत्या कर दी । पाँचवाँ शासक अ्ल्त- 
मल की मर्दानी बेटी रज्षिया थी जो परम्परागत मुस्लिम बुर्का फेंक, खेल 


. 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
हि, दस्वारी-जीवत के विषाक्त और पापी 
क शान में कूद परी कप बोत' धूल में मित्ा, फिर उसका शरीर। 


आतापरण में पलक, १२३६ से १२४०)। 
अह सारा काषण फिर कम बता ज् अपना ही बेशर्म- 
अपनी हो बहित को पद न राम जञाह था, जिसे दो वर्ष १२४०-४२ ई० 
अ्यधिषारी भाई कि देश पासेल कर दिया गया। 
'करने के बाद छूट घोंपकर दूसरे 
3 4428:॥ 'अलाउद्दीन मसूद शाह गदी परआया। १२४२ 
कर, 522 इहने के बाद उसे भी एक हत्यारे के चाकू 
हद धर न अुस्लिम शाही परम्परा का यह रिवाज ही 
का शिकार बन के संक-ण्ट-रॉल ने अब बड़ी पीढ़ी के सिर पर ताज 
हा बेटा तासिरुद्दीत मुहम्मद सुलतात बना। १२४६ 
का कक दल 'राज्य के सारे हिन्दू तगरों और प्रामों में उसने 
कर सहयोग से सामूहिक नर-संहार 
अपने सेनापति उलुष कल (बलबन) के सह [हक न' 
कर हिल थूत को तदी बहा दी। अन्देह है कि गद्दी पर बैठने को आतुर 
अरब मे शाही मुस्लिस रिवाज के अनुसार तासिरुद्ीन को यह विचार कर 
आह दे दिया था कि वह वेसतलब जिन्दा रहकर और अपने शासनकाल 
को श्लॉच-तातकर दूसरे का हक़ मार रहा है। १२३५ से १२८७ ई० तक 
का बलबत का शाहत सचमुच एक शैतान का तंगा खूनी नाच था, जिसके 
एक हवाष में मशाल थी और दूसरे में तंगी तलवार । 

२१ ब्ष तक लगातार बह हिन्दू बृत की नदी बहाता रहा, स्त्रियों पर 
अलात्कार तथा बच्चों का हरण कर उतके घरों में आग लगाता रहा,और 
उसके बाद खारे शहर की इंट-से-इंट बजाता रहा। अपने व्यभिचारी जीवन 
के कारण बेहर पापी कंझूबाद को जिसे बीसवां साल भी नहीं लगा था, 
ही पर बटन के तौन वर्ष के भीतर ही लकवा मार गया था, अतएव उसे 
ही छोड़नी पड़ी और बाद में उसको भी हत्या कर दी गई। यह बलबन 
के अदला कस ब्यबारी ओर दुराचारी शासन १२८७ से १२६० 
(«कक झहा। झा चलते इसके शिषु पुत्र को नाम-यात्र के लिए गदी 
परबश नशा, कवर एह 'शिश्‌ सुलतान धाम्सुद्ीन कैमार तथा लकबा- 


त्त उ्के रिता हो एड वा 
अर्ररर का कक रस बैतान ने हरा कर दी- 


अलबन बे 
हिन्दुत्व पर अश्लि-गोलों की वर्षा करनेवाला ११ शासकीय 
यंश एक खिलजी की ठोकर से उड़ गया । गुलाम वंश के हाथ से नौचे गिरी 
मश्ाल और तलवार को उठाकर ख़िल्जियों ने हिन्दुस्तान में घुसने बाले 
मुसलमानों के शुण्डों के अण्ड खूनी-मृत्य को जारी रखा। 
हिन्दू जीवन और सम्पत्ति के दाव पर हिन्दू ताज की गेंद खेलने के 
लिए गुलाम वंश के ११ सुस्लिम खिलाड़ी मैदात में उतरे और आँख मुंदकर 
गलत लेल खेलते गए। इनमें से सिर्फ़ तीन को रेफ़री अल्लाह ने सीटी 
भरकर आउट किया। नासिरद्दीन के बारे में सस्देह है कि उसे बलबत ने 
जहर दे दिया था। शेष सातों को खूनी मुस्लिम दरबारी-केल के शाही 
मैदान से उठाकर बाहर गिद्धों की जेबनार के लिए सड़क के कितारे फेंक 
दिया गया । इन सातों का गला कटा हुआ था; ज़िबह किए शये मेमने की 
भाँति । 
मुस्लिम शासन के ऐसे छफ्य और छिल्त, चक्मे और चाकूबाजी युक्त 
शासन के काल्पनिक गुणों एवं सुधारों (प्रजा की उल्लति के सुधारों) का 
प्रश्न-पत्र देकर भारतीय छात्रों को परीक्षा एवं कक्षा-भ्रवत में इस पीढ़ी की 
प्रशंसा में विस्तार से लिखने के लिए कहा जाता है। भारत की इतिहास- 
शिक्षा का यह छिछलापन अत्यधिक शोक का विषय है। 


(मदर इण्डिया, अप्रैल, १६६७) 


ै 






जलालुद्दीन खिलजी 
के ताम पर हिल्दुओं के सिरों का छिकार करना ७वीं शताब्दी 
शा प्ले का एक बोघता, कूर और चूनी बैल रहा है। 
आए में बब एक के बाद बृंझरा मुस्लिम शासक इस्लाम की रकम का 
तलबार और आग बरसाती भशाल से खचालखच कप के तथा 
अकाषक हिलूू बर जलाने लगता है तो पाठक और रोककर 
४०३३ओ 
८ कक! है कि इस्ताम की उन्‍्मादी आग से भारत को जलानेबाला 
अहला घुस्लिमर ख्वातदात एक गुलाम क्षातदान था। इस पाशविक मुस्लिम 
ब्ातदात की जड़ मजबूत करतेवाला कुतुबुद्दीत अन्तर्राष्ट्रिय दुष्ट दल क्के 
हक असर होते कक दीन-हीत दा पक चा। हि 
« कुतुबृदौत और उसके गुलाम उत्तरा| हैं के क्र कारनामों 
आए के परवर्ती ,मुत्लिम शासकों के सामने लूट और अत्याचार की एक 
कली विशाल वेश की, जिसके आधार पर उन्होंने भी अपनी तूती बजाई। 
अव्रिचचार और कपट, मुस्लिम दरबारी जीवन की आन थी। हर पुत्र ने 
22% का यूत वहाकर बड़ी शान से उसके हरम पर अपना कब्जा 
प् ब्ा। 
शुल्ञाप छातदात का अन्तिम प्रमुख शासक बलवन था। उसके बाद 
जह चंदरशल में पढ़ गई। उसका व्यभिचारी पोता गद्दी पर बैठा । जब 
57००० को एक्सप्रेस गति के कारण उसे लकवा मार गया तो उसके 
हम पक पे गद्दी पर बैठा दिया और शासन-्सूतर 
'शुद के हाथ में आ गया । उस गुट के दरबारियों में 
अरूए था भगर भीतर-ही-भीतर वे एक-दूसरे की जड़ 


खिलजी 
जलालुद्दीन खिल स्तर 


काटने कि हुए ५58५ । मगर अ-सुर्की दरबारियों के मामले में भी दे सभी एक 
थे। अ-तुर्की दरवारियों में एक धूत॑ और प्रभावशाली 
खिलजी या। ४७. 
अन्तुर्की दरबारियों का सफ़ाया करने वाले तुकों लोएं में ऐतापुर 
काउन तथा ऐतामुर सुर्ख नामक दो दरबारीं भी थे। इन दोनों का प्रघण 
'ज्िकार जलालुद्दीन था मगर वह इन दोनों से अधिक तेज औौर घूते 
निकला । अपने तिकड़मी दिमाग़ तथा भेदक दृष्टि के कारण जलातुद्दीत 
मे समय के संकेतों को समझा । अपने सारे गुर्गों, खिल्जियों और अमीरों को 
अपने चारों ओर जमाकर उसने बहारपुर में अपनी स्थिति दृढ़ कर लौ। 
एक सैनिक टुकड़ी लेकर ऐतामुर काछन बहारपुर की ओर चला। 
इरादा था जलालुद्दीत ज़िल्‍्जी को शम्सो महल में निमन्त्रण देकर वहीं दफ़्ता 
देना । उसकी योजना को भांपकर जलालुद्दीन मार्गस्थित एक क्लाड़ी में छिप 
गया तथा नेता सहित अधिकांश सैनिकों को उसने दफ़॒ना दिया। 
जलालुद्दीन के अनेक पुत्र थे। उन लोगों ने दिल्ली को घेर लिया और 
शिक्ु खुल॒तान को बन्‍्दी बनाकर बाद में मार डाला। ऐतामुर यु ने 
खिलजी सेना का पीछा किया मगर एक ख़िल्जी-तीर खाकर वह घोड़े से 
नीचे धिर पड़ा। खिल्जियों ने अनेक कुलीनों को मारकर उतके पुत्रों को 
अपनी हिरासत में ले लिया। 
जियाउद्दीन बरकी प्रपनी तारीख़े फ़िरोजशाही में लिखता है--"शहर 
में खासी हलचल मच गई। शिशु-सुलतान को छुड़ाने के लिए छोटे-बढ़े, 
अमीर-गरीब सभी लोग शहर के बारह द्वारों से तिकल-निकलकर बहादुर- 
पुर की ओर चल पड़े। ख़िल्जियों की महत्त्वाकांक्षा से सभी उत्तेजित ये, 
साथ ही जलालुद्दीन की ताज प्राप्ति के विरोधी भी। मगर अपने पुत्र के 
बन्दी होते के कारण कोतवाल ने सामूहिक उत्तेजना को शान्तकर नागरिकों 
को वापिस किया। बदायूं द्वार पर नागरिक बिखर गए।” (पृष्ठ १३४- 
३५, प्रन्‍्थ ३, इलियट एवं डाउसन) । 
हमेशा विजेताओं की ओर सरकते वाली गिरग्रिटी मुस्लिम राजभक्ति 
के अनुसार कुछ तुक॑ जलालुद्दीन से आ मिले। लकवाप्रस्त सुलतान के रक्त 
से अपना हाथ न॒ रंगना चाहने के कारण जलालुद्दीत ने एक नायक को 
खोज निकाला, जिसके पिता जी की हत्या सुलतात कंछूबाद ने की थी 











जा हैः 


जले का 
जाद को अह्ताह के के. 
बल पढ़ा। "किलुपरी' की 
को मारकर उसके 


पहला के दूनो बेल में मुसलमान इतने 


है 
पर कक पुरतानठपा कहे 
कर अलालु्ी ने प्रयुख ररवारियों 


स्थिति दृढ़ कर ली। 
इप्ीबाा और मपहर्ता 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


कलश लेकर बह “किलुघड़ी” की ओर 


उस्तते अस्तिम हिंचकियाँ लेते हुए 
असुना में फेक दिया। (वही, पृष्ठ 
ही हृदयहीन और भाव- 


पके लकवा ग्रस्त पिता कंकूबाद की हत्या- 
को अपती ओर मिलाया और अपनी 


एक खिलजी होते के कारण 


नी 
दिल्‍ली आते का साहस नहीं कर सका अयोंकि वहाँ की मुसलमान 
अतता सिफ़ तुर्कों को हो गद्दी का बारिस मातने की अध्यस्त थी । 
ब्वात॒दात की ही पीढ़ी चलती तो बलबन का पुत्र मलिक 
छाजू गद्दी का बारिस होता । गलालुद्दीन जे कर्रा का कुशासत सौंपकर उसे 


अरनी बतल्ाता है--“अलालुद्दीन 
में अक्षम हो (उसने) किलुपढ़ी को ही 
ज्यवसाधियों को दिल्ली से ला-लाकर 
३३५:३६) । तेरहवीं शताब्दी के इस 


जगर में नहीं गया'*' दिल्ली जाने 
अपनी राजधानी बताया। अनेक 
(बहाँ) बसाया गया” (बही, पृष्ठ 
उद्धरण से यह स्पष्ट है कि बात 


'घुरानी दिल्ली की हो रही है। इसपर श्री आज के इतिहासकार यह नगारा 


कोट रहे है कि पुरानी दिल्ली का तिर्मा 
क्याया। 


दिल्खी के गुलाम खातदात के दो 


ग १७वीं शताब्दी में शाहजह ने 


अल्तिम छोटे सुलतानों के रक्त से 


- अजालुद्दीत छिल्‍्सी मातों यह सौगस्ध खाकर गद्दी पर 
अंठा कि 'ुल्ञाम ख़ातदात के हायों से गिरी हिन्दू-खून टपकाती तलबार 
और हिल बा जाने बाल्री मशाल को उठाकर पाशविक नृत्य करने का 
उत्तराधिकार बह अपते दंश-परम्परा को बड़े खोर-शोर के साथ देगा । 


'हिलकात को रत सनात छूती मुस्लिम गद्दी पर बैठने वाले जलालूदीत 


की उाडि शी उसी की प्रति खूंखार पी. 
ला आर फितेगणह डिस्क ।” 


“'मुलतानुलू हालिम जलाद 
उतके अत्याचारी इतिहास को 


चसाबुरीन किल्‍मी ] 
लिखने बाले दलाल इत वर्णसंकर मुसलमानों को बड़ी भारी-घरकम उपाधि 
देते बे । 

क़रिश्ता के अनुसार जलालुद्दीन १२८८ ई+ में गद्दी पर बैठा । अबौर 
खुसरो के भिफ्ताहुल फुतुह्द के अनुसार इसे १२९० ई० होता चाहिए। 
अरनी दोतों के बीच का समय १२८६ ई० बतलाता है । यानी ये तवाकबित 
बाटुकार मुस्लिम इतिहासकार अपने दरबारियों और शाहजादों की प्रहंसा 


लिखने के अलावा और किसी भो चौड्ध से मतलब नहीं रखते ये । यहाँ तक 
कि एक शासक या वंश के अन्त तथा दूसरे के प्रारम्भ जैसी महत्त्वपूर्ण घट- 
जाओ की सही तारीख लिखने से भी उन्हें कोई मतलब नहीं या। 
जलालूद्दीन के सुलतान बन जाने के बाद ही बरनी के चापलूस मुख से 
दुशामद का वही स्वर गूंज उठा, मानो ग्रामोफोन का रिकाई हो--/उसके 
चरित्र, उसके न्याय और उसकी श्रद्धा की महानता ने घीरे-धीरे जनता की 
चूणा को पोंछ डाला । जागीर प्राप्ति की लालसा ने लोगों का ध्यार जोतने 
में सहायता दी” (वही, पृष्ठ १३६)। मुस्लिम इतिहासकारों की ख़ास बूबी 
का यह एक नमूना है। उनका पहला स्वार्य था अपनी गन बचाता, जिसके , 


रहते वे बिना झेंपे अंश्व मंदकर तोते को तरह झूठी बातें रटते चले जाते 
बे। 











उसके उपजाऊ हंरम में जन्मे तीन बच्चे, जिनका वह पिता भी हो 
सकता था, बड़े 'प्रवीण' ये क्योंकि वे उसके हिन्दू-हत्थाभियात में सहयोगी 
होने के योग्य हो गये थे । "इन तौनों को अलग-अलग तीन राजमहल दिए 
गये” (वही, पृष्ठ १३६) । यानी विजय-मण्डल, श्री तथाकथित हौजलास 
एवं निजामुद्दीन आदि अनेक हिन्दू राजमहलों में जलालुद्दीन, उसके तीनों 
पुत्र और दरबारियों ने अपना कब्जा जमा लिया। 
एक बर्ष बाद जब जलालुद्दीन को विश्वास हों गया कि मुस्लिम लोग 
एक तरक्की याफ्ता खिलजी के माथे पर ताज देखने के अभ्यस्त हो गये हैं तो 
बह “नगर में जाकर अपने राजमहल पर उतरा” “और अपने पूवंजों की 
गद्दी पर बेठ गया।” (वही, पृष्ठ १३६) । यानी जिसे हम आज दीवाले- 
बाघ कहते हैं वह दिल्‍ली के लाल किले का एक भ्राचीन राजपूती महत्त है। 
जलालुद्दीन के गद्दी नशीन होने के एक साल के भीतर-हो-भीतर 
अन्तिम गुलाम शासक बलबत के भतीजे मलिक छाजू ने अपने को सुल्तान 








हा मीन पक की कक व 


न हदिवा। जल्ालुद्दीन भी उससे 
की बोर कप कक आपस में 

शोबित कर कर्ता ते दिल्‍ली , दोनो हेनाएँ बदायूँ से २४ मील दूर 

कराने के लिए आगे आया 


(गई । का एक दिल भी बिना विद्रोहों 
0 लेके हमार पति मू  केनाएं आपस में टकराने 
के नहीं पुरा है। कि हिलुओं से अल छोतकर उनके खेतों को 
आएे बढ़ती थीं उस समय 'रों को लूटकर हिन्दू तारियों पर बलात्कार 
जा दिया जाता थक, हल का अपहरण कर उतका खतना कर दिया 
का मा 'को गुलाम बताकर खुले-आम बेच दिया जाता 
की ५००222५ जाय के घूत से मन्दिर को शुद्ध” कर उसे मस्जिद 
3 आाता था। यही कारण है कि अतेक मध्यकालीत सन्दिर आज 

हमारे सामने छड़े हैं। न्‍ 
कक झलाहकार पकड़ें गये। कूरः पिता के दुष्ट पुत्र 
और उसे बाँधकर सुलतान 
अरकली का ने "उसको गत पर जुआ रखकर द 
क वास भेज दिया । ऊँटों पर चढ़े, जूओों से दवे गदंन के पीछे बंधे हाथो और 
धूल से करने लोगों को सुल्तान के सामते वेश किया गया ।” (वही, पृष्ठ 
३२) । 

प “4 की कपटी और गिरगिटी राज-भक्ति से परिचित जलालु- 

ने 'करके सभी को बड़ी आवभगत की और उन्हें शानदार 
हौन ने उन्‍हें मुक्त 
अऋोछ दिया । मलिक छाजू मुलतात में लत्॒रबन्द कर दिया गया मगर भरपूर 
झराब और साक़ी के साथ । 

अर्जी कहता है कि ऐसी परिस्थिति में बलबन “'विद्रोहियों के साथ बुरी 
हर वेश भाता और त जाते कितता खून बहाता ! अगर सुलतान और 
छहके अनुयायी उम्के हाथ में पढ़ जाते तो हिन्दुस्तान से खिल्जियों का 
आाधोनिल्ञात तक मिट जाता /” (वही, पृष्ठ १३९) । मगर यही बरनी 
कि जानवर- 
क्र का तराता छेड़ते नहीं पकता चा। 


कुस्कारतामों के कारण मुस्लिम अत्याचारियों के 
मात रखता है। मलिक छातू से छीने गये कर्रा का 


जलालुद्दीन किल्‍्मी बा 
शासन इसके हाथ में सौंप दिया शया। करों की जागौर पर जमने के णक 
र्ष के भीतर-ही-भीतर अलाउद्दीन ने मलिक छाजर के सहयोगियों को जपनी 
और मिलाकर दिल्ली पर आक्रमण करने का वहयन्त रच दिया। अलाउ- 
दीन अपनी पत्नी और उसकी माता (शासक सुलतान को पत्नी) बानी 
अपनी सास से बहुत घृणा करता या। 
अपने चाचा और ससुर से दिल्ली छीनने लायक शक्तिशाली बनने के 
लिए अलाउद्दीन शाही मुस्लिम सेना लेकर किसी हिन्दू राज्य पर चढ़ बैठने 
के अवेसर की ताक में रहने लगा ताकि अपनी दुरधिसन्धि को पूरा करने 
योग्य बह काफ़ी लूट ही नहीं बटोर सके बरन्‌ शाही सेना भी उसे अपने 
नेता के रूप में देखने की अभ्यस्त हो जाए। 
जलालुद्दीन अपनी मूलता के लिए विख्यात था। उसने एक बार एक 
हजार ठगों को पकड़ा, नाव पर लादा और बंगाल की राजधाती लखनौटी 
रवाना कर दिया ताकि वे दिल्ली के मुस्लिम पड़ोस को त्रस्त न कर लख- 
नौटी के हिन्दू पड़ोस को ही लूटें। उसकी मूखंता से तंग आकर तमकहराम 
बदमाशों का एक गुट शराब की चुस्कियों के बीच उसे हटाने की बातें करने 
लगा। 
मुसलमानों ते हमेशा शराब को बुरा बताया है मगर उतके भारतीय 
शासन का प्रत्येक पन्‍ना तीखी और तेज शराब से भौगा हुआ ही नहीं है 
बरन्‌ अफ़ीम आदि नशीली वस्तुओं से लिप्त भी है। नारी-जाति की मुक्ति 
की वे हमेशा डींग हाँकते हैं मगर सारे संसार में इन्हीं लोगों ने नारी-जाति 
को ऐसे खौफ़नाक बुरक़े में ढक रक्खा है, जिसे देखकर ही दिल दहल उठता 
है। सिर से पैर तक ढकी उनकी माताएँ, बहनें, पत्नियाँ ऐसी लगती हैं 
मानो चलता-फिरता जिन्दा कैदख़ाना हो। 
जलालुद्दीन के प्रति चलने वाले अनन्त षड्यन्त्रों में से एक षड्यल्त का 
अणेता सिद्दीमौला नामक दरवेश भी या। "वह लोगों से कुछ नहीं लेता था, 
फिर भी उसके व्यय को देखकर लोग विस्मित रह जाते बे--“ऐसा 
विश्वास बरनी हमें दिलाना चाहता है। यानी दरवेश के पास गुष्डों का एक 
गिरोह था जो हिन्दुओं को लूट-लूटकर उसकी आपूर्ति करता रहता था। 
अन्त में, यह ज्ञात हुआ कि दरवेश से सम्बन्धित एक काज़ी जलाल काशती 
अनेक असन्तुष्ट और सरूरतमन्द कुलीनों के बीच सुलतान-दरोह की बातें 


दि आरत में मुस्लिम सुलतात 


हि" को में वह तय हुआ कि “कवच के दिन सस्थिद 
किला दा को हगाण कर. दिया जाब।” सचमुच उनके चुनाव को 


हो करने के लिए मस्जिद से श्रेष्ठ स्थान 
शोक री होरी। एस हुक लोगों ने सोचा होगा । 


कि को अगह-जगह से चाढू द्वारा और दिया और महल के 
रोते पर खड़े सुलतात-बुत्र अरकली खां के संकेत पर एक महावत ने उसे 


॥ हत्या औौर ते लिपटा मुस्लिम शासन हमेशा दुर्भिक्ष और 
कप पा का है कमोकि लेती करने योग्य आवश्यक शान्ति (और 
मय) हिल्दुओों को 'मिल नहीं पा रही थी और मुसलमान लूटपाट सेही 
बैट पालना अपना जन्मसिद्ध अधिकार अमझते थे। परिणामतः दुभिक्ष 
अतिषां था। जलालुद्दीत का शासन भी दुभिक्षग्रस्त रहा। बरनी हमें 
अतलाता है--"दिल्ली में भयंकर महँगाई थी। एक सेर अनाज का दाम 
एक बितल हो गया था। शिवालिक में भी दुचिक्ष का व्यापक प्रभाव था। 
उत देश के हिल्दू सपरिवार दिल्ली आते ये और भूल से बेहाल होकर 
अपना में डूब जाते ये ।” (वही, पृष्ठ १५७) । 

१२६० ६० में जलालुद्दीत ने उज्जेन और मालवा को लूटा । "वहां 
अल ए कक कक मन्दिरों को उसने भ्रष्टकर प्रतिमाओं 
जोड़ा और काफ़ी लूट बटोरी ।" 

इसके बाद उसने रणपम्मोर के प्रसिद्ध हिन्दू दुर्ग पर अपनी शत 
अहाएं। मगर बीर रागपूतों द्वारा सुरक्षित हा को जीतना आग, 
वि सर ा ुले मैंदात में असुरक्षित मन्दिर को, जहां निःशस्त्न 
कक बदन २६ को ताक थे। दुबे को अनेर् और सुदृढ़ 
के 'यह कहते हुए भाग तिकला कि "बिना अनेक मुसलमानों 

शहीद किए बह इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर 
इसका यूल्य एक हि सकता, इसी कारण बह 
अनेक व है बराबर भी नहीं समझता। अगर 
कटवाकर बह इसे जीते और लूटेगा तो शहीदों की 


भा 
' शी किन हैक कम गाते कड़े होकर उसकी लूट की खुशी 


जलालुद्दीन खिलजी 
श् पतन २१२ 
इस कथन से ऐसा लगता वर्षीय: 
सचमुच सठिया गया घा। बिना एक भी मुश्लिग आर जटिल 
चम्भोर को जीतने की तमन्ना की थी ? उसने यह नहीं बताया कि वह बाल 
सिर का होगा या दाढ़ी का। कुछ भी हो, अनेक मुस्लिम दाढ़ियाँ मुंढ दी 
गईं। राजपूतों की लपकती-चमकती तलबारों ने हिन्दुत्व के एक अधिद 
ओर मजबूत गढ़ रणयम्भोर से सिर पर पैर रखकर भागती बेहाल मुस्लिम 
सेना के सैकड़ों सिर काटकर जमीन पर लुढ़का दिए। 
रणथम्भोर से भागे वृद्ध जलालुद्दीन के सामने अब एक नई आफ़त 
आई। १२६२ ई० में कुख्यात हलाकू के पोते अब्दुल्ला का मुगल गिरोह मध्य 
एशिया से आकर पंजाब पर झपट पड़ा। हतप्रभ जलालुद्दीन रणपम्भोर 
की कमर-तोड़ मार से पिटी-पिटाई सेना लेकर लड़खड़ांता दिल्ली से 
निकला । मुगल आक्रमणकारियों एवं जलालुद्दीन की सेना में कई झड़पे 
हुईं । प्रत्येक झड़प में बरनी जलालुद्दीन की विजय का नगाड़ा बास्वार 
पीटता रहा, फिर भी यह स्पष्ट है कि जलालुद्दीन को समझौने की चिप्पी 
लगानी ही पड़ी । बरनी हमें बतलाता है कि " (सिन्ध की) बातचीत चत्ती, 
सुलतान ने अब्दुल्ला को अपना पुत्र कहा। उपहारों का आदान-प्रदान हुआ। 
अब्दुल्ला वापिस चला गया मगर अपने अनेक कुलौनों, नायकों और सेना" 
पतियों के साथ चंगेजराँ के पोते उलुध ने यहीं रहने का निश्चय कर लिया। 
सुलतान की एक बेटी--जित बेटियों की संख्या असंख्य थी--की धादी 
उलुष के साथ कर दी गई। वे मुसलमान हो गये और किलुघड़ी, गियासपुर, 
इन्द्रप्रस्थ और तालुक में उनको महल दे दिया गया ॥" (वही, पृष्ठ १४७)। 
यानी हिन्दुओं से छीने गये महल इन सभी लोगों को दे दिए गये। 
इस वर्ष के अन्त में जलालुद्दीन ने माण्डवगढ़ पर धावा बोल दिया। 
इस प्रसिद्ध और खूबसूरत राजपूत-राजधानी को नोंच-खाचकर 'इसके भव्य 
मन्दिरों एवं महलों को मुस्लिम मस्जिद और मकबरा बना दिया गया। 
मुस्लिम इतिहासों में यह एकदम झूठ लिखा गया है कि साण्ड-गढ़ में 
मुसलमानों ने अनेक भस्य-भवतों का निर्माण किया है। वास्तव में बहुत से 
भवतों का नाम बदला गया ओर कुछ का विनाश और विष्वेंस किया गया। 
- रणबम्भोर की अपेक्षा उज्जैन को एक खुला, असुरक्षित और आसान 
शिकार पाकर जलालुद्ीन ने इसपर पुनः चढ़ाई कर दी । यहाँ के अनेक 
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सौई-याक्ियों ने मुक्तहस्त धन और 
के के भयंकर तर-संहार के साव- 
हर धर्म परिवर्तन हुआ और 


अहिों और पं 
खम्पत्ति का दास | 
कद शारथका गए होलभंग 
अेष्ट माता में छूट भी । कहातियोँ जैशो अतोल्ली और आसान 
कं कक अलाउद्दीन ने इस कुकर में उससे 


के कसकर तैयार हो गया। प्राचीन 
शाप बे 2 लत पर छफो धाण बोध दिण। “उसे 


के ताप अतिमाओं को, अतेक सूट के माल के साथ उपहार- 
दल के पास्त भेज दिया । इन प्रतिमाओं 'को (पुराती दिल्‍ली के ) 
अदाएूँ वार पर बिछेर दिया गया। मुसलमानों ने यह विचार करते हुए उन 
प्रतिमा को पर से छूब रौंद। कि इस प्रकार के कारनामों से हिन्दुओं का 
दे लोए इस्लाम का गोरव बढ़ा रहे हैं ।” (वही, पृष्ठ १४५) । 
कक के से जलालुद्दीत को यह प्रूर्ण विश्वास हो 
[पिलसा के इस आक्रमण 
जपा | ।४2 के अनुसार उसका भतौजा-दामाद भी एक पक्का लुटेरा बन 
जा है। बह, इसी बाठ पर उसने अलाउद्दीन को अवध की जागीर भी 
देदी। 
एक बार जब जलालुरदीत विदिशा में था तब उसने दूर दक्षिण के देव- 
हरी हुए के वैभव और हाथियों की छ्याति युती थी । सुलतान की आज्ञा के 
बिता उसते चुपचाप इसे लूटने का निश्चय कर लिया ताकि हिम्दू-धन से 
पृष्ठ होकर बह स्वर सुखतान को अपनी मुस्लिम ललकार से पछाड़ सके । 
मम के लिए दिवालिया होने का बहाना बनाकर उसने 
का 'लुटकर' खुलतान के पास नहीं भेजा। एक 
7९०४८ (!) मुस्लिम लुटेरे को भाँति उसने सुलतान से चन्देरी-क्षेत्र लूटने 
'मांदी ताकि लूटकर के उस हिल्ू-धन से वह सुलतान का 
चुकता कर सके - व वतन का हु-ऊर 
। हिलुओं के नर-संहार द्वारा निर्धारित कु-कर से कुछ 


ही की लज रृ७ 


खारे हिन्दू-गृहों और क्षेत्रों की जोवनोपयोगी सतामप्रियों को सूटता-सत्री- 
टता, हजारों असहाय नारियों और बालकों का अपहरण और शीलभंग कर 
उनका धर्म-परिवरतित करता हुआ वह आगे बढ़ता गया। अपने 
वर्षीय शासनकाल में जहां कहीं भी मुस्लिम सेनाएँ गई, टिटहरीदल की भाँति 
उन लोगों ने तबाही और बरबादी ही फैलाई, स्त्रियों ओर बच्चों को लाद- 
कर ले गए और नुची-खूची लाशें पीछे छोड़ गए। लोगों ने हिटलर तक के 
नर-संहार को गिन डाला, मगर कोई भी यह नहीं गिन सकता कि कितनी 
नारियों की इज्जत इन लोगों ने लूटी है और कितने आदमियों की गदंत 
इन लोगों ने काटी है)' 

धाटिलजौरा से आगे बढ़ने के बाद वह सुलतान को सूचनाएँ नहीं भेज 
सका । इसके बदले में. हमारे इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के 
चाचा अलाउल-मुल्क उन हिन्दुओं के विरुद्ध, जिन्हें वह 'काफ़िर' कहता है, 
अलाउद्दीन के काल्यनिक अभियान की उल्टी-सीघी कल्पित सूचनाएँ सुल- 
तान जलालुद्दीन के पास भेजता रहा। 

देवगिरी का शासक रामदेव राय इस बात से अतजान था कि मुस्लिम 
अत्याचारी आ रहे हैं। उसके पुत्र के नेतृत्व में उसकी सैन्य-वाहिनी का एक 
बड़ा भाग कहीं दूर किसी ख़तरनाक मुहिम पर था। तबाही के देवता 
मुस्लिम सेना के अचानक आगमन से आशंकित और आतंकित होकर राम- 
देव राय ने जहाँ तक हो सका एक सेता बटोरी। उसने अपने एक कुलौत 
पृरुष के नेतृत्व में उसं सेना को अलाउद्दीन की प्रगति रोकने भेजा । 
घाटिलजौरा के समीप संप्राम हुआ । अन्त में हिन्द-सेता, को पीछे हटना 


/ पड़ा। अलाउद्दीन उसे 'दबाता हुआ देवगिरी की ओर बढ़ा जहाँ अब सेना 


के नाम पर इने-गिने दो-चार पहरेदार हौ ये। नर-संहार बचाने के लिए 
रामदेव राय को आत्म-समर्पंण करना पड़ा। पर क्या नर-संहार बच सका ?ै 
अलाउद्दीन ने उस असुरक्षित दुर्ग की ईंट से इंट बजा दी। पाशविक अत्या- 
चारों को देखकर धरती काँप उठी। सारे मन्दिर मस्जिद बताए गए। 
बेशुमार घोड़े, हाथी, मोती, स्वर्ण शिलाएँ, जवाहरात, सिक्के और कीमती 
स्त्रों का भण्डार लेकर-अलाउद्दीन वापिस लौटा । 

१२६६ ई० में सुलतान सुदृढ़ ग्वालियर पर अपनी लोलुप नज़र गढ़ाए | 


है. 
आरत मैं मुस्लिम सुलतान 
रह 


उरी के सभीए पड़ाव डाले पड़ा था तभी उसके पास अलाउद्दीन के देवगिरी- 
न रस ़्े कर के उसकी जीत को धपनी ही जीत माना । क्यों 
ज माता ? क्या वह उसके भाई का पुत्र और उसकी पुत्री का पति नहीं 
था? मगर वह वेचारा अलाउद्टीन में चरित्रगत मुस्लिम दग़ाबाज़ी का 
ताल-मेल नहीं बैठा सका । 

अनेक दरबारी ही नहीं, स्वयं सुलतान भी अलाउद्दीन के व्यवहार हें 
खरशंक्तित और दुषिधा में था। वह लिय नहीं कर पा रहा था कि विजयी 
अ्रल्लाउट्टीन की अग॒वानी में बह आये या दिल्‍ली लौटकर उसको प्रतीक्षा है 
करे। 

दुविधा में डूबा जलालुद्दीन अन्त मेँ दिल्‍ली ही लौटा और लूट की 
कमाई लेकर अलाउद्दीत अपने स्थान कर्रा। अलाउद्दीन ने ऐसा दिखाब 
किया भातों बिता शाही आज्ञा के देवगिरी को लूटकर उसने एक महान्‌ 
अपराध किया हो और अब सुलतात के क्रोव से भयभीत हो । अपने अपराधों 
की क्षम्ता-याचता करते हुए उसने सुलतान को एक पत्र लिखा। उसने हिन्दू 
जुट के उपहार के साथ उनसे मिलने की भी इच्छा प्रकट की । परे एक वर्ष 
लक कल, रहा। इस बीच सुलतान जलालुद्दीन के साथ उसका 

नहीं घा। 

इस मायाएुरण पत्र को भेजकर अलाउद्दीन ने बंगाल की राजधानी 
हे टी पर धावा करने की तैयारी की । अपनी दुष्टता के अनुरूप अला- 
स कर से भयभीत होने के बहाने अपनी दिल्ली यात्रा 

आलू कु-कर चुकाने से बचता रहा। उसने यहाँ 

उड़ समाचार 
खता हूँ। कण कि मैं हमेशा अपने रूमाल में जहर लेकर घूमता 
हक हो बेर लिए “हर कर्रा आकर और क्षमादान देकर मुझे दिलासा 
नहीं खेगा। जहर खाकर मर जाने के अलावा और कोई चारा « 


अस्विरता से व करत पुलकित होकर अलाउद्दीन की 
अर्पा ऋतु का प्रारम्भ अतीजे-दामाद से मिलने कर्रा चल पड़े । 


हो चूका था। कर्स ं 
बुलतान धा' अश्व-पढि कर्रा के समीप गंगा तट तक 
हे हक के झप में अलाउद्दीन का भाई अल्तमश बेस 


जलालुद्दीन खिलजी 


या अल्तमश खाँ जलालुद्दीन की नौकरी करता हुआ, 
अलाउद्दीन से मिला हुआ भा । बनाबहौव को अहसजाइर मत 
तथा सुलतात के क्षमादान का भरोसा देने के बहाने वह घुलतान से पहले 
अलाउद्दीन से मिलने चला आया यथा। जब उससे देखा कि सुलतान एक 
बड़ी सैन्य टुकड़ी लेकर आए हैं तो शौघ्नता से आगे आकर उसने खुलतात से 
श्रार्थना की कि बड़ी मुश्किल से मैंने अलाउद्दीन को जहर खाकर मरते से 
रोका है। अगर खुलतान जल्दी-से चलकर खुद उसे भरोसा नहीं देंगे तो न 
जाने वह कब जहर खा लेगा । साथ ही सुलतान को विकराल सेना के साथ 
आते देखकरें वह कुछ और बात सोच कहीं जल्दी से जहर न खा ले । 

इस चलती-फिरती माया से धोल्ा खाकर सुलतान अपनी सेता को 
इसी पार ठहरते का आदेश दे; कुछ अंगरक्षकों के साथ गंगा के उस पार 
अले गये । 

सुलतान जलालुद्दीन का दिमाग़ एकदम उतना हुआ था। अलाउद्दीन 
की दुष्टता के बारे में कुछ कुलीन उसे सदा सचेत करते आए ये। दूसरी 
ओर असुरक्षित हिन्दू-मन्दिर के पुजारी-भक्षी बलाउद्दीन को उसने शर्म से 
मुँह छिपाये भय से कॉपते पाया । उसने देला कि सावभौमिक सुलतान की 
अग॒वानी के लिए अलाउद्दीन बीच धारा में भी नहीं आया। इसलिए वह 
बड़ी लगन से कुरान का पाठ करने लगा ताकि अगर अलाउद्दीन के दिमाग 
में कोई बुरा विचार हो तो वह निकल जाए। अस्तमण बेग ने सुलतान को 
यह विश्वास दिलाया कि लूटे हुए हिन्दू ख़ज़ाने का बेग कीमती उपहार 
लेकर पश्चात्ताप के आँसू बहाता हुआ अलाउद्दौन उनसे घाट पर ही 
मिलेगा । 

बरनी लिखता है---'सन्ध्या की नमाज से पहले खुलतान नदी तट पर | 
पहुंचकर अपने कुछ अनुचरों के साथ (नाव से )नीचे उत्तरे। अपने अफ़सरों | 
के साथ पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करता हुआ अलाउद्दीन स्वागत में आगे बढ़ा । 
खुलतान के निकट पहुंचकर अलाउद्दीन उसके आरणों गर गिर पड़ा। पुत्र 
की भांति उसे प्यार करते हुए, उसकी आँखों और गालों को चूम, दाढ़ी को 
पुचकार, गाल पर प्यार की दो हल्की-हल्की चपत लगाकर खुलतान ने 
कहा--'मैंने छुटपन से ही तुम्हारा लालन-पालन किया है, फिर तुम मुझसे 
इतना क्यों डरते हो ?” सुलतान ने अलाउद्दीन का हाथ अपने हाथ में ले 


२१६-- 





भारत में मुस्लिम सुलतान 
 स्ः 


अलाउद्रीत ते मारक संकेत दे दिया। समाना के 
चिंवा औऔए एके के तलवार से बुबतान पर बार 32 मगर जोछा 
बार से उसी का हाथ कट गया । तब उसने दूसरा प्रहार 
पक काका कर दिया जो यह बिल्लाते हुए नदी की ओर दोड़ 
उसे बे--'बाह ! तू दुष्ट अलाउद्दीन ! यह तूने क्‍या किया ? ' जाल में फंसे 
* छुलतान के पीछे दौडकर इक्तियारहीन हुद ने उन्हें जमीन पर पटक, उनका 
सिर क़ल्म कर दिया । उसके बाद ख़ून टपकाते सिर को लेकर वह अला- 
उद्दौत के पास चला आया ।” विरोध करने वाले सुलतान के अंगरक्षकों को 
काटकर केक दिया गया। इस प्रकार कपट॒पूर्ण पितृ-हत्या का घोर अपराध 
जगा के पवित्न तट पर सम्पत्न हुआ । है 
+ एक साले पर झुलतान का सिर टॉगकर एक शानदार जलूंस निकाला 
जया । कटे मुष्ड से रक्त का टपकता प्रभी बन्द भी नहीं हुआ था कि खूंखार 
बहयस्त्रकारियों ने शाही चंदोवा अलाउद्दीन के सिर पु तान दिया और 
हाथियों पर बढ़कर लोगों ने अलाउद्दीत को सुलतान घोषित कर दिया । 
सुलतात की हत्या के दो वर्ष के भीतर सुलतान पर प्रथम प्रहार करने 
बाला स्तीम कुष्ठ का शिकार हो गया । दूसरे, सुलतान का सिर उतारने 
आला इल्तियारद्ीन भी क्षीघ्र ही पागल हो गया। उसे सुलतान का भूत 
दिल्लाई देता रहता था जो बदला लेने के लिए हाथ में रक्त टपकाती तल- 
आर लेकर उसका सिर उतारने उसके स्म!प ही लड़ा रहता बा। 
दल की हत्या का समाचार सुनकर गंगा के दूसरे तट पर स्थित 
है >अ चाप के अनुशासन में दिल्ली लौट गई। वर्षा और 
कवर पी हारी पकी निरत्साहित सेना दिल्‍ली पहुँचकर 
जी होकर शुखताह की अपने घर आराम करने चले गए । अत्यन्त भय- 
जो पु रलतृीन जाहिय को बह तय ने सुलतान के सबसे 
॥ 
न  शाराब होकर जलालुह्दीत का बढ़ा बेटा अरकली ला मुल- 


ता ही बे ईठ 
हिल विदेश बह शोक हे पिए यह एक शुभ शाहुन था। मे में 


की ओर 
काज्नौन मुसलमानों चला । नैतिकता से का 
की घुलतान-मरक्ति चनद चांदी के सिक्कों 22 


विरबिट की 
ही तरह रंग बदलठी रहती दी। कर्रा छोड़ते के पांच महीने के 


जलालुद्दीन खिलजी 
भीतर अलाउद्दीन अनेक मलिकों और अमौरों दारा हर 
बाहिनी लेकर दिल्ली से पाँच मौल दूर आ डहा। रत एक विज्ञाल 
अपने पुत्र रुकनुद्दीन के साथ मुलतान चलो गई और अपने जा के बन ही 
मेहंदी हाथों में रचाकर १२६६ ई० में अलाउद्दौन 
सुलतान घोषित कर दिया। ४७४७७. 

जलालुद्दीत ओर अलाउद्दौन खिलजी के शासन काल में एक व्यक्ति 
रहता था, जिसका नाम अमीर छुसरों था। लड़ाकू मुस्लिम साहित्य में उत्ते 
एक कवि के रूप में चित्रित किया गया है। भगर वह किसी भी मुस्लिम, 
दरबारी से कम चापलूस नहीं था। तथाकथित हुसायूँ के मकबरे के समीप 
स्थित एक हिन्दू महल के खण्डहरों में यह दबा पड़ा है। यहाँ हम पाठ्कों 
को पुनः सचेत कर देना चाहते हैं कि वे इस बात पर ग्रम्भीरता से विचार 
करें कि मुस्लिम दरबारियों ओर शाहसादों की लाश के निवास के लिए 
भव्य मकबरा है, जबकि उनका अपना कोई भी भवत या महल नहीं बा। 
लगता है इतिहासकारों ने कभी भी मुस्लिम लाश की कब्र पर लड़े शानदार 
इमारतों के इस विरोधाभास पर ज़रा भी ध्यात नहीं दिया है कि उतके 
बिलास और व्यभिचार-प्रिय जीवित और झगड़ालू 'जीव' के रहने और 
कहते का अपना कोई भी महल नहीं या। 

इस स्पष्ट विरोधाभास की व्याख्या आसानी से की जा सकती है, यदि 
मह समझ लिया जाय कि प्रत्येक मुसलमान चाहे वह राजा हो या रंक, कवि 
हो या दलाल, विजित हिन्दू-महलों में ही रहते थे । यही कारण है कि उतके 
जीवनकाल का पता-ठिकाना नहीं दिया गया है। मगर उनकी मृत्यु के बाद 
लीजिए और देलिए ! आसमान से एक आलीशान इमारत उतरती है और 
उन लोगों की सड़ी-गली लाश पर आकर खड़ी हो जाती है। चिराग बला- 
दीन का करिश्मा हो जाता है। इतिहास ने इस रहस्य को खोलने का प्रयास 
भी नहीं किया। इसका बस एक ही उत्तर है कि मुस्लिम आक्रमणकारी 
अपहृत हिन्दू-भवनों में रहते थे और उसी महल में उत लोगों को गाढ़ दिया 
जाता था जो उनके पाशविक अत्याचारों का प्रत्यक्ष गवाह भी है। यही 
कारण है कि उनके तथाकथित मकबरों में हिन्दू वास्तुकला प्रत्यक्ष पर“ 
लक्षित होती है। अतएव स्पष्टत: जलालुद्दीन उसी महत्त में रहता या, जिसे 
हम आज हुमायूँ का मकबरा कहते हैं और खुसरो उसी के समीप्र स्थित 


ह आरत में मुस्लिम सुलतान 





आज गड़ां पड़ा है। इस सच्चाई को 
में बह तिहास़ तथा वासतु-कला पुस्तकों 
ने भारतीय ६ बढ़ने का प्रयास किया है। 


क शक आस्पू को बिना जाँचे और परसे अजञानो 


कि के ६ पकलित होते है उन्हे यह जान लेना 


कौ ' 
पा] आर बुसरो भारत को इसलिए प्यार करता था कि आक्रमण- 


॥ बड़ी उमंग के साथ 


छून बहाया है 
री भुसलमानों ने गतार भारत का के इसकी “भूमि को तलवार के 


बह भारत के प्यार के जल गाता है 


काफ़िरपत की गन्‍्दगी दूर की गई है।' 
आयर अमीर खुसरो को अनेक 


आरतौम रागों और सितार जैसे वाययन्त के आविष्कार का श्रेय भी दिया 
जाता है रे अनोखा उदाहरण है कि किस प्रकार मुसलमानों ने जो 
आरत में सिफ़ मृत्य और विनाश हो लेकर आए, उन्हीं पर दुर्गों के 
'तिर्माण का सेहरा अपने सिर पर बोध लिया, जिसका उन लोगों ने अपहरण 


और उल्हों रागों तथा बाद्यपन्त्ों का आविष्कार कर दिखाया जो 
अे हो मौजूद वे। 'शितार' संस्कृत शब्द 'सप्ततार' का अपश्रंश है, 


पहने 
जिसका अप होता है सात तारों वाला वाद्य-्यन्त्र। इस धारणा के बारे में 


और 


कि अमीर खुसरो ने क रागों का आविष्कार किया है, यह जोर देकर 


आ सकता है कि भारतीय संगीत और नृत्य कला अति प्राचीन काल 
/बिकसित और परिपक्व होकर हमें प्राप्त हुई। पवित्र, निष्ठाबात 
आत्विक जीवन व्यतीत करेने वाले मन्त्र-द्रष्टा हिन्दू कवियों ओर 


कत्हों ने इल गम्भीर कलाओं का विकास किया है। ठीक इसके विपरीत- 


दरबारी जोबत अफीम, श्राव, व्यधिचार और भ्रष्टाचार की 
जे घंसा हुआ था । यहाँ तक कि अति प्रभावशाली छात्र भी ऐसे 


आठाबरण में राग-साधना नहीं के । अतएव इस बात की ज़रा भी 
अम्भावता नहीं हों सकती कि कोई झंमी र कर इस प्रकार के भम्भीर 


'रागों और जटिल बादय-पस्तरी के होने का दावा भी कर 


सकता है। 
व हे गोही इरभीही एन छूटी भातों को पूरी 


बहा शी 


असत्यता का भ्ण्डाफोड़ कर देना चाहिए ओऔः 
ही डक हिए और फिर 
अप हि बाहर तिकाल का भाहिए । ऐसी असंगत 


(मदर इण्डिया, अगस्त, १६६७) 
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मुस्लिम प्रत्याचार के हजारबर्षीय डे युग में जन्मा प्लौर पला 
प्रत्येक भारतीय मुस्लिम शासक, चाहे उसका कुछ भी नाम रहा हो, 
प्रकवर पा गरौरंगजेब, प्रहमदशाह या घलाउद्दीन, वह बलाल्कार, प्रत्माचार, 
कपट पर दुष्टता का साक्षात्‌ अवतार था। सभी एक-दूसरे से बढ़कर 
जैतात थे । इस सच्चाई को पहचानने के लिए सभी को साम्प्रदायिकता का 
चश्मा उत/रकर उन्हें देखना, जाँचना झौर परखना होगा। फिर भी इस 
समान रूप से गन्दे भौर वीभत्स इतिहास के कुछ नाम साधारण जनता की 
जेतना पर प्रपने खूंखार कारनामों के कारण वड़ी बुरी तरह छाए हुए हैं। 
ऐसा हो एक नाम प्रलाउद्दीन खिलजी का है जो प्रपनी भयंकर दुष्टता में 
साक्षात्‌ जंगलो हिख पशु ही था। 

जुलाई, १२६६ ई प्रलाउद्दीन ने दिल्‍ली से प्रपने चाचा और 
ससुर को लोभ-लालच देकर दूर कर्सा में बुलाकर उसकी हत्या कर दी । 
सुलतान जलालुद्दीन की हत्या का समाचार सुनकर उसकी पत्नी ने उसके 
सबसे छोटे पूत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा दिया। 
उस समय हिन्दू नारियों को सताकर बलात्कार करने तथा हिन्दू बालकों 
एवं निःशस्त्र पुजारियों की हत्या करने में अपनी धाक जमाने बाले जलालु- 
द्वीन का बड़। बेटा अ्ररकली खाँ मुलतान की हवा खा रहा था। 

प्रलाउद्दीन कर्रा से दिल्ली के लिए चला। गंगा प्रौर यमुना में बाढ़ 
आ्राई हुई थी । उस साल वर्षा का तीव्र वेग होने के कारण उसकी सेना को 
कीचड़ झौर दलदल में से होकर चलना पड़ा था। सावधानी से दिल्‍ली की 
ओर बढ़ता हुप्ला प्लाउद्दीन शाही सेना एवं अरकली खाँ के बिरोध के प्रति' 
भी सचेत था। धरकली खाँ मुलतान में मुंह छिपाकर नहीं बैठता तो बह 














भारत में मुस्लिम खुलतान- 
कल 


जल्ालुदीत धर प्रपता दावा ही नहीं ठोकता 
कल (२2९ हत्या का 32 जेता। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
दर 'झैतान ले तलवार टकराने का साहस उसमें नहीं था। 
विधवा पत्ती मलिका-ए-जहात ने प्रपनी सेना एक- 
क़ित की घोर कर कौ प्रगति रोकने उसे भेज दिया । मगर इस 
सेलला को धरविश्वसतनीय पाकर वह छोटे सुलतान के साथ कायर प्ररकली 
आ को शरण में मुलतात भाग गई। दर की 
को तक़दौर का बली जातकर सुलताह की भाड़े की सेना 
झड़ने को तत्यर न हुई। उधर प्लाउद्दीत भी लड़ाई छेड़ता नहीं चाहता 
था। मृत छुलतान के प्रमौरों भर मलिकों को भरपनी घोर मिलाने के 
लिए, ध्पते कूत-काल में हिस्दू-यरों को उजाड़कर बटोरे गये धन भौर 
बिलक्षती हिलू यों का शौलभंग कर उनके नाक-कानों से नोचे हुए 
अबाहरातों को उसने उपहार स्वरूप बॉटना प्रारम्भ कर दिया। 
सुल्तान को हत्या प्रौर हत्यारे धलाउद्दीन के दिल्‍ली-सीमा प्रवेश के 
आओच पांच महीते का समय व्यतीत हो चुका था। भयंकर भूल करने वाली 
इतिहास सस्बस्धी पाद्य-पुस्तकें विशेष रूप से प्रलाउद्दीत को सीरी (श्री) 
और मुगल सज्नाट शाहनहाँ को पुराती दिल्‍ली के निर्माण का श्रेय देती हैं। 
मे दोतों है धारणाएँ--प्रँखों में गड़ने वाली भयंकर ऐतिहासिक भूलें हैं। 
'परक्ष धौर प्रपूर्ण फारसी लिपि में जिसे सीरी लिखा है वह वैभव की देवी 
“शी” ही है जोकि एक संस्कृत शब्द है। घन की देवी के नामों पर स्थानों 
धोर तगरों का नाम रखने की परम्परा हिन्दुपों में थी । दिस्ली का यह 
“थो' भा शीत हिन्दू तगर-आंखला का ही एक भाग या । पुराती दिल्‍ली 
मै पर एक अरिष्ट होने का साहस न बटोर सकते के कारण हलाजदीब 
उसके पूर्दज जलालुद्दीन ने इसी स्थान पर प्रपना तस्बू खड़ा किया 
था। बीस बर्ष के सारे शासनका ् 
करते से, शिसने ल॒ में जिसके हाथ खून से चिप-चिप ही 
को किए होता. व की वी में छा घोपकर उनकी लाों को कुत्तों 
को बे शस्शाचे की बापोर हक चाणी हि महनों 
था तवाऋबित बुतुबःमीतार का समा, उस पापी प्रलाउद्दीन ने 'औी' 
अर में कहीं एक दीवार भी झड़ एक भाग भी बनाना तो दूर रहा भारत 
नहीं को । बह इतिहास, जो उसे प्रनेक 


ि 


अलाउद्दीत खिलजी श्श्र्‌ 


अहलों भौर तगरों के निर्माता होते का श्रेय देता है, सरासर बक़बात करता 
+ 

5 तारीख फ़िरोजशाही में लिखा है--(वहीं, पृष्ठ १६०, पंच ३ न्क 
१२६६ ई० के अलाउद्दौन ने एक बड़ी सेना लेकर बढ़ी शानो- 
श्ौकत व तड़क-भड़क के साथ दिल्ली में प्रवेश किया । वह कुश्क-ए-लान 
(लाल-आसाद) की पोर बढ़ा जहाँ उसने निवास किया।" भारतीय इति- 
हास के विद्ानों धर छात्रों को इतिहासकार बरनी के इस पर्वेकषण को 
पढ़कर एकदम जाग जाना चाहिए, तन्‍्द्रा त्याग देनी चाहिए, प्राँलें खोल 
लेती चाहिए भौर डंके की चोट पर कह देना चाहिए कि वे प्रव प्रधिक 
मूल नहीं बनेंगे। यह लाल-प्रासाद वही है जिसे हम प्राज दिल्‍ली का लाल- 
किला कहते हैं । ऐसी स्पष्ट स्वीकारोक्ति रहने के बावजूद भी हमारे इति- 
हासकार इस गप्प पर विश्वास करके मूर्ख बन रहे हैं कि लाल-किले का 
निर्माण १६वीं शताब्दी में मुग़ल सम्नाट्‌ शाहजहाँ ने किया था। 

यह लाल-किला मुस्लिस-पूर्व का हिन्दू किला है। दिल्ली के प्रतक 
मुस्लिम विजेता ने इसमें निवास किया था। अतएव यह स्वीकार करता 
एक भयंकर भूल होगी कि पांचवीं पीढ़ी वाले मुगल सज़ाद शाहजहाँ से 
पहले लाल-किले का प्रस्तित्व ही नहीं था । दिल्ली में लाल-किले के पर्य- 
टकों को सरकार "ध्वनि प्रौर प्रकाश” में लाल-किले के वृत्त खुताती है। 
ग़लत पाद्य-पुस्तकों की परम्परा के भ्रनुसार सरकार-संचालित लाल-किले 
का लेखा भी शाहजहां से ही प्रारम्भ होता है जबकि इसे कम से कम 
शाहजहाँ से १२०० वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होता चाहिए क्योंकि प्रकबरनामा 
तथा प्रश्तिपुराण दोनों हो यह स्वीकार करते हैं कि राजपूतों की तोमर 
जाति के हिन्दू राजा झनंगपाल ने ३७६ ई० में एक भव्य श्रौर प्रालीजात 
दिल्ली का निर्माण किया था । 

मृत खुलतान के दरबारियों के विरोध-स्वर को शांत करने के लिए, 
छीनो हिन्दू सम्पत्ति प्रौर लूटे-भपटे हिन्दू महलों को उपहारस्वरूप बॉटने 
के प्लाबा प्रलाउद्दीन ने उन्हें भारी-भरकन उपाधियों से भी विभूषित 
किया प्ौर ख्वाजा खातिर को वजीरे भ्राजम बना दिया | 

प्लाउद्दौन के ख़ास गुर्गे चार बे--उसका भाई उलुष खाँ, नुसरत 
खॉँ, सफ़र खाँ घोर साला प्रलप ककु। इन चारों खातों ने जो कारनामा 







भारत में मुस्लिम सुलतान 
नहीं वरन्‌ एक हिल पशु 





हट है बह किसी इस्सान का इतिहास 
रा जीवन-चरित्र है। 

कप रह ले मृत खुलतान के पुणपण कम 
अं कॉटों की तरह खटक रहे थे । इसलिए उसने पहले इन नो और 
जेने की ठाती। मृत सुलतान के बच्चों, पत्नियों, नौकरों, ग न हे 
खहाग्कों को घेरने के लिए उसने उलुप सा घोर जफ़र खां के प्रधीन है 
'िज्लाल बाहिनी तेयार की । जोवन की प्राशंका से कम्पित होकर उस के 
हाप दर ने आत्म-समपंण की सूचना पं ॥ प्रलाउद्दीन ने भी उतक 
अषधोचित देने का बचत दे दिया । 

3-5 अल न समपंण की कल्पना भी नहीं की थी। 
'हिल्ली में समाचार पहुँचने के साथ ही अलाउद्दीन ने एक (3 
करने की ध्ाज्ञा दी । मुलतान में इत लोगों को बन्दी बनाकर से| न्ने 
हल्ली प्रयाण किया । मगर इस दल को बीच में हो रोक, उनके 'ययो- 
चित प्रादर सत्कार' कर्म को विधिवत्‌ पूरा करने का भार पलाउद्दीन ने 
जुम्नरत खाँ को सौंपा ताकि कोई भी सही सलामत, बिना प्रंग-भंग के, दिल्‍ली 
बहुंचकर गिड़गिड़ाते हुए अलाउद्दोत से दया की भीख न माँग सके । 
अलाउद्दीत की ध्राज्ञा को लेकर नुसरत खाँ ने इस दल को दिल्‍ली के 
आगे पर स्थित एक सुनसान जंगल में रोका । इसके बाद क्र भौर गन्दे 
कामों की विसमिल्लाह हुई । शाही बन्दियों के सारे स्वर्णाभूषण पौर 
अस्पत्ति को नोच लिया शया । सुन्दर भ्रौर जवान नारियों पर बलात्कार 
करनले के लिए उन्हें ध्रलग छांट लिया गया । शिशुओं प्रौर बूढ़ों को, जिन 
का कोई भी कामुक उपयोग नहीं था, हलालकर ठंडा कर दिया गया । 
अगर कुछ इले-गिले लोगों को जिन्दा छोड़ा भी गया तो तपती लोहे की 
आलाकाप्नों से उतकी प्रांखों को फोड़कर | मृत सुलतान जलालुद्दीन के एक 
ाषाद उल्लुष ख्रों (उसके दासादों की संख्या प्रनगिनत थी ), उसके प्रनेक 
| 'प्राडम झ्रहसद चाप की आँखें फोड़ दी गई । बाद में 


















के लिए जलाल्ददीन के प्रसव पृत्रों को हांसी के दुर्ग में भेज दिया 
लिद जाप को दिल्‍ली लाकर हथकड़ी तथा बेड़ी से जकड़कर उसी 
के एक गन्दे तहखाने में फेंक दिया गया । प्रन्धे प्ररकली हाँ 

! इलालकर उतकी,क्बसूरत पत्नियों झौर दासियों को 


अलाउद्दीन खिलजी २२७ हे 
पलाउद्दीन धौर उसके दरवाहियों के हरमों में हांक लिया गया। एक 
मच ही रक्त झौर मांस के निमित्त मुसल्लमान के ही साथ 
'तना नीच व्यवहार कर सकता या, उसका यह 
हंत्ण है। काफ़िर तो रहेदर कतार) 
प्पनी श्रेष्ठ पर परतुलनीय दुष्टता के पुरस्कार स्वरूप नुसरत खा को 
मुछ्य मन्‍्त्री का पद मिला । दिल्ली गद्दी के उत्तराधिकारियों के बी ग्रपना 
स्थान सुरक्षित देखकर घलाउद्दीन की चुनिन्‍दा दुष्टता का दूसरा चरण 
प्रारम्भ हुआ । उसने न्सरत खाँ को मृत सुलतान के उन सारे दरबारियों 
की सम्पत्ति छीत लेते की थ्राज्ञा दी जिन्हें श्रपनी भोर भिलातें के लिए 
अलाउद्दीन ने रुपया लुटाया था। पाठकों को यह नहीं समझ लेता चाहिए 
कि ऐसी कुख्याति, कपट प्रौर ऋ््रता प्षिफ़ भ्रलाउद्दीन की ही बपौती थी। 
क़ासिम से लेकर उसके वंशजों ने दुष्टता की जो एक परम्परा क़ायम की 
थी, प्रलाउद्दीत उसी परम्परा का पालन कर रहा था । फ़क सिफ़ं इतना 
ही था कि बरनी ने संयोग से प्रलाउद्दीन को शैतानियत के खूनी वर्णन को 
प्रशंसा में कूछ अधिक पन्ने रंग डाले, जबकि प्रपने स्वामी की लूट में 
हिस्सा बेटाने वाले इन मुस्लिम इतिहासकारों ने दूसरे मुस्लिम शासकों के क्र 
कर्मों के विवरण को जहाँ-तहाँ छोड़कर झौर भ्रपनी समर से लौपा-पोती 
कर स्वामी-चाटुकारी में ही समय गंँवाया है। 
अलाउद्दीन की ताजपोशी के एक वर्ष के भीतर ही एक विशाल मुग़ल 
सेना सिन्धु पारकर पंजाब को रौंदने लगी। बढ़ते मुग़्लों को रोकने के लिए 
अलाउद्दीन ने एक सेना भेज दी । जालन्धर के समीप संग्राम हुप्ना । विजयी 
मुस्लिम सेना ने हाथ में आए सारे मुग़लों का सिर काट फेंका । गधों भौर 
ऊँटों पर लादकर इन कटे मुण्डों को भ्रलाउद्दीन के पास पासंल कर दिया 
गया, जिसके लिए ये सड़े-गले सिर उसकी विजयी बाहुप्रों की डालियों में 
खिले मधुर सुगन्ध देने वाले लाल गुलाब के फूलों जैसे थे। प्रफ़ोका की 
जंगली जाति भी अपने क्ात्रुओं की खोपड़ियों की माला पहतकर इठलाती 
फिरती है। उन लोगों की सम्यता की यही निशानी है। 
जालन्धर जाते भौर बापिस प्ाते समय मार में मिलनेबाले हिल्दू घरों 
और नगरों को लूटकर झ्रलाउद्दौन की सेना काफ़ी मात भी बटोर लाई 
थो। सारे हिन्दू मन्दिरों को मस्जिद बना, गौधों को काट, हिन्दू नारियों 


जे 


है दर भक्त दुलवर 
र्र 


ली गई थी। हिन्दू- 
का क्षौल-भंप कर 3232 बे काली कई शक भण ' 
हि मुस्लिम सन्‍्तों ( 
मल घौरमहरो के ाप रह गन को धेमितत उत घपने 
देतिहासिक दष्टिकोण बात एकदम ग़लत है। 
पीर शक के बी दो-चार सौ हिन्दू 
बने हों तो बने हों। १५ 52 302 
री घौर झलाउद्दीन जें 

झत्तो पवन धर्म स्यागने को मजबूर किया था। 
'पत्याचारों के कारण हिन्दुषों द्वारा वे म्लेच्छ कहलाए। यह 

२४ ४ शूतान के लोग ही यहाँ यवन कहलाए थे। झतएव है मो 

के झफ़ल झोर सच्चे सन्त ये । इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों 

जी वप रन से ब्रपने धर्म में दीक्षित किया था। यदी कारण है 

कै पप गसलिग ाष््मगोबंशानिक और प्राधिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। 
अनोवज्ञानिक दृष्टिकोण से ये लोग प्रभी तक जंगली धौर बबर घर्मान्धिता, 
अर्े-यरिबर्तन भौर धर्म-युद्ध (जिहाद) की पिछड़ी बिचारधाराप्रों को 

झ्चे फिरते हैं। 

जाग की सेनाएँ नए हिन्दू-केत्र की वापिक लूट 
अर सर छंहार पर निकलीं । इस वार गुजरात की बारी थी। प्रभियान 

का भार उसुष खा प्रौर नुसरत खा पर था। तवाही फैलाने वाली मुस्लिम 

ड्ैता के आमने प्रपती राजधानी श्रनहिलवाड़ को छोड़कर गुजरात के 

| करणराय ने ध्पनों पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के रामदेव राय की 
शरण सी । ध्रतहिलवाड़ भ्रौर गुजरात को निविरोध नि्दयतापू्वक लूटा 

अया। रातों कपरलदेवी प्रन्त-पुर की ध्रन्‍्य नारियों के साथ मुसलमानों के 

हार में वाह गई । उस सभी पर बलात्कार हुप्रा | बरनी हमें बतलाता है-- 
“शारा गुजरात ध्राक्मणकारियों का शिकार हो गया; महमूद गल़नवी की 

विजय के बाद पनस्षापित श्ोमनाय की प्रतिमा को उठाकर दिल्ली लाया 

जया ध्रौर लोणों के हहने के लिए उसे नीचे फैला दिया गया।” (पृष्ठ १६३, 

. अल्प क इलियट एवं डाउसन) प्रत्येक मुस्लिम शासक ने वार-वार इन 


ही कुक को दोहराया है। दे सभी मन्दिर प्राज भी मस्जिद बने हए है। 


अलाउद्दीन खिलजी डा 
कुख्यात तुसरत खाँ खम्भायत की धोर बढ़ा धौर उस सम्पन्त सगर के 
सारे हिन्दू व्यापारियों को लूट लिया। एक खूबसूरत हिल्दू बालक कुछ 
समय पूर्व ही ग्रलाउद्दीन के हाथ पढ़ चुका था जो उसकी श्रप्राकृतिक। काम- 
तृष्ति का साधन था। चुसरत खा ने उसे एक बार उधार माँग लिया शरौर 
सारे गुजरात ब्रभियान में उसे अपने साथ रखा। पवित्र हिन्दुत्व के नियजण 
है छूटकर नये धमम परिवर्तन की श्रतिरिक्त भयंकरता परोर जोश के माय, 
इतिहास में कुख्यात मलिक काफूर नामक यह बालक बड़ी जल्दी जंगली 
मुस्लिम लूटेरों के उस रूप में विकसित हो गया जो हमें पाषाण युग के 
आदिमातव का स्मरण दिलाता है। 
उलुष सन ग्रौर नुसरत ख॑ ज्यों हो दिल्ली की प्रौर मुड़े, लूट के माल 
से लदी उसकी सेना में विद्रोह हो गया । उस सेना के साथ इस्लामी मेल 
स्वीकार किए. हुए सैंकड़ों भ्रपंग झोर प्रपमानित हिन्दू भी ये, जिनकी 
सारी सम्पत्ति लूटकर तथा जिनके बच्चों को तिर्दयतापूरवक काटकर 
जिनकी पत्नियों के साथ ऋ््रतम व्यभिचार किया गया था। 
बबंर मुस्लिम जेलरों के प्रसहनीय पाद्विक प्रत्याचारों के कारण 
बन्दियों के साथ-साथ कुछ बबंर मुस्लिम सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 
माल के बंटवारे को लेकर भ्ापस में देंगा-फ़स्ताद भी हो गया । उधर नुसरत 
खाँ ने भी जिद पकड़ ली, वह सारी लूट का लेखा-जोखा लेकर यह देखेगा 
कि उन लोगों ने लूट काथाँचवाँ भाग हक़ीक़त में सुलतान को भुगतान 
किया है या नहीं। हिन्दुस्तान में मुस्लिम डाकुप्ों प्रौर गिरोहबाजों में 
मुहम्मद-बिन-काप्रिस के समय से ही-यह प्रुझ्परा चली प्रा रही थी कि 
हिन्दू लूट भ्रौर बन्दिनी हिन्दू नारियों का ४/५ भाग मैदानी बहादुर प्रपनी 
काम-लिप्सा भौर धन-तृष्णा को क्षान्त करने के लिए रखेंगे शौर बेष 
पाँचवाँ भाग दलपति की लिप्सा भौर तृष्णा को शान्त करने के लिए दे 
देंगे । 
शुद्ध बाणियों ने नुसरत खाँ के भाई मलिक भ्रजुद्दीत की हत्या कर 
दी । उलुषघ खा को भी खदेड़ा गया मगर वह भागकर नुसरत खाँ की शरण 
श्रौर सुरक्षा में चला गया । उलुघ खाँ के बदले अलाउद्दीन का एक प्ानजा 
मारा गया, जो उसके तम्बू में सोया हुआ था । सारी सेता में दंगा फैल 
गया । किसी भ्रकार नसरत खाँ हिन्दू लूट का एक बहुत बड़ा भाग लुट 






र३० 

कै बचा सका । मह विद्रोह तभी 
दि लाइन दे दिया कि वह हिन्दू लूट 
करेगा । मगर इस उपल-पुघल का लाभ 


भारत में मुस्लिम सुलतान 


अं ध्राया जब नुसरत खा ने 
हे श्र प्रधिक छातबीन नहीं 
उठाकर नेक हिन्दू बन्दी दूर- 


आग तिकले ! 9 
हिल्दूडूट, हिल्दू-एुलाम तथा रुबली-मसली हिन्दू तारियों का कट 
कर के पहुंची ही थी कि इस विद्रोह की खूजना से किन हे 
अलाउद्दौत ने विद्वोह में भाग झेने बाले सारे लोगों की स्त्रियों की 
ऑल में सड़ा डालने की भाजा असारित कर दी | इस पाजा का सा५ 
का "तलब यही था कि मुस्लिम भेड़िये बढ़े प्रेम से उन नारियों की 
ह »- 2 अककक 'मपकर खाँ ते, जो प्रपने भाई की हत्या 
अदला लेते के वर किम खा, श्राज्ा दी कि “ह॒त्पारों की 
बलों औ बेइस्जती करके उतके साथ के “3 अं अअ 
तदुपराल्त अटकने वाली वेश्या बना 
पृस्षों को पा दि कर अच्चों को उनकी माताप्रों के सिर पर 
रखकर कटवा डाला । इस प्रकार का प्रपमान जे भी घ॒म्मं या मत में 
|" (बही, पृष्ठ १६४-६३, ग्रंथ ३) । 
#++5० दे कक ली ने यह सत्य ही लिखा है कि इस्लाम को 
छोड़कर झंसार के घोर किसी भी धर्म में मातृत्व का ऐसा भ्रपमान तहीं 
हुषआ है। सामूहिक रूप से नारियों के साथ बार-बार बलात्कार करता, 
जाल नागरिकों की तज़रों के सामते, खुले मैदान में उतके सिर पर उनके 
अच्ों को रखकर काट ढालता भौर ऐसी वीमत्स बबंरता से भ्रपना मनो- 
इंजन करना प्ल्ाउद्दौन तथा नुसरत खाँ के दिमाग़ की ही विशेषता नहीं 
बी; के आासतकाल के हज़ार वर्षों में से एक भी दिन 
॥ हिन्दुस्तान के मुस्लिम 
हेज़ा कहीं गुजरा जब दिल में सूर्य ते तथा रात्रि में तारों ने इत पाशविक 
बुड़रा 
प्रत्याषारों को त देखा हो । इन्हीं कारणों से इतका ताम 'म्लेच्छ' सार्थक 
होगा है। 


शुबरात के बल्लात्कार के बाद ही मुसलों के हाय से अवीरतान (शिव: 
हवात) को छीतने की श्राज्ञा जफ़र का को मिल गई । जफ़र खाँ ने घेरा 


_आशकर दुर्ग को ठबाह कर डाला । उसने हज़ारों सैनिकों, उनकी पत्लियों 


प्रलाउद्दीन खिलजी 
। १ 
धर उनके बच्चों के साथ मुगल सरदार साल्दी 
जंजीरों में जकड़कर दिल्ली भेज दिया। इन भोग के सके 
का व्यवहार होता था--या तो उनको मारकर फमट साफ़ कर दिया 
जाता था या फिर हाथ, पैर, प्रॉल तोड़-फोडकर उन्हें प्रपंग भरौर कंगु बना 
दिया जाता था । बच्चों को गुलाम घर प्रगर मुसलमान नहाँ हुए तो 
उन्हें मुसलमान बनाकर उनसे भी दो ही काम लिये जाते ये--गुदा-भंजन 
प्रौर गृह-रंजन । स्त्रियों के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता 
था, जिसके शेयर होल्डर होते थे मुस्लिम दरबारी, उनके गिरोहपति शाह- 
ज्षादे, खुलतान धर काज़ी । उसके बाद उन लोगों को वेश्यालय के कचरे 
में फेंक दिया जाता था। कौन उन लोगों के खाने-पीने का छर्च बरदापत 
करे ? 
इस प्रभियान में जफ़र खां ने काफ़ी दाम कमाया। उससे ब्रातंकित 
होकर मुगल मुसलमानों को हराने का विचार छोड़ बैठे । स्पष्टत: कपट 
भर दुष्टता में जफ़र खाँ मुग़लों से सवाया था। प्लाउद्रीत का भाई 
उलुष खाँ जफर खाँ के इस बढ़ते प्रभाव से चिढ़े कर उसकी शक्ति की काट- 
छाँट करने के लिए झलाउद्दीत के कात भरने लगा। ॒ 
मुसलमानों में क्तज्ञता नाम की चीज न होने के कारण, प्रलाउद्दीन 
भी जफ़र खाँ को दूर लखनौटी प्रभियान पर भेजकर, "जहर देकर या 
श्राँखें फोड़कर रास्ते से निकाल फेंकने का” विचार करने लगा। (वही, 
पष्ठ १६५, ग्रंथ ३) । 
सिन्ध की पराजय के प्रतिकार के लिए ऋरेधित मुग़ल एक विशाल- 
बाहिनी लेकर मावारून नहर से निकले । इनका सरदार कटलप खाँ था। 
कुछ लोग इसे प्रमीर दाऊद खाँ का पुत्र मानते हैं, तो कुछ जुद का । यानी 
बह संभवत: बर्ण-संकर था क्‍योंकि मुस्लिम प्राक्रमणकारियों के फलते- 
फूलते हरम में बच्चों का प्रतिशत प्राय: संदेहास्पद ही होता था। प्राश्चये- 
जनक तीव्रता से कूच करती मुग़ल फ़ौज दिल्ली के बाहर तक 85:35 
“दिल्ली में गम्भीर चिन्ता फैल गई; पास-पड़ोस के गाँवों के ने 
दिल्‍ली की दीवार के भीतर शरण ली ।” एक बार फिर यहाँ पुरानी दिल्ली 
का वर्णन किया गया है। फिर भी लोगों को यही रटाया जाता है कि इसके 
३०० बर्ष के बाद मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने इसकी नींव डाली थी। 








प्रल्लाउद्दौत "। ) दिल्‍ली से बाहर जिकला प्लौर उसने सीरी 
गए यह 
कलह दी कि उसे शक्तिशाली मुग़लों से सब्धि कर लेती चाहिए । मगर 
हम को धोरठों के बोच धपनी प्रतिष्ठा से चिम्तित घलाउद्दीन ने उत्तर 
दिया--"पगर मैं तुम्हारी सलाह मान लूँ तो मैं पता मुँह किसे दिखा- 
हैँगा ? मैं घपने हरम में कैसे जा सकृंगा ? कुछ भी हो, कल् मैं कीली के 
अदान के लिए कूच करूंगा ।” यह कीली वही है जिसे आज लोग म्रम 
पर धूल से तुशलकाबाद का किला कहते हैं। यह प्राचीर युक्त जगर-दुर्ग 
अुसल्लभानों के ध्रागमत के पर्व से ही विद्यमान था। कुछ दिन तक यहाँ 


करते के कारण मुस्लिम प्रपहर्ता तुगलक ते इसे प्रपने नाम में 
कल अर दिया था। धल्ाउद्दीत ने श्री से किले की प्रोर कूच किया, 


जिसे परक्षम पोर भपूरण फारसी लिपि में सीरी ध्रौर कीली लिखा गया है। 
परवर्ती घतधोर संग्राम में उफ़र सना ते चूर होती मुस्लिम सेना का उत्साह 
अड़ाते के लिए एड्ौ-बोटी का जोर लगाया । मुग़ल-विजेता होने की प्रपनी 
श्ूबंबर्तो कयाति को कायम रखते के विचार से जफ़र खाँ के प्रहं ने उसकी 
बुद्धि को सष्ट कर दिया । वह सुग़लों के बीच घुस गया ध्रौर वहीं मारा 
आया । हालाँकि ताम के लिए सुरालों की जीत जरूर हुई मगर उन लोगों 
को इतनी प्रश्चिक क्षति उठानी पड़ी कि ग्रौर प्रधिक समय तक वे झत्रु- 
क्षेत्र में ठहरने को हिस्मत नहीं कर सक्े। प्रतएव वे लोग वापिस लौट 
जए। 

यह सुगाल प्राक्रमण ध्लाउद्टीन के लिए वरदान प्रमाणित हुआ । उनके 
अतिणसत से रात्षसर-हन्ता के रूप में प्रलाउद्दीन की रुयाति ही नहीं बढ़ी 
बल किला किसी विरोध ध्रौर निन्‍्दा का भागी बने उसे उस जफ़र खाँ से 
£:>«जआ४॥ सकी गद्दी के लिए एक भयंकर ख़तरा वन रहा 

अलाउद्रीत की सेना प्रब नये-तये हिन्द क्षेत्रों को लूटकर नये गुलामों, 


ये बल सारियों धौर भ्रसीम सम्पत्ति को लूटने के लिए 


कै जो वे हे पाप भ्रौर दुराचार से प्रपने 
हा का काय-तुष्टि के लिए हिन्दू तारियों से लदी गाड़ियों 
को प्रपने द्वार वर प्रतिदिन असा होते देख, प्रेत्यन्त सन्तुष्ट होकर प्रला- 
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] 
उद्दीन व्यभिचार में प्राकष्ठ डूब गया । बरनी के घनुसार "तब 
यहाँ दो-तीन पुत्र उत्पन्न होते रहते ये ।” निश्चय ही पुत्नियों की खा 


तो कोई गिनती ही नहीं थी । 
बरनी हमें बताता है कि झपनी भ्ज्ञानता झौर निरक्षरता के कारण 
प्रलाउद्दीन का दिमाग घूम गया और वह पैंग़स्बर मुहम्भद बनने का स्वप्त 
देखने लगा। भलाउद्दीन यह डींग हाँका करता था कि--'वेशक्तिमात 
अल्लाह ने पैग़म्बर को चार दोस्त दिए, प्रल्लाह ने मुझे भी चार दोस्त 
बर्के- अपने चारों दोस्तों की सहायता से मैं एक नया घम्म भौर मत चला 
सकता हूँ । मेरी भौर मेरे दोस्तों की तलवारें इसे स्वीकार करते के लिए 
सभी लोगों को खींचकर ला सकती हैं।” (पृष्ठ १६६, ग्रत्थ ३, इलिपट एवं 
डाउसन) । मगर प्रलाउद्दीन इसमें सफल नहीं हो सका प्रत्यथा संसार 
भर के लोगों को धर्म के नाम पर उस खूंखार बवंरता की चक्की में पीस- 
कर रख दिया जाता, जिस खूँखार बबंरता पर प्लाउद्दीत से पहले प्रौर 
उसके बाद सिर्फ़ उन्हीं लोगों का पाशविक एकाधिकार रहा जो इस्लाम के 
नाम की क़समें खाने में होशियार ये । 
अपने धनवान बने दरबारियों के जोड़-तोड़ बैठाने वाले शराबखौर 
गुटों से प्रब भ्रलाउद्दीन को दुरभिसन्धि की गर्ध प्राने लगी । उसने शराब 
पर प्रतिबन्ध लगाकर यह झ्रादेश जारी कर दिया कि कोई भी दरबारी बिता 
सुलतान की ध्राज्ञा श्रौर जानकारी के एक-दूस रे से मिलने, एक-दूसरेके पर 
नहीं जा सकता । प्रत्येक दरबारी को उसने नज़रबन्द-सा कर दिय, । शराब 
पीने की पूरी मनाही हो गई । इस प्रतिबन्ध को भ्रसफल होता था ही । स्वयं 
नम्बरी शराबी होने के कारण उसे इसकी खुली भ्रवज्ञा सहन करनी पड़ती 
श्री । बाद में उसे मिलने-जुलने वाला भ्रतिबन्ध भी उठाता पड़ा । 
प्रलाउद्दीन ने प्रब पव॑तीय गढ़ रणथम्भोर को चकता-बूर करने की 
ठानी । वीर पृथ्वीराज चौहान के वंशज हम्मीरदेव इसके शासक ये । दो 
मुस्लिम राक्षस उलुघ खाँ प्रौर नुसरत खाँ ने इस गढ़ को घेर लिया 
(१२६६-१३०१ ई०) । मिट्टी का ऊँचा ढेर बताने के लिए जब एक दित्त 
नुसरत खां दुर्ग की दीवार के समीप भ्राया तब हिन्दू सैनिकों ने दुगं से 
एक विद्याल चट्टान लुढ़काकर उसे ज़मीन पर सुला दिया । दो दिल की 
बेहोशी के बाद वह क्दा के लिए सो गया। 


आरत में मुस्लिस सुलतान 


दर क पार पर चलते हुए। उसके भतीजे प्रकत खाँ ने विदोह का भरायो- 
अन किया धौर एक शिकार अभियात मे प्लाउद्दीत पर प्रहार कर उसे 
अस्मी कर दिया । उसे मृत जातकर प्रकत खाँ प्रपने तम्बू में वापिस 
जेट झाया ौर घपते धापको सुलतान घोषित कर दरब्ारियों का समर्थन 
आप्त करने के लिए उपहारों की वर्षा करते लगा। 
अपने दरबारियों पर भरोसा न होने के कारण अलाउद्दीन कुछ दूर 
धर स्थित झपने भाई उलुष ला के तम्बू में चला गया। उसकी वापिसी 
े बाएियों के पड़ाव में खलबली सच गई । वह भयंकर प्रतिशोध लेने वाले 
आुंखार शैतान के रूप में कुछ्यात था । प्रातंक से प्रकत खाँ नौ-दो ग्यारह 
हो गया। बही दोड़-यूप के बाद प्रलाउद्दोत ने झरकत खाँ प्ोर उसके भाई 
अटल खाँ को मौत के घाट उतारा । इसके बाद प्रकत खाँ के सिर को 
एक भाले पर खोंसकर सेता में चारों प्रोर घुमाया गया । इसके बाद 
अप दर, उसने उस सिर का विशेष प्रदर्शन 
+ 
दिल्ली से अलाउद्टीन कौ प्रनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए उसके 
आते उमर धौर संगू खाँ ने एक विद्रोह की सृष्टि कर दी । इस विद्रोह 
क कद । रणघम्भोर के समीप झलाउद्दीन के तम्बू में दोनों 
लाया गया । बरनी बताता है--“सुलतान के क्र 
दर धो को भी क्षमा नहीं किया । उसने प्रपनी 
पक जे हे कर जांघों +( को दीं का की फॉँक की भाँति 
(कही, पुछ १७३ पंथ ३) । इसके उन्हें प्रर्धा कर दिया गया।” 
पर उतके हरम की ऑष्टी को बाद उसने उनके परिवार के लोगों 
इस बिशह के बाद ही वन कुलौतों में वाट दिया । 
का विडोह हुपा। स्पष्ट रूप से कोतवाल के एक गुलाम हाजी मौला 
.. हीन के शरषिकार-पत्र पाने का बह गुलाम पहले एक हिन्दू था। प्लाउ- 
शया। स्योंही कोतवाल आरा बह पदासीन कोतवाल के पास 
उसे नीचे पटक, उसका सिर डतार प्रपने घर से बाहर निकला उसने 
'हिया। एक दूसरे विदेशी दरबारी 
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अच्चज को भी बारी सौला हाऊ़ी ने बुलवाया। भयभीत प्रज्दज प्रपने 
घर से/बाहर नहीं ॥ साथ ही उसने भ्रपना पहरा भी दुगुता कर 
दिया । 


परवर्ती वर्णन में इतिहासकार बरनी (वही, पृष्ठ १७६-७७, इंष ३) 
एक बार फिर लाल-किले झौर उसके भीतर के तथाकथित दीवाने खास 
के छज्जों तथा भरोखों का वर्णन करता है। इस ग्रकार के पृष्ठ भ्रमाणों 
के होते हुए भी भारतीय इतिहास की पाद्य-पुस्तकें लोगों के कातों में बार, 
बार यही घंटी बजाती हैं कि इसके तीन सौ वर्ष बाद शाहजहाँ ते लाल- 
किले ्रौर पुरानी दिल्ली का निर्माण किया है। बरनी कहता है--"हाजी 
मौला तब लाल प्रासाद की प्रोरे बढ़ा भौर वहाँ एक छम्जे पर बैठकर 
सभी कैदियों को मुक्त कर दिया । ख़ज़ाने से स्वर्ण टंकापों की चैलियाँ- 
ला-लाकर लोगों में छितरा दी गईं । शस्त्रागार से शस्त्र एवं शाही प्रस्त- 
बल से धोड़े लाकर बारियों में बांटे गए। (सुलतान शम्सुद्दीत का पोता 
प्रौर प्नली का वंशज प्रलावी दिल्ली में रहता था) लाल प्रासाद से घुढ़- 
सवारों का एक दल लेकर मौला हाजी प्रलावी के धर से उसे घसीट लाया 
श्रौर लाल प्रासाद की गद्दी पर बैठा दिया ।” (वही, पृष्ठ १७६) । 

चार दिन के बाद ही प्रलाउद्दीन का एक गुर्गा सेना के साथ गजनी 
द्वार से होकर पुरानी दिल्ली में घुस श्ाया । पुरानी दिल्ली की सड़कों 
प्ौर गलियों में भयंकर मार-काट मच गई। हाजी मौला मारा गया। 
बाकी बागी लाल प्रासाद में घुस गये । भ्रलावी का सिर काटकर भ्रौर एक 
भाले पर टाँगकर सारे शहर में घुमाया गया । खूनी मुस्लिम शासन के 
हजार वर्षों तक दिल्ली के प्रभागे तागरिकों का प्राय; हर रोज़ ऐसा 
बीभत्स मनोरंजन किया जाता था । 

रणथम्भोर को घेरने बाली प्रलाउद्दीन की सेना बड़ें संकट में थी। 
अपने बार-बार के श्राक्रमणों से वीर राजपूतों ने शत्रुों को काफ़ी क्षति 
पहुंचाई थी । उधर कपटी प्ौर दुराचारी मुस्लिम सेना ने ग्रामीण क्षेत्रों मे 
लूट-पाट मचाकर ऐसी नोच-ल्लोंच की कि सारा ग्रामीण धन्न-घन उनके 
पेट में समा गया था। परिणामस्वरूप दुरग-रक्षकों का भापूति-खोत संकट- 
प्रस्त हो गया था। 

फिर भी मुस्लिम सेना में हाय-तोबा मच्री ही रही। तब दिल्ली के 


हम्मीरदेव देकर अपनी झोर मिलाया 
पधों की सेना को द्वार के भीतर कर 
का ४००४ कट व गईं। बीर राजपूतों की चमकती 
हलबारो ने एक बार उन्‍हें घखानसा करदिया । शेर: तलवारों की चमक 
कम होती गई। एक-एक कर अधी राजपूतों ने बीर-गति प्राप्त की 
अपटणाल की आया से, प्रपती संख्या के बल पर मुसलमाना की जीत हो 
अई धर रणपम्भोर उतके ध्रधीत हो गया। हम्मीरदेव के ड्रोही मंत्री को 
उसका इताम मिला । भयंकर यातनाएँ दे देकर प्रलाउद्दीन ने उसे भी 
खत्म कर दिया। 
हैलंग झौर मालाबार के हिन्दू क्षेत्रों को लूटने के लिए मुस्लिम सेना 
का खंजालत करते ध्रव उलुघ स्राँ घ्यागे ग्राया, मगर मार्ग में ही वह मर 
जबा। (बढ़ी, पृष्ठ १७९, ग्रंथ ३) इतिहासकार बरनी कहता है--उसकी 
आाश्ञ को टिल्सो लाकर उसके घर में गाढ़ दिया गया । यह वाक्य हमारी 
िच्ारधारा को पुष्ट करता है कि रूढ़िवादी होने के का एण प्रत्येक मुस्लिम 
खुलौर (?) प्लौर शासक को उसके निवास-स्थान में हो गाड़ा गया है। 
औ निदारर्थात विजित हिन्दू महल हैं। किसी भी मुस्लिम लुटेरे या फ़कीर 
को लाश पर कोई भरी मकडरा नहीं बनाया गया । पूवववर्ती हिन्दू महतों 
में हो उस लोगों को थाड़ देने के कारण भारत के तथाकथित मकबरों की 
_.. ० «००४४७ 
'धुराती दिल्ली के द्वारों में, जिसका वर्णन बरनी करता है, एक द्वार 
मे दि लक लत पा हा 
कि २) बरनी बतलाता है कि "अलाउद्दीन का 
हिल हिरोशी पाशकिक कातूक छपी शहरों ते बत ये 
का कला गण कह कक पर पा में इतनी कणोरता 
आुकादम घोड़े पर नहीं चढ़ सकते 









पलाउद्दीन खिलजी हक, 

थे, शस्त्र नहीं रख सकते ये, महीत कपड़े नहीं पहन सकते ये प्रौर पान 
नहीं खा सकते ये ।” न्‍ 

“लजराना जमा करने के समय यह कानून सभी ऐत 

एक साथ बीस मुकादम या चौधरियों की गन बाँघकर लात-मुक्‍्कों से 
भुगतान वसूल कर सकता था । कोई भी हिन्दू प्पना सिर ऊँचा नहीं कर 
सकता या झौर उनके घरों में सोना या चांदी, टंका या जौतत तो दूर रहा 
किसी भी चीज़ का प्राधिक्य दृष्टिगोचर नहीं होता था + प्रभाव से प्रसहाय 
होकर चौधरियों प्ौर सुकादमों की पत्लियाँ भाड़े पर मुसलमानों के घर 
जाती थीं भुगतात वसूल करने के लिए घूंसों, गोदाम-बन्‍्दी, रुजीर-बन्दी 
और जेल प्रादि उपायों का प्रयोग किया जाता था ।"“लोग लज़राता 
वसूल करने वाले प्रधिकारी को बुखार से भी बुरा समभते ये। मुंशीगीरी 
(क्लर्की) एक बहुत बड़ा अपराध समझा जाता था। कोई भी मुंशी 
(क्लकं) को प्रपनी बेटी नहीं देता था । कर-संग्रह भ्रधिकारी प्राय: जेल 
में पड़ा सड़ता रहता था प्रौर उसे लात, मुक्‍्के भर कोड़ों की माए सहनी 
पड़ती थी । कर-संग्रह विभाग की नौकरी से लोग मृत्यु को श्रेयश्कर समझते 
बे। 

तारीखे फ़िरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी ने सुलतान प्रता- 
उद्दीन प्लौर उसके एक धा्भिक सलाहकार काज़ी की सेच्चाई को प्रकट 
करने वाली एक बड़ी मनोरंजक वार्ता लिखों है। यह बार्तालाप विशेष 
रूप से हिन्दू ग्रौर सामान्य रूप से सभी प्र-मुसलमातों के अति मुसलमातों 
के इस्लामी विचार झौर व्यवहार की ख़ासियत प्रकट करता है। इसलिए 
हम उसे प्रस्तुत कर रहे है-- 

“सुलतान ने काज़ी से पूछा--हिन्दुप्ों के लिए कानून में क्या विधात 
है--नज़राना भुगतान करने बाला या तजराता देने वाला ? काजी ने 
उत्तर दिया--'उन्हें नज़राता भुगतान करने बाला कहा गया है। झगर 
/कर-बसूली का अ्रफ़॒सर उनसे चांदी माँगे तो उन्हें बिना कोई प्रश्न पूछे, 
ब्रत्यन्त बिनौत होकर बड़े भ्ादर झौर सम्मान के साथ स्वर्ण देना चाहिए। 
भ्रगर भ्रधिकारी उसके मुंह में धूल फेंके, तो धूल खाने के लिए उसे बिना 
किसो हिचकिचाहट के प्रपना पूरा मुँह खोल देना चाहिए। उन स्ोगों के 





भारत में मुस्लिम सुलतान 
ही मुकादमों (तज़राना भुगतान 
यह परी फेकता (घौर की है। इस्लाम का गोरव 
0 बे ५०० कक उन लोगों से रो 
कार (बाण) के है वॉक ये कहते है. उत लोग रत कर्क 
हिलुों से) पणा ।बाकर रखना हम लोगों का ख़ास होने 
रक्खों | हिन्दू लोगों को हर हैं। पैगम्बरने हमें उत लोगों को हलाल 
है क्योंकि ये लोग पैराम्बरः दी की प्राज्ञा दी है क्योंकि पैग़मस्बर ने 
कर देते, लूट लेने धौर 308 न बदल दो या हलाल कर दो प्रयवा 


को इस्लाम ““उस महान्‌ उपदेशक 
कहा है--/उत लोगों कर दो”“उस महान्‌ 
०! ही पेश भाग हैं, हि्दुओ्ं पर जिया 


कह स्वीकृति दी है। दूसरी विचारधाराष्रों के उपदेशकों ने सिफ़ 
खगाने इस्लाम' 
१०२२ दी मे इस उंड़रण को दो बार पढ़ना 
का पूरी तरह से इस्लाम के उस जुल्म को प्रकट करता 
कम जरकन से ही इत सारी शतान्दियों के बीच भारत श्रौर 
। 32 
१ पा दा ग हज । काज़ी, तू बहुत बड़ा 
गियर है””बह एकदम कानून के ध्रतुसार है कि हिन्दुप्रों को कुबलकर 
औ्रौर दबाकर रखता चाहिए-“““““हिन्दू लोग तबतक हुक्म नहीं मानेंगे, 
अ्रमपेण तहीं करेंगे जबतक कि उन लोगों को एकदम गरीब न बना दिया 
आाये। इसलिए मैंने यह प्राज्ञा प्रसारित कर दी है कि हर वर्ष उन लोगों 
के दा कि युजारे भर के लिए हो प्रनाज, दूध भोर दही छोड़ा जाये. 
जिसे बे लोग त कभी सम्पत्ति जमा कर सके प्रौर न संगठित हो सके ।' 
(पृष्ठ १६४, ब्रत्थ ३, इलियट एवं ढाउसन) । 
“रशपसमोर से लौटने के बाद सुलतान (दिल्ली की) प्रजा के साथ 
खी ऐ ५३० पर प्रच्छी तरह निचोड़ा ।” (वही, पृष्ठ 
32033 बहु मर गया था। ह 
१०३ ई हे धरवाव्ीन ते चिततौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। रति 
समान सुरूर सौरव देवों बित्तोह की रानी प्रश्चिनी को पाने की लालसा 
हा में थो। मुस्लिम सेना पर भयंकर बहार करते हुए बीर राज- 


अलाउद्दौन खिलजी र्रर 


पहुँचाई । इसी कीच 
दिल्‍ली पर धाबा बोल 


पूतों ने दुराचारी मुस्लिम शज्रुओ्रों को अतुलनीय क्षति 
अलाउद्दीन को चिक्तौड़ में व्यस्त पाकर मुगलों मे 
दिया । घेरा डालने के एक महीने के भीतर को बित्तौड़ गे 
बेरा उठाकर मुग़ल प्राक्रमणकारी त्रघ खाँ का सामना करने 
आागना पड़ा। मुग़लों से युद्ध करने के लिए तंथार नहीं वा। 
उसकी उत्तम सैन्यवाहिनी को राजपूतों ने चित्त मे ही काट का ये तै 
अतएव यह संयोग की ही बात थी कि उस्मे प्राते 


देख मुग़ल प्राकमणकारी 
दिल्‍ली हथियाने से निराश हो वापिस भाग गये । 


ठीक इसी समय प्रलाउद्दीन के कपट झौर दुराचार से ऊब्रकर दिल्‍ली 
के उपनगर मुग़लपुरा में रहने बाले नये मुसलमानों ने विडोह कर दिय । 
चालीस हज़ार प्रादमियों की हत्या कर प्रलाउद्दीन ने इसका भयंकर प्रति- 
जोध लिया। इसके कुछ महौने के बाद ही हत्यारे 


प्रलाउद्दीन ने प्रगस्त, 
३०३ ई० में इसे जीता । दुर्ग में मुस्लिम सैनिक रखकर उसने नाम के. 
लिए इसकी गद्दी पर क्ालोर राज्य-परिवार के सबसे छोटे सदस्य मालदेव 


को बैठा दिया । 


यह कहा जाता है कि चित्तौड़ पर अपने प्रथम आक्रमण के दौरात 
जब प्रलाउद्दीन की चित्तोड़-विजय की सारी प्राशाएँ धूल में मिल चुकी 
थीं, शासक राणा भीमसिंह के पास उसने यह समाचार भेजा कि वह 
दर्पण में पद्चिनी की एक कलक देखकर सन्तुष्ट हो, घेरा उठा, दिल्‍ली लौट 
जाएगा। 

दर्पण में पश्चिनी की एक ऋलक देखते के बाद उसको लालसा श्ौर 
भड़क उठी । उसने धोखा देने की गाँठ बाँध ली । पपने भ्रतिथियों का पूरा 
मान-सम्मान करने वाले उदार राजपूतों ने दुर्ग के बाहर तक अ्लाउद्दीन का 
साथ दिया । राजपूत शासक राणा भीमसिह स्वयं भ्लाउद्दीन के साथ उस 
के तम्बू तक झाया। कपटी झौर मायावी झलाउद्दीन ने राणा भीमतिह 
को उसके प्ंगरक्षकों के साथ गिरफ्तार कर लिया । इसके बाद उसने 
इग में यह समाचार भेज दिया कि यदि पद्चिती उसे नहीं सौंपी गई तो 
सौरे साथियों के साथ राणा भीमसिह को तड़पा-तड़पाकर मार डाला 
जायेगा। 


इसके उत्तर में वीर राजपूतों ने एक साहसी योजना बताई । उन्होंने 


| 


भारत में मुस्लिम सुलतान 


न समाचार भेज दिया कि अपती ब्रन्य राजपूत दासियों 
अरलाउद्दीत के पाल यह 


| मे पहुँचा दी जायेगी । 
केः 323 की बार न श्ौर सशस्त्र राजपूत छिप- 


वालकियों का यह कारवाँ जब प्रला- 
कर पालकियों में बैठ मे लाकर से यह निवेदन किया गया 
हो कह जे के लिए पधिती को राणा भीमसिह से मिलने का 
कक ३४ ७०० दाजपृत 'रमणियों के साथ भावी काम- 
केलि की कल्पना से प्रत्यन्त ध्रानन्दित होकर अलाउद्दीत ने राणा भीम- 
ज्लिह को मुक्त कर दिया । राणा भ्रीमरप्तिह ज्यों ही राजपूत-कारवां के 
थास पहुँचे, चुनिन्दा जऔर राजपूतों को सुरक्षा में उन्हें चित्तौड़ भेज दिया 
जया । साब ही प्त्य राजपुत बीरों ते प्रपता-प्रपता छद्यवेश उतार फेंका 
और 'जण एकललिग' की गज॑ता के साथ हिन्दू रोष से प्रलाउद्दीन के पड़ाव 
अर टूट पढ़े, प्रनेक शतारिदियों से हिन्दुस्तान को लूटने, बरवाद करने गौर 
अपमानित करते बाले तु्कों, ध्ररवो, प्रफगानी, भ्रबीसीनियायी प्रादि 
शुसतों के सिर धौर धड़ गाजर-मूली की तरह काट-काटकर फेंकने लगे । 
अस्लिम दुष्टता के धोर प्रकार में सूयं की भाँति चमकती बीर राज- 
धूततों की देशप्नक्ति की इस मध्यकालीन वीर-गाथा में दो वीर राजपूत 
अक्षत्रों की भ्रति चसक उठे । उसी समय से वे दोनों वीर पोराणिक हो 
गहे। इनकी देशनिष्ठा ध्रौर इनका महान वलिदान राजस्थान के लोकगीतों 
दा हो गा (2 शोरा धौर बादल थे । चित्तौड़ के राज्य-परि- 
'गठ-इख्घन | बाद ये दोतों प्मिती के साथ लंका से प्राए वे । 
इ राणा कद के का दल में थे । ज्यों ही प्रलाउद्दीन के खेमे 
बंध का भाग रहे हैं, त्यों ही उनके साथ 
आन मै इस होतों के पास घाते गी गया । उस लड़ाई में जिस भी मुसल- 
नें काधकर फेंक दिया । का साहस किया, गोरा प्लौर वादल ते 
कु | इधर राणा भीमसिंह सुरक्षित श्रौर सकुशल 

हू रे पाप, उधर रक्त बहते घावों पर धायातों 
व घाह े दोनो शी हरी भावों घोर घाघातों के बीच पहाड़ 
के होकर दुर्ग द्वार पर ही गिर पड़े । 


करने बाली 
कर रही थी। तुष्त स्वर्गीय मुस्कान उत्त 
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राजपूततों ने पलाउद्दीन को दर्पण में पश्चिती का सौंदय देखने की 
अति दे दी थी, यह विचारधारा एकदम वे-सिर-पैर की भ्रफ़वाह है। इस 
प्रफ़बाह की कल्पना एक मुस्लिम कवि जायसी ने की थीं। राणा भीष- 
सिह ते सनी पत्नी पर किसी भी नौच मुसलमान की तकर कभी पढ़ने 
नहीं दी । अलाउद्दीन ने चित्तौड़-विजय से निराश होकर ताक बचाने के 
लिए प्रात्म-समर्षण ्रौर सस्धि की सलाह दी थी। पश्वात्ताप के वहाने 
बह भीमसिंह को सन्धि की बातचीत करने अपने तम्बू तक ले प्राया या। 
उसने कुरात की कसमें खाई थीं कि उसका इरादा धोज्ा देने का नहीं है। 
स्वभावगत हिन्दू सादगी झौर वीरता की परम्परा के प्नुतार राणा भौम- 
सिह, जो मुसलमानों की कपटी माया के पूर्ण जानकार नहीं ये, कपट-जाल 
में फंस गये । थोड़े-बहुत अंग-रक्षकों के साथ प्लाउद्दीन के तम्बू तक चते 
आए । तुरन्त ही गरुसलमान उनपर भाप पड़े धर उन्हें बन्दी वताकर 
यह समाचार चित्तौड़ भेज दिया कि प्रत्य रमणियों के साथ प्रगर पद्चिनी 
जित्तौड़ का सारा धन धौर स्वर्ण लेकर उसके पास नहीं झ्राएगी तौ 
भीोमसिंह को मुक्त नहीं किया जायेगा । इसी का प्रतिकार लेने के लिए 
बीर राजपूतों ने, उसके द्वार पर उसकी माँग के प्रनुसार, ७०० नारियों 
की डोलियाँ भेजने के बहाने, इंट का जवाब पत्थर से दिया। 

इस संग्राम में नाक कटवाकर हो भलाउद्दीन को मुग़ल प्राक्रमण- 
कारियों का सामता करने दिल्ली जाना पड़ा था । मगर पपते व्यभिचार 
की धधकती प्यास बुकाने वह पुनः पश्चिनी की खोज में दिल्‍ली से चित्तौह़ 
प्राया । अपने पूर्ववर्ती प्रभियात में उसने क्षेत्रीय राजपूरतों को मुसलमान 
बना डाला था । इन्हीं नये मुस्लिम राजपूतों को उसकी सेना में प्रागे हो- 
कर एक विदेशी दुष्ट के लिए प्रपने ही भाई जन्धुप्तों से लड़ना पढ़ा । 
सोमवार २६-८-१३०३ ई० को चित्तौड़ का पतन हुप्ा | मगर मुस्लिम 
सेना के दुर्ग के भीतर पहुँचने से पूर्व ही, इस्लामी पीड़ा और शि 
नरक में जाने के बदले, राजपुत रमणियाँ सती हों गईं । राख में हा । 
मलते हए हताश, आवेश में झलाउद्दीन ने दुर्ग के हजारों बच्चों प्रौर वृद। 
का रक्‍त बहाया । 

१३०४ ई० में ऐेबक खाँ के प्रधीत एक दूसरी मुग़ल सेना ने भ₹* 
पर झ्ाकमण कर दिया। मुलतान को लूटने के बाद ये लोग दक्षिण “ 
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अलाउट्रीत अतिनिष्ि गाज़ीवेग तुग॒लक भ्चानक 
है कर जे कटी लाशें छोड़कर सुग़लों को 
का त कम अता लिया गया था उन लोगों को 
षर जे कुचलवा दिया गया । इस 
हो गये कि काफ़ी दिनतक इधर नज़र फेरने 















बटना मे सुगल इतने अमभीय 
झ हम द लिए: मलिक काफ़ूर के अधीन प्ला- 
है प्रायोजता की | शुजरात में स्थित एक दूसरे 
आर को भी सस्तैल्य मलिक काफूर सै जा मिलने का ग्रादेश 
अज दिया गया । इस बहाने से हि देवगिरी के राजा रामदेव राय ने 
आपिक सजराता नहीं भेजा है, देवगिरी को घेरकर ध्वस्त कर दिया 
जया । दूसरी महस्वपुर्ण बात यह थी कि प्पने गुजरात अभियान में 
अत्ाउद्वीन राजा करण की पत्नी धरही बलात्कार कर सका था । उसकी 
दुष ने पपते पिता के साथ देवगिरी जाकर शरण ली थी। इस बार उसे , 
'रारू प्रलिक काएर ते धलाउट्रीत के पापी परौर दुराचारी पुत्र खि ; 
हीं के हरम में भेज दिया । स्रारा महाराष्ट्र रौंदा गया । प्रनेक मन्दिर/ 
अस्विदों में बहल दिए गये तथा वुष्रों, सड़कों, धशालाओ्रों प्रादि प्रनेक 
दिख्ित भबतों के बारे में बड़े जोर-ओर के साथ भूठ-मूठ यह लिख दिया 
अल, ने पल भर में 'मानो जादू से' कर दिया । 
््‌ मुठ एक प्राम बात थी । 
हल १३०६ ई« में प्लाउहौन ने श्रासध्न की राजधानी वारंगल को लूटने 
प (2353 दी । इसके शासक नरपति का दमन कर सारे 
'जूटा-खमोटा गया । 
१305 $« में मलिक काफूर बस्लाल राजाड्रों की राजधानी द्वार- 
जय हो को तप बुक के एक ही धवके से इस राज्य का 
आर के ओह कर भा "हर बिना किसो विरोध के दक्षिण 
खा मलिक हो गया। कहानियों ज॑सो कल्पनातीत 
हा ह का प्रन्य मुस्लिम सेनापति ६१८ हाथी, 
सा< दिल्‍ली वा | बीटा । मारो । कया ध्त्य कीमती हीरे-जवाहरातों के 
7 पट का यह पांचवाँ ही भाग था जो 
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ज्ञाही हिस्सा था। शेष चार भाग मुस्लिम सैनिकों का हिस्सा था। सारो , 
लूट की कल्‍्पता पाठक स्वयं करें । 

... झ्लाउद्दीत को सेना ने भारत के एक विश्ञाल भाग पर भाड़-सी फेर 
दी थी । इसके पूर्व १३०४ ई० में मध्य-भारत के माण्डवगढ़, उज्जैन, धार 
और चन्देरी को वह लूट चुका था। 
राजा रामदेव राय को दिल्ली में अभल्लाउद्दीन के सामते 
के बाद देवगिरी वापिस लौटने को अनुमति दे दी गई। 
लज्जा पौर पीड़ा से वे कुछ वर्षों के बाद ही मर गये। उसके पुत्र ने दुष्ट 
प्लाउद्दीन की अधीतता अ्रस्वीकार कर दी । तब मलिक क़ाफूर ने एक 
बार फिर देवगिरी में खून की तदी वहा दी। रामदेव राय के पुत्र को 
पकड़कर मार डाला गया । इस प्रभियान से दक्षिण भारत का एक विशाल 
आग मुस्लिम चंगुल में फेस गया। मलिक काफ़ूर एक बार फिर कुबेर का 
सा ख़ज़ाना लूटकर दिल्ली ले भ्राया । 

प्रपने उच्चतम शिखर पर पहुँचकर प्रलाउद्दीन की शक्ति का हास 
आरम्भ हु । अलाउद्दीन की प्रप्राकृतिक भोग-तृष्णा की तुष्टि के लिए 
बालपन में ही उड़ाकर लाया गया हिन्दू बालक मलिक काफ़ूर धीरे-धीरे 
प्रलाउद्दीन का सर्वाधिक विश्वस्त सेनापति बन गया । बह इतना शबित- 
झाली हो गया था कि झलाउ द्वीन, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र के कड़े 
से लाभ उठाकर उसने उसकी पत्नी प्रौर पुत्र को बन्दी तक बना लिया। 
ई्ष्यों से जलते हुए प्रनेक दरबारियों ने उसकी हत्या का पड्यस्त्र रच 
दिया । उधर गुजरात के मुस्लिम सेनानायक ने खली बगावत कर दी । 
राणा हम्मीरदेव ने भी चित्तौड़ वापिस ले लिया । दक्षिण में राजा रामदेव 
के दामाद हरपाल देव ने देवगिरी पर साहसिक प्राक्रमण कर दिया। 
मुस्लिम दु्गंपति दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ और देवगिरी हिन्दुत्व में 
वापिस लौट झाया। सारे धर्म-स्थानों को पवित्र कर उनमें पावत-प्रति- 
मानों की प्रतिष्ठा की गई। झलाउद्दीन का स्वास्थ्य गिर रहा था। राज्य 
के चारों झोर से प्राने वाली उल्टी खबरों ने उस शैतान की मृत्यु-पढ़ी को 
प्रौर करीब ला दिया । सच्चे इतिहास की ओर ध्यान न देकर खुशामद 
की भ्रामद को चाटने वाले मुस्लिम इतिहासकारों में, सदा की भाँति, 
अलाउद्दीन की मृत्यु-तिथि के बारे में भी मतगेद है। ३१-१२-१३१५, 
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ला 
ए३-१३१६ ग १६१२-१३६ को उसकी मत्यु हम स इस प्रकार भारत 
की सबक क्र कड़ी का प्रन्त हो गया। 

आह ाए शोर. हमारा, विध्वेंसक भौर लुटेरा होते के 
आर बतलाए न करने योग्य समय, बांति, सम्पत्ति घोर 
कल कै बा पर भी उसे तथाकथित क्तुब-मीनार के 
बर अ्ली' तथा प्रनेक महः 








के 


। इस विषय पर लोगों के उलभे विचारों 
आत-कोष के पत्व ३े, पृष्ठ ५०६ पर प्राप्त 
+ कलतते-फूलते (?) शासनकाल में, मानों जादू 
कह हब पहप ह गरवत घोर विलय का 





अल्लाउट्टौन मै पनेक मकबरों का निर्माण किया था, बहुत ही दुष्टतापूर्ण भौर 
पहुपतममय है । क्या लाझों पर कब्र! शोर मकबरा बनाता ही उसका  धन्धा 
था ? शाप्रृहिर रूप से तर-हत्या धौर नर-संहार का रक्त अपने मुँह पर 
बोतने बाला क्री भी प्रपते शिकार की लाश पर भव्य भवन नहीं 
जअताएगा । परत नर में, 'मातों जादू से! ही इत प्रालीशान इसार' 
छा ढासते का दावा प्ररबर के लिए भी किया गया है । साथ ही भारत 
के प्रतोक जत्माबारी घुसतमान के लिए यहीं दाव। किया गया है । श्रतएव 
आछकिक जाए बादुकार इतिहासकारों की कल्मों प्रौर भोले-भाले 
थी] 


(सदर इण्डिया, सितम्बर, १ 











श्र 


कुतुवुद्दीन खिलजी 


हिन्दुस्तान का मुस्लिम-कुशासन एक हजार वर्ष का लम्बा छूनी नाटक 
है। मगर इसके कुछ दृश्य दुलान्त होने के साथ-साथ मजेदार और मनो- 
रंजक भी हैं। छिल्जी-बंश का अन्तिम किशोर शासक कुतुबुद्दीन खिलजी 
था। इस रक्‍त-रंजित खूनी मुस्लिम रंगमंच पर उसने ऐसा हो एक दृश्य 
पेश किया है। इस सुलतान को औरत बनने का बड़ा शौक या। बढ़े चाव 
से बह औरतों का परिधान पहनता, लम्बी नितस्ब-चुम्बी चोटी रखता, 
महीन-से-महीन मलमल का घूंघट मुँह पर डालता, काजल-बिन्दी करता, 
नकली बलस्थल बनाता, बलखाती-इठलाती तई दुल्‍्हत के समात लजाता- 
शर्माता, बड़े नाज़ो-अदा के साथ वौच दरबार में खुले-आम जनाता-पोशाक 
अं गद्दी पर बैठता था। थ 

इंस प्रहसन का रंगमंच दिल्‍ली अंचल के हज़ार-खम्भों बाला श्री का 
अब्य हिन्दू महल होता था; या फिर सफ़र में होते के कारण सुलतान का 
त्म्बू। 

दरबार की प्रारम्भिक भूमिकाओं और राज्य के काम की लीपा-पोती 
होती थी। शाही घुड़कियों के साथ उन्हें जैसे-तंसे पूरा करके शाही दरबार 
बासना की तुरही और व्यभिचार का बैंड वजाता हुआ गुदा-भंजन और 
काम-रंजन की धारा में हा-हा ही-ही करता एक नंगा-क्लब बन जाता था। 

कुतुबुद्दीन के शाही दरबारी क्लब ने पाश्चात्य ढंग, रॉक-एण्ड-राल, 
सम्त-पेट-तृत्य, वस्त्-्याग-नृत्य और रात्रि-क्लब के अश्लील उछल-कूद की 
शुरुआत की थी। पियक्कड़, प्रफीमची और नश्षेबाज़ मुस्लिम लुच्चे प्लौर 
गुण्डे, अपनी-अपती पसन्द के गुदा-भोग या मैथुन का नापाक इरादा लेकर, 
हरम की सौन्‍्दयं कहलाने वाली अपहृत हिन्दू नारियों पर भूखे भेड़ियों और 








आरत में मुस्लिम सुलतान 


 ] 
हों की भति डूट पढे े हर का प्रमुख आकर्षण था। 
ओर घी एक घर पर मत्यतत बीभत्स और पृणित 
दा न रहसरह के मोड़-तोड़, उछल-कूद और 
कमबैक का कोने हो जाता पा | 
के हल घोर कक ज्ञाटक के दूसरे चरण का 
कि आ--ताझ धौर नख़रों के साथ स्वयं सुलतान के 
आर्म होता था। बह * का अतबेला और रंगीन प्रदर्शन। 
कत्ल 24 कप ज्ैश्या की भाँति भड़फीली पोशाक पहनकर 
(ताल पर घिरकता और मटकता था। एक ले-डांसर 
और। की बढ़े ताउ और तख रों के साथ वह धीरे-धीरे 
स्पय हा और मस्ती में उछलते-कूदते लोगों के साथ मिलकर 
ाक-बिला-प्रित ताचते लगता था। 
अँति-आँति के भरे इशारे कर, अपने क्ल्हे हिलाता, नक़ली छातियाँ 
और आंछें तच्ा-उच्ञाकर कतस्ती मारता हुआ सुलतान, शराब 
और मफ़ीम के तशे में अपने हाथ मटका-सटकाकर ते जाने कितनी तरह 
क ब्राब-अगिमाएं दिखाने लगता या। 
अंगोग से जियाउद्दीत बरनी ने अपनी तारीज़े फ़िरोजशाही में इस 
कोर गुक्तात की कास-केलियों और उछल-कूदों का एक वीभत्स वर्णन 
किला है। इससे यह तहों समझ लेता चाहिए कि सिर्फ़ सुलतान कुतुबुद्दीन 
सुलतान कु 
है त कापकेष्टाओं का अकेला स्पेशलिस्ट था । वह हिन्दुस्तान को कुचलते- 
बे और लिशतने-बरबाते वाले अपने भुगखड़ मुस्लिम बाप-दादाओं के 
मुस्लिम रबर के जाते-बूम्ले और पिसे-पिटे माग॑ पर ही चल रहा 
ब्ा। 
बे शादय-पुस्तकों ने. हार ब्ष तक बढ़े जो र-शोर से चलने 
कक लाश कहेकाजायों को पषिक्षकते हुए नजर-अन्दाज 
अस्कृहि कम पोती की है। इसे "महान्‌ और अदूभुत” 
डु्ाण के कक कान ने भारत के किसी पूर्वजन्म के 
+ 












कि > 


5ठुब॒ुद्दीन खिलजी हुई 


यह व्यभिचारी-कीड़ाएँ शाही मुस्लिम दरबाश्थों और कुलौनों | 
बरिवारों में शतान्दियों तक विकसित हुई और पनपी हैं। 
डिल्जी खानदान के दो ही 





गं ने काफ़ी दिन तक शासन किया 
था । इस खानदान की नींव डालते वाला जलालुदीन अन्तिम गुलाम खुलतान 
की ह॒त्या करके गद्दी पर बैठा था । इसे आठ ८ शासनोपरान्त ही उसके 
अतीजे और दामाद अलाउड्टीन ने अपनी तुथवार से काट फेंका यो । २० 
बच के शैतानी-शासन के बाद अला उद्दीन की मृत्यु हो गई थी जिसे सम्भवतः 
उसके सेनापति मलिक काफूर ने जहर दे दिया था। परवर्ती चार वर्ष में 
दो सुलतान हुए । पाँच-वर्षीय बाल-सुलतान कै ग़ही पर बैठते के कुछ 
महीनों के भीतर ही, उसके बड़े भाई कुतुबुद्दीन ने काट डाला । कुतुबुद्दीन 
सुलतान था क्योंकि उसकी हत्या कर गद्दी पर 
बैठने वाला नासिरुद्दीन एक धर्म-परिवर्तित हिन्दू था। दो महीने के शासन 
के बाद ही तुग़लकों ने इसे भी उल्लाड़ फेंका । 

अलाउद्टीन का २० वर्षीय शासनकाल इतना क्रूर था कि उसे अपनी 
मृत्यु के पूर्व ही असहाय हो अपने सिर पर अपने साम्राज्य की छततों का दूढ- 
डूटकर गिरना देखता पड़ा था। 

जब अलाउद्दीन बीमारी में अशक्त पड़ा था, उसके सेनापति मलिक 
काफूर ते उसकी पत्नी और उसके पुत्॒ को महल से निकालकर कैद कर 
जलिया। अलाउद्दीन की सज़ाह पर मलिक काफूर ने एक प्रश"वी कुलीत 
अलप खाँ की भी हत्या कर दी थी। कक 

अपने पापी और गुणहीन-पुत्न खिज् खाँ को अपने बाद सुल: त बनाने 
की विशज्येप हिदायत और तमस्ना करने के बाद भी, अलाउद्दीन के राज्य का 
अत्यधिक विस्तार करने वाले उसके सेनापति मलिक काफूर ने मृत सुलतान 
अलाउद्दीत की इच्छा की उपेक्षा कर दी । वह मुस्लिम रिवाज के अनुसार 
उसके परिवार के एक-एक सदस्य की हत्या करने में जुट गया। 

अलाउद्दीन की मृत्यु के दो दिन बाइ ही ४ जनवरी, १३१६ ई० को 
मलिक काफूर ने कुलीनों की सभा को ख़िज् खॉ की मृत्यु की सूचना देकर 
पाँच वर्षीय बाल-शाहज़ादे शहाबुद्दीन को खुलतान घोषित कर दिया और 
संरक्षक होने के बहाने सारी शक्ति अपने हाथ में ले लौ। 

ग्वालियर दुर्ग के तहख़ाने में लिज् खाँ को फिकवा दिया गया। तपते 

























अतिक बसयूल भी आ प्रमाण है कि मुस्लिम धर्म- 
किक हक लक को धक्का मुस्लिम शैतान बना 
23। बड़ी लगत और झफूति के साथ मलिक काफूर ने 
20020 
कक का कूसर पुत्र शादी खाँ थी के अपहत हिन्दू महल में 
करो था । शिस जगह बड़ी शात से वह शाहजादा बनकर लात मारता वा 
अहों खब दौत-हीत बल्दी बतकर लात ध्ाता था। उस महल के तहखाने में 
असिक काफूर के हस्जाम जे “उस्तरे से तरबूज की फांक की भाँति (सादी 
बाहर तिकाल दीं ।" 
रे मी सारी अपहृत हिंदू जायदाद जब्त करके डकारने के 
आह प्रलिक काफूर अलाउद्टील के रिश्तेदारों और दरबारियों को मारने 
ता मं करने पर जुट गया । जब वह अपनी स्व-स्वीकृत खूनी भूमिका 
सिशाते में तल्तोत था, मपती सुलतानी का सपना देखने वाले मलिक काफूर 
का प्लिर सुप्तारस्‍्या में ही काट दिया गया । उसका सिर काटने के बाद ही 
उसके सारे सम॒पंकों का सिर भी कलम कर दिया गया । 
इस सबे गुट ले शाहसवादे मुबारक खा को बन्दीगृह से मुक्तकर उरो 
आाह-सुलतात शहाबुद्दीन का संरक्षक बना दिया जो अभी तक सुलतान 
ओोषिठ था। घुबारक श्ला तक़ दीर का सिकन्‍्दर था क्योंकि अस्धे होते वालों 
रत हे श ॥ संयोग से मलिक काफूर सिफ़ ३५ दिन 
रहा और इसकी आंखें बच गईं । 
'सुबारक सा घटी पर नाम मात्र के वाल-सुलतान शहाबुद्दीन की किल- 
सनक कहा जाते सह गही के बताए, ढ्दी बता, खवासिबर हु 
। बहां उसे शीघ्र ही निकटतम शाही रिश्तेदार 


कीशचिकल लव लत इनास मेते के हिए मरा होना पड़ा । इसके 


गण खपत का नगाड़ा बज उठा -- 

'झतुदृटीत ते अपनी स्वाभाविक 

् छूनी प्रवृत्ति और प्रकृति 
महू खिड़ कर दिया कि उसको रणों के रक्त में वे ही कीटाणु मचल रहे 


बा»... 


3] हू झारत मे गुस्लित उुलतान 
विशेष आज्ञा-पत्न लेकर उसके पीछे- 
गा कोड कक । बड़ी बेरहमी के साथ इस हुक्म को 


जुतुबृदीन खिल्मी | 


है, जो भारत के मुस्लिम शासकों के लिए आवश्यक भी हैं और अतिवायय 
भी। * 

मलिक काफूर और उसके गिरोह को खत्म करने वाले ब्यावसाधिक 
मुस्लिम हत्यारों के दल से कुतुब॒ुद्ीन को खतरे की वू आई। अपते भातंक- 
कारी प्रभाव के कारण अपनी खूनी-योग्यता की डींग हांकने वाला यह बूनौ 
गिरोह खुले-आम दरबार के हर मामले में अपनी टाँग अड़ाता या। "इस- 
लिए मजबूर होकर सुलतान कुतुब॒ुद्दीन ने अपने हुक्म से इस हत्यारे-दल के 
लोगों को अलग-अलग जगहों में भेज दिया और वहाँ उन स्री को मरवा 
डाला ।” (पृष्ठ २१०, ग्रत्थ ३, इलियट एवं डाउसन) । 

१३१७ ई० में अपने पिता अलाउद्दीन की गद्दी पर बैंठने वाले इस १७ 


, वर्षीय किशोर में अन्य अनिवायं मुस्लिम-दुर्गुण भी थे। मुस्लिम गिरोह कूर 


कम के लिए हिल्दू घरों ओर क्षेत्रों पर आक्रमण कर सुल्दर हिल्दू किशोरों 
को उड़ा लाते थे । कुतुब॒ुद्दीन का नर 'माशूक' भी एक अंपहृत हिन्दू बालक 
ही था। ख्ततता करने के बाद इसका नाम हसन रख्र दिया गया था। 
“जुतुबुद्दीन इतता अविवेकी और अदूरदर्शी था कि परिणामों से लापरबाह 
होकर उसते मृत मलिक काफूर की सारी सेना इस लौंडे को सौंप दी । साथ 
ही उसे मलिक की सारी जायदाद और जागीर भी दे दी ।” अपती चाह, 
बाह और आह की अन्धी भोग-धारा में वह इतना डूब चुका था कि उसने 
इस किशोर को वज़ीर भी बता दिया। वह उसपर इतना आशिक हो गया 
था कि उसकी पल्भभर की जुदाई भी नहीं सह सकता था। 

"वही पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन फ़िजूल-खर्ची और मौज-मस्ती में 
डूब शया ।" लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए "गद्दी पर बैठने के दित 
उसने अपनी आज्ञा से पूवंवर्ती शासन के कैदियों और निर्वासितों को, 
जिनकी संख्या १७,००० से १८,००० तक थी, मुक्त कर दिया ।" (बही, 
पृष्ठ २११)। < 

मुस्लिम इतिहासकारों की घिसी-पिटी परम्परा एवं रीति-रिबाज के 
अनुसार अपनी तारीखे फ़िरोज़ शाही में बरनी पहले उसके भोग-विलास एवं 
हत्यारी गतिविधि का ब्यौरा देता है। फ़िर कुतुबुद्दीन के मनगढ़त्त गुणों 
को खोज निकालने आकाश-पाताल छात मारता है। गुणों की पुष्प-अर्चता 
करने के बाद वह पुनः यह बयान लिखकर लोगों को हक्का-बकक्‍्का कर देता 





आरत में मुस्लिम सुलतान 
आम, सारे दिन और सारी रात डूबे 
मुसलमान) उतकी नकल करने लगी । सुन्दरता 


जौण्डें, खूबसूरत हिजड़े या हसोन 
77 000 
औरत का दाम २० 


५. 20पर्ले2 & कौ सभ्यता और शासन-कुशलता की 
, जा पक पद पे का ह दि और 
विवरण तथा पर्यवेक्षण पढ़कर अपनी बन्द 

को शो को जात लेता चाहिए कि मुस्लिम 
की मे भार को श्रतहरण और हा के घूती बेल का भलाढ़ा बना 
थी और यही सभ्यता | एक भी मुसलमान 

कम क शगबोर शानसझ्ले बड़ाई पाने वाला अकबर 
प्री श्शका अपवाद रहीं वा। शासक के दुराचार का खुशामदी या वास्त- 
बिक बर्णत करना, इतिहासकार के मूढ पर निर्भर करता था। अगर 
आल्ततात मपती ख्तक़ में बपते गुर्ग-लेखकों पर लूट का माल बड़ी दरिया- 
दिस से स्योछठाबर कर देता या तो घर आकर लेखक उसकी बड़ी तारीफ़ 
हर देता वा। अगर दूसरे ही दितसुलतान लेखक का अपमान या असम्मान 
कर देता, उम्की उपेक्षा कर देता अबवा चढ़ाई करके उसके हरम के लौण्डों 
ओर केशमों को छीत लेता तो वही लेखक घर आकर उसी इतिहास में 
उम युसतात का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता पा । इसलिए साधारण 
दिरो के सुर हम यह कह सकते हैं कि मुस्लिम इतिहास अपने स्वामी 
को सतत या किल्या का उद्ेगअरेरित झूठ का बंडल है। इसका दूषित 
बरंत जल भी है और सक्म्य भी क्योंकि हजार व के सम्बे-चोड़े अत्या- 
री कमाई में पुसल दुराचार, पशुता और बर्वरता से घायल हिन्दु- 
करा का सही वर्णन करने का साम्यं मानव-जाति 
4 सक  बोगता और परिक्यों की इतनी उपेक्षा होती 
हो हर बजाने ही रही यीं। संकड़ों शराब के पीवे 
व 3 'जौवन की आवश्यक वस्तुग्रो एवं अन्न के 


है... दब: धर 
ला हल 'त्येक घर में ढोल और नगाड़े बजाये गये 








कुतुब॒द्दीत खिलजी 


क्योंकि बाजार के लोगों ने अलाउद्दीन की मृत्यु पर 
थीं।” मुस्लिम शासक के कल्पित गुणों की चिकनी-बुपड़ी हल 
लोग इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के इन शब्दों को ध्यान से पढ़ के ! 
इसका एक-एक अक्षर समझ लें । प्रत्येक मुस्लिम शासक की मृत्यु से दलित 
और पीड़ित जनता इसी प्रकार खुज्ियाँ मनाकर चैन की साँस लेती थी। 

“मजदूरी २४ प्रतिशत बढ़ गई थी (व्यापारी) जनता की चमझ़ो 
तक उपड़ लेते ये झूठ, छीन-षपट और ग़बन के दरवाज़े एकदम खुले हुए 
थे, करे-वसूली के अफ़सरों के लिए सुनहरी अवसर आया हुआ था" मुसल- 
मानों में व्यभिचार फैल गया था और हिन्दुओं ने विद्रोह कर दिया था। 
कुतुबुद्दीत मौज-मस्ती और व्यभिचार में गहरा डूब चुका था**“अपने चार 
महीने ओर चार दिन के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ने दाराब पीने, गुजरा 
सुनने, मजलिसों में मज़ा लेने तथा अपनी वासना-तृप्ति के अलावा और 
कुछ नहीं किया।” मुस्लिम शासन के हज़ार-वर्षीय शैतानी-ताच में यह 
बात हर एक मुस्लिम शासक पर लागू होती है। 

अलप खाँ के विद्रोह को दवाने के लिए एक सेना गुजरात प्रेजी गई। 
स्वाभाविक मुस्लिम करता और बबंरता से इस विद्रोही स्वर को दबा दिया 
गया। गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को एक बार फिर लूटा गया। 

कुतुबुद्दीन ने मृत सुलतान के पुराने नौकर मलिक दीनार की पुत्री से 
भी शादी की थी। इसे गुजरात का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। 

१३१८ ई० में सुलतान कुतुबुद्दीन एक सेना लेकर देवगिरी की ओर 
अला। शाही खज़ाना खाली हो गया था। देवगिरी को हरपाल देव ने 
अपने अधिकार में कर लिया था । अपनी अनुपस्थिति में राज की देखभाल 
के लिए कुतुबुद्दीन पूर्ण सत्ता के साथ दिल्ली में एक अपहृत हिन्दू छोकरे 
को नियुक्त कर आया था जिसका प्रारम्भिक ताम था 'बरलिदा' (शायद 
बुन्दा) और मुस्लिम नाम शाहिन । 

प्रारम्भिक आक्रमणों एवं तत्कालीन बलात्‌ धर्म-परिवततंत का फ़ायदा 
उठाकर कुतुबुद्दीन कपट से दुर्ग जीतने में सफल्ञ हुआ | दुराचारी किशोर 
धुलतान ने अब एक ऐसा भयंकर और बबंर अपराध किया, जो मुस्लिम 
बबंरता का सर्व-साधारण ही नहीं स्वत्रिय रोमांचकारी नृशंस कारनामा 
भी था। अपने ही आदम्ियों के..." धोला खाकर हरपाल देव को 


र्श्ृृ 


ग्स्ड्ड् 





| मुस्लिम खुलतान 
श्र 

अस्डी बनाकर लाया गया । कुतुबु- 
$ ००२०-* आशा हारे शरीर की चमड़ी चाकू 
रहे खह की एई , उसके बाद उसके शरी र को देवगिरी दुर्ग 
क द्वार पर उसी तरह लटका दिया गया, जिस प्रकार दूधह़ आह बला 
मई बकरों को अपती दुकान पर सौँस बेचने के लिए लटका देते हैं। 
'अराठा-सेत्र को इस्लाम के नाम पर सूटकर तबाह और 


हू खूबसूरत हिल लड़के परवारी को उसने जबरदस्ती मुसलमाल 
बताकर हुकून ताम से अपना माशृक बनाकर रक्‍्खा था। इसे खुसरू श्लॉँ की 
उपाधि दौ गई । जिस प्रकार अलाउट्टील ते अपने भूतपूर्व साशूक सलिक 
काफूर को, जो पहले हिन्दू था, सालाबार पर अढ़ाई करने भेजा था उसी 
कार कुतुबुददीत ते अपने साशुक छुसरू श्लां को एक अभियान पर भेज 
दिवा। 
आरों ओर मुस्लिम दुराचार का वातावरण होते हुए भी इस हिन्दू 
पुबक के हृदय में देशभक्ति की चितगारी सुलग रही थी। सुलतान ने उसे 
जैनापि बता दिया था। खगर उसने अपने हिन्दू साथियों एवं असस्तुष्ट 
अखलमातों पे बराबर सम्पर्क बताए रक्‍्खा था ताकि हिन्दुस्तान से मुस्लिम 
डुराबार और बलात्कार को उल्ाड़ फेंकने का कोई मार्ग वह निकाल सके। 
अज्ञाउट्रीत कै चजेरे भाई एवं कुतुबृुदीत के टूर के चाचा सलिक 
अशायुद्टीत ते देवगिरी के असन्तुष्ट लोगों से मिलकर एक पड्यन्त का सूत- 
जात किया । इसमें पहरेदारों से अरक्षित घटिसाकुन के अपने हरम में शराब 
जहा हुए सुलताल को हृत्पा करनी थी । इसके अनुसार तलवार ताने कुछ 
हुकखबार अल्दर प्रवेश कर उसकी हत्या करते और तब शाही चादर 
अक्लातुद्दीन पर ताली जाती । किसी प्रकार सुलतान को इसकी हवा लग 
कह मकर को बाई कस के सामते एक लाइत में खड़ाकर 
दिल्ली लौटकर सुरुतान ने पषज् कं के २६ पुत्रों को गिरफ्तार कर 
हिया। इसमें मासूम बच्चे भी थे । “उन लोगों हे का कोई ज्ञान 
कही प को पकतकर नेडों को तरह हताल कर दिया 
खिसे मृत सुखतात के चाचा यानी उनके पिता ने 


कुठ॒बुदीन खिल्मी रे 


अपने (वाप, दुराचार, अपराध और लूट के) लम्बे जौवनकाल में बहोरा 
था, अपने नाम से शाही खजाने में जमा कर दिया तथा (उसके) परिकार 
की स्तियों और लड़कियों को घर से बाहर निकालकर सड़क पर छोड़ 
दिया ।/ 
दिल्‍ली बापिस लौटते समय सुलतान ने अपने प्रमुख पहरेदार को 
स्वालियर-दुर्ग में बन्दी मृत सुलतान के पुत्र “लिज़ लॉ, सादी जो और 
मलिक शहाबुद्दीन को एक ही झटके में खत्म करने के लिए” पेज दिया, जौ 
खिफ़े आँखों से अन्धे ही नहीं थे वरन्‌ भोजन और वस्त्र के लिए उसी पर 
लिर्भर भी थे । इन वेबस और लाचार अस्थों को मारकर वह उनकी 
माताओं और पत्नियों को दिल्ली घसीट लाया । ऐसे क्र-कारनामे रोज़ की 
बारदातें थी | खुलतान क्रोध, दुराचार, करता, प्रतिशोध और निर्देयता में 
वागल हो गया था। निर्दोष लोगों के रक्त में उसने अपना हाथ डुबो दिया 
और अपने अनुचरों तथा साथियों को भद्दी-भद्दी घृणित गालियाँ देने लगा। 
देवगिरी से वापिस लोटने के बाद कोई भी आदमी, चाहे वह उसका दौर्स्त 
हो था अजनबी, शासन के मामले में साहस से उसे सलाह नहीं दे संकता 
था। अदस्ण और कूर क्रोध ने उसे इतना जकड़ लिया था कि उसने गुजरात 
के शासक सफ़र खरा की हत्या कर दी। कुछ ही समय के वाद उसने एक 
धर्मान्तरित हिम्दू मलिक शाहदीन का सिर उतार दिया जो उसका भाणूक 
हो नहीं था बरत्‌ जिसे तुलतान ने एक बार अपता प्रमुख-प्रतिनिधि भी बना 
दिया धा। 
ुतुबुद्दीत "अपने दरवार में औरतों के कपड़े पहनकर और मामूली 
नो करता था। सुलतान ने अपने दो दरबारियों 
;ज्ज़त और अपमानित भी किया था। एक का नाम मसिक 
बेग, जो कम-से-कस 
१४ विभागों की देख-रेख करता था। सुलतात ने हज़ार खम्भे वाले महल 
की छत से कमीनी «टरतों द्वारा इल दोनों कुलीनों को बुरी-बुरी गन्दी 
गालियाँ दिलवाई।” 
श्री के हजार खम्मों वाले इस महल के वर्णन से ही पाठकों को यह 
विश्वास हो जाता चाहिए कि यह महल और 'थी' तगर मुस्लिमपू्व का 
हिल्दू निर्माण है। ऐसे सहल्न स्तम्भों वाले निर्माण, जैसाकि हम आज भी 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


मे देखते हैं, पूर्णतः हिन्दू कला के 
ेशवपम हि हि हल कि ऐे भरत जिसे 
कप ३ हर कया, जब्त किया औौर नापाक किया, जो अपने 
जैसे चौंसठ खम्भा, हमें पुराने हिन्दू 
लि सार पर हमारी जनता के पास देखने को आँखे 
का दिमाग होता चाहिए। ! आर 
एव गुजरात के एक हिन्दू को सुलतान ने अपने गृह- 
अबस्प का भार सौंप दिया । उसका नाम था| तौबा । अपने गृह-प्रबन्ध अधि- 
आर का बह पूरायूरा उपयोग करता था। वह कुलीतों को माँ-बहन लगा 
कर परी सर्दी गालियाँ सुनाता या । वह उतके द्तों को गन्दा कर देता 
था और क्रो कभी महफ़िल में जाकर सुलतान और दरबारियों के बीच 
अल्दशी का फल्वारा भी छोड़ आता था। 
गुजरात को अब एक-दूसरे धर्मान्तरित हिल्दू, खुसरू खाँ के मामा के 
हार मे सौंप दिया गया । इसका घुसलमानी ताम हिसामुद्दीन घा। मुस्लिस 
डुराबार और प्राशविकता के शिकार ये धर्मान्तरित हिन्दू बहुत 
अस्लिम स्टाएल के कुरभोगी शैतान के रूप में पूरी तरह लिल उठते थे। 
असिसिम ट्रेनिंग बड़ी पक्की होती थी। मुस्लिम आक्रमणों के दोरान उड़ाकर 
खाए शो अत्य अभागे हिन्दू बालकों की तरह हिसामृरीन को भी प्राय: बेतों 
+ झ कटा जाता पा। 
आुरुरात को पूरी तरह अपने अधिकार में पाकर, हिसामुद्दीत ने अपने 
पूरंबर्ती हिल समरपंकों को सहायता से मुस्लिम नाम ओर व्यभिचार का 
| जुर्य छ़तार फेंकने का एक प्रयास किया। मगर मुस्लिम युर्गों ने उसे बन्‍्दी 
बताकर दिल्ली भेज टिया। दरवार में वन्धकी के बतौर रकचे हिसामुद्ीन 
 धाई के इस्क ये खुतान इतना आसक्‍त था कि उसने हिसामुद्दीन को 
केंहों से परट्ने को आजा देकर भी बाद में उसे मुक्ति ही नहीं दी, बरन्‌ 
के के लिए शाही महल में नौकरी भी दे दी। 
के कर कम करने वाले मलिक गक लबखो ने 
अदा उसके दहटोशिो को बसी. (3 एक सेना अेजी गई। लक्खी 
आजिड ऋर कह हमर ली नागा गया। यक लवखी 
/-आम वेइज्जत किया गया । 
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ध्सस्तिरित खुसरू लॉ के मालाबार प्रदेश से स्थानीय सरदार भाग 

खड़े हुए । अपने इस्लामी स्वामियों के लिए उसने दो शहरों को लूटा । बर्षा 
ऋु प्रारम्भ हो जाते के कारण वह दिल्‍लो न लौट सका। स्थानीय मुस्लिम 
व्यापारी तकी खाँ को कई पीढ़ियों से मुसलमान होने का घमण्ड था। वह 
अह सोच अपना घर छोड़कर नहीं भागा कि यदि वह खुसरू लॉ का, हिन्दू 
पूबंज होने के कारण, उद्ण्डतापुवंक अपमान भी कर देगा तो भी कई 
वीढ़ियों से मुसलमान होने के कारण खुसरू खा उसे कुछ नहीं कहैगा। इधर 
खुसरू खाँ ने लूट के माल को बहुत ही कम समझा । उसने तक्ी खाँ को लूट 
हो तहीं लिया, उसका सिर भी उतार दिया। के 

खुसरू खाँ हमेशा हिन्दुस्तान के मुस्लिम अपहरण एवं विध्वंसका 
प्रतिशोध लेने का मौक़ा खोजता रहता था। इसलिए उसने दिल्ली से दूर 
होते का फ़ायदा उठाना चाहा। उसने कुछ अन्य धर्मास्तरित सरदारों से, 
जिन्‍्हें दमन, पीड़ा और यन्‍्त्रणा ने मुसलमान बनाया या तथा कुछ मुसल- 
मातों से, जो अपनी कुछ मांगों के कारण सुलतान से नाराज़ ये, बातचीत 
करनी आरस्म कर दी । इन लोगों में से चन्देरी के मलिक तमार, मलिक 
तलबाघा याघद एवं मलिक अफ़ग़ान के पास यथेष्ठ फ़ौज थी । इस तीनों ने 
खुसरू खाँ से जलकर, सुलतान का क्ृपापात्र बनने सुलतान के कान विषाकत 
करने प्रारम्भ कर दिए। 

मगर खुसरू खा के विरोध में सुलतान ने कुछ नहीं सुना । उल्टे उसने 
भेत्िक तमार की पदावनति कर उसके महल-प्रवेश पर रोक लगा दी। 
याघषद की आँखें फोड़कर बस्दीख़ाने में फिकवा दिया। 

दरबार में स्यभिचार इतना रम चुका था कि मुलतान और उसका 
वौ० ए० बहाउद्दीत एक ही औरत के लिए आपस में झगड़ पढ़े। जिस 
औरत की उत्ते बवाहिश थी खुलतान ने उसे नहीं दिया। क्रोध में पागल 
होकर उसने पड्यन्त में खुसरू खाँ की सहायता करनी स्वीकार कर ली । 

भारत से पापी और अन्‍्यायी मु| छ्ता पलटने की 
तैयारी में खसरू ख्लाँ ने अनेक गुजरातियों को बुलाकर उन्हें सुत्ततान क्के 
महल एवं अन्य महस्त्वगू्ण पदों पर नियुक्त कर दिया या। अपने पापों के 
योज से लदे सम्देहशील मुसलमानों की यह आदत थी कि वे महल के मुख्य- 
दार को अपनी आंखों के सामने बन्द करबाते ये तथा चाबी सारी शत 

































कक्च्इ खण 


आरत मैं मुस्लिम सुलतान 


उन सुल्तान को बहला-फुसला और समझा- 
जप का पे को कि उतके पुजराती साथी दिन का काम 


राक्वि में उससे मिल सकें। ढाल, तलवार, धनुष और भालों 
72223 


जल से ईर्ष्या करने वाले एक कांज़ी जियाउद्दीन ने इसको 
करनी चाही छुसर ने उसे ऐन वक्त पर पकड़ा था। 
करा करी का" प मे हमेशा को भांति रात मं गुन- 
उाती पार्टी महल में आई | हजार म्मे बाले अपहृत हिन्दू महल में, जहाँ 
अब विदेशी सुस्लिस दरबार और कुशासन होता था, उत लोगों ने अपने 
संधपार छिपा रे ये। ठीक आधी रात के बाद जब सारा महन सो चुका 
था, हिंद देशभक्त पार्टी के सदस्य जहरिया ने चुगलखोर काशी जियाउद्दौन 
उपर आयभरिचारी बिछोने से तौंचे पसौटकर मार डाला। एक चीज़ 
हल मैं शृंग गई। अपने अत्य वीर साथियों के साथ जल्दी से जेहरिया 
अहल के ऊपरी कक्ष को ओर बढ़ा । महल के अहस्वपूर्ण स्थानों पर गुजराती 
बहा का हो पहरा था । खुसक सुलतान के पास था। जब सुलतान ने 
उस इस हल्ते-गुस्ले के बारे में परछा तो उसने बताया कि कुछ 
सा दुह्कर उछ्ल-कूद कर रहे ये, उसको लोग वापिस जूंटों में बांध रहे 
है। ठोक उसी समय जहरिया की टुकड़ी सुलतान के कक्ष तक पहुँच गई 
और उसने पहरेदारों को मार गिराया। भय से सुलतान सुन्‍्त हो गए। 
अएत के हरम की हकार औरतों कौ भीड़ में गुम हो जाने के लिए सुलतात 
ते बटपट चध्यल पहली । छुपरू ने यह भरपा कि अगर सुलतान को एक बार 
०-52 तो फिर हा 3 मेँ उसे खोजना एक- 
॥ बह सुल्तान के पीछे लपका । द्वार में गुम होते 
हे से महतो का होटा उहते वक॥ग़ा और उते सींचकर जमीन 
“सी आहरिया के भाते ने फुर्तो से उसका सिर उतार दिया । 
देह के बाद बोर हिल्दू महल और परोखों के सभी काटों को, जिन्होंने 
कद का कह उद्ताड़ केक और सफ़ायी-अभिः 
का कप शज्न $ ००2३४ के सिर-हीत शरीर को गैलरी के 
। सुलतान के अंगरक्षक भयभीत होकर 








| 
कुदबरीन २३७ 


अपने-अपने घर अपनी-अपनी पत्नियों के बुर्कों में छिपने भाग गए। अनेक 
हिल्यू नारियों को छुलतान ओर अन्य सुसलमातों से शौलहीन कर अपते- 
अपने शयनागारों में सजा रखा था । एक बार फिर स्वतत्वता की मुक्त 
साँस लेने के लिए सभी नारियाँ मुक्त कर दी गईं। अपहृत और असहाय 
हलदू तारियों पर जुल्म ढाने में अलाउद्दीन की एक बुख्यात विधवा पत्नी 
जौ-दो-म्यारह हो रही थी। उसे पकड़कर उसका सिर कलम कर दिवा 
जया ।/ 

साफ़ कर देने योग्य सारी वस्तुओं को साफ़ कर दिया गया। एक 
शताब्दी के बाद सारा महल पुनः हिन्दू-अधिकार में वापिस भा गया । बहुत 
बड़ी संख्या में मशालों ओर वत्तियों को जलाकर प्रकाश का प्रबन्ध किपा 
शया । एक दरबार बुलाने की आयोजना की गई और प्रमुलत दरबारियों को 
दरबार में फौरन हाजिर होने की सूचना भेज दी गई। 

महल पर हिन्दुओं के पूर्ण नियन्त्रण के साथ-साथ दिन का भी आगमन 
हुआ। मुस्लिम दरवारी, कुलीन और कप्तान अपने नए सालिक के सासने 
अपनी राज-भक्ति कौ सौंगन्ध खाने महल में दौढ़ आए। हिन्दू तलवार के 
एक ही वार ने अलाउद्टीन द़िल्‍मी के खानदान का अल्त कर दिया। १३२० 
६० के मध्य, एक प्रातःकाल खुसरू खाँ सुलतान नासिरदीन की उपाधि 
लेकर गद्दी पर बैठा । मुसलमानों द्वारा अपहृत गुजरात की राजकुमारी 
देवल देवी उसकी राज-रानी बनी। 

नए शासन और शासक के प्रति जिन लोगों के सन में ज़रा भी रंज या 
श्रम था उन सभी लोगों को घिसी-पिटी मुस्लिम परम्परा के अनुसार मार 
दिया गया। व्यभिचार के लिए जित नारियों को घसीटकर लाया गया या, 
उन सभी को उनके घर पहुंचा दिया गया। अल्त में, इस व्यधिचारी ओर 
खूनी मुस्लिम शासत' को जैसे-का-तैसा न्‍्पाय मिला और एक बार सभी 
जारियों और बालकों को व्यभिचार और विलास के कामुक वातावरण से 
मुक्ति मिली । 

काडी डियाउद्दौन का परिवार भाग गया। उनका महल नए सुलतान 
जासिस्द्ीन के मामा रणघौल को दे दिया गया। रणधौल रायरायन बने 
और बहाउद्दीन को अजामुल मुल्क की उपाधि मिली। 

ऊपरी तौर से खुसरू नासिरुद्दीन की उपाधि लेकर गद्दी पर आसीस 
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भारत में मुस्लिम सुलतान 
र्श्‌्८ 


'बास्तबिक ध्येय अपनी मातृधूमि को मुस्लिम जुए से 
कम आओ मुस्खिम ताम से मुक्त करना और एक गौरब- 
उप में जोबत यापत करना था। गदी पर बंठने के चार-पांच 
हिल के भीतर-हौ-भीतर इस भृतपू्व हिन्दू महल में, जहाँ से एक शताब्दी 
के मुस्लिम बिताश ने हिन्दू प्रूतियों को बाहर फेक स पुन: राजपूत 
करिवार के देव एड देवी भगवान्‌ शिव और माँ भवानी की प्रतिष्ठा को 
हे "अरमान बप़े कूर भारतीय-्भाकमण के प्रारम्भ से ही, छः सो 
व तक, वेद और गीता जैते पवित्न हिलू-यर्यों का अपमान किया था। 
उन्हों मुसहमानों को ''ठे शाद् समा बरेत्‌' समझाया गया । कुरान का 
आसन बताया गया। मस्जिद में परिवर्तित हिस्दू मन्दिरों एवं महलों का 
पुरुस्ार किया रया और उतमें पायन-्तिमाओं की प्रतिष्ठा की गई। 

हिल को अपनी ही मातषरमि में अपमानित और दलित होकर एक 
अछूत और नौच जाति बनता पढ़ा था । बे घोड़ों पर नहीं चढ़ सकते ये। 
आभूषण नहीं पहन सकते े। हथियार नहीं रख सकते ये । उन्हें मुस्लिम 
सुस्लों को कामास्ति में झोंकने के लिए अपनी पत्नियों, पुत्रियों बौर बच्चों 
०४५ अमित करना पढ़ता था। अब वे हिन्दू सिर ऊँचा कर चल 

। 

हिल्दुओं के सम्मात ते जरा चैन की साँस लौं और भविष्य का पागल 
आदशाह जल-भूतकर कबाव हो गया। इसका वर्तमान नाम मुहम्मद | 
रही था। नासिएदीन की सुलतानी के दो महीने बाद ही १३२० ई० के 
अएस्त में फ़क़प्टीन एकाएक दिल्‍ली से सरक गया । वह देवलपुर की ओर 
कर कक का पिता गाजी मलिक भावी दिल्ली सुलतान गिया- 
आया दे के कर रहता था। फ़ब्नद्द्दीन के इस अचानक 
वंदेशीजे भो बा "५7३३५ सह गया। घुड़सबारों का एक दल उसके 

सुपाणक हित एव पु न को न लग सकी । 

केंसुक की दो-बार मांस सी ३4४ जिन्होंने नासिरुद्दीन के शासन- 
आसमाधीर पढ़ोही शरीक के उद्देश्य से 
जैज की । इसे मुस्लिम कतहारकतो ने जढ़ाई के लिए सशक्त सैन्य वाहिनी 
'सरमुती' लिखा है। मुसलमानों करे. 








ँ॑ौाणणतनननणणशणशणशणणशशशशाकऋ 


कुलुबुद्दीन खिलजी हि 


विरणिटी राजभक्ति के बीच नासिरुद्दीन अपनी स्थिति दृढ़ नहीं कर पाया 
था। फिर भी उसने विद्रोही तु़लकों के दमन के लिए दिल्ली से एक सेना 
भेज दी । दिल्ली सेना के एक ही तीज प्रहार ने 'सरसुती' ले लिया। अब 
झेना देवालयपुर की ओर बढ़ी । 

तुग़लक़ जोड़ा घबराया । दोनों ने ही हिन्दू-भूमि को चाट खाने वाले 
बड़ोसी मुस्लिम सरदारों की सहायता पाने के लिए बड़े खोर-शोर से हाथ- 
वैर पटके । हिन्दुओं को गुलाम बनाकर, दिल्ली गद्दी पर अपने दावे को कील 
डॉकने वाले मुस्लिम कुलीनों ने तुग़लक़ी-विद्रोहियों का हो साथ दिया, 
क्योंकि लक्ष्य दोनों का एक ही था--हिन्दू-दमन । उछ का मलिक बहराम 
एक बड़ी फौज लेकर तुग़ लकों से आ मिला। दोनों की मिली-मुल्री सेना 
देवालयपुर से बाहर निकली । "काफ़िर हिन्दुओं का नाश करो", यह सत- 
खनी पैदा करने वाला नारा ही काफ़ी या और हरएक घृणित मुस्लिम अपने- 
अपने बिलों से निकलकर, विद्रोही मुसलमानी क्षण्डे के नीचे आकर खड़ा 
हो गया। 

दलिया नगर के दक्षिण में दोनों सेनाएँ टकराई । इसमें दिल्ली सेना 
को काज़ी क्षति उठाकर पीछे हटना पड़ा। 

दिल्ली में उपलब्ध सैनिक-शक्ति को जमा कर स्वयं नासिर्दीन श्री 
के राजमहल से निकला। उपयत को सम्मुख ओर दुर्ग को पीछे रख उसने 
लहराबत के सामने अपनी सेना खड़ी की । "भाग्य की सथाती में मथे हुए, 
या जुए में दांव पर सभी कुछ लगा देने वाले खिलाड़ी के समान, दिल्ली 
और किलुषड़ी का शाही खजाना एकदम झ्लाड़-बटोरकर वह अपने साथ ले 
आया था। जनता का सारा खज़ाना उसने सेना में तनख्वाह व इनाम के 
बतौर बाँट डाला । इस्लाम के सामान के तुरालक़ी-सरपरस्त के हाथ में पढ़ 
जाने की आशंका से क्रेधित होकर उसने एक दिहराम भी अपने पीछे नहीं 
छोड़ा ।” (वही, पृष्ठ २२७) । नासिरुद्दीन की उदारता से बॉँटी गई सारी 
अतराशि को लेकर कायर व कपटी मुसलमानों ने उसका साथ छोड़ दिया 
और चुपत्ञाप खिसक गये। 

दिल्ली के समीप पहुंचकर तुगलक़ी सेना ने इन्दर्रस्प में अपना तम्सू 
लगा दिया। अपने जीवन और भविष्य को दाव पर लगाने का ख़तरा मोल 
न लेकर, ऐनुल-मुल्क मुलतानी अपने अनुचरों के साथ, संग्राम-पूर्व की पहल्ली 











आरत में मुस्लिम सुलतान 


ज्ञाष छोड़, मध्यभारत के उज्जैन एवं धार को 
को, गाव १ ले सरक गया। परी संग्राम में खुसरू ने 
धाईं। अब गाजौ मलिक श्री के प्राबीन हिन्दू हजार खम्भे वाले 
की ओर बढ़ा गोर हाँ #शाजषी गियासुद्दीन दुल्या बाउद्दौन तु़लक 
आहुर्‌ छुलतात” की आरी भरकम उपाधि लेकर सुलतान बन बैठा। 
के विदेशी मुस्लिम शासक परिवार में खिलजी वंश ने चार 
न रक्त -रजित की जोड़ी । इसमें जलालूदीन का शासन आठ 
अर्प का था। उसकी हत्या कर उसके अंतीजे-दामाद ने प्राय: २० वर्ष तक 
'ाज्य किया । शायद उसे भी मलिक काफूर जे जहर दे दिया था। उसकी 
मृत्यु के बाद काफूर ने उप्तके बाल-पुत्र शहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। 
इहाजु्टग का शा छि़ कुछ महोने का हो पा, क्योंकि उसके बड़े भाई 
मुबारक सन ते उसकी हत्या कर दी, जिस्ते बाल-सुलतान का संरक्षक बताया 
जया थां। बपे मुँह पर बाल-सुलतान तथा छोटे भाई की हत्या का रक्त 
पोतकर मुबारक झा कुतुब॒द्दीन के ताम से चार वर्ष चार महीने गद्दी पर 
बषा रहा। 
युद्ध या शञासत के अधिक व्यभिचार में मगन यह किशोर सुलतात 
खा्बे-सम्बे बाल और लम्बी चोटी रखकर, जनाना पोशाक पहनना ही 
पण़्द करता था। ज़ताता श्रृंगार कर वह दरबार भी जाता था। उसके 
फहित 'शुमराती बौर ने एक रात उसके पापी और व्यभिचारों 
रे कल कर डाला । उसने सुलंतान नासिरुद्दीन की उपाधि लेकर 
४९. | राज-लिहासन को विदेशी चंगुल से मुक्त करने का साहसी 
हर कक द बम । इस प्रयास में उसने अपने प्राणों को आहुति 
का बाद ही सलिक गाजी तुगलक ने एक बार फिर 
हिल्दुस्तान में हिन्दुओं को जलाने तथा काटने के लिए शैतान सुलतानों के 


खानदानों को जंजीर ही जनी 
का वह | को जोड़ दिया । इसके बाद वही खूनी 


(मदर इण्डिया, अक्तूबर, १६६७) 





हु १३-:+ 
गियासुद्दीन तुगलक्‌ 


जुछ विचित्र धारणाओं के कारण सारे संसार की शिक्षा-संस्पाओं मे 
आरतीय इतिहास की शिक्षा एवं शोध एक मल्तौल बनकर रह गया है, एक 
अज्ञाक हो गया है। 

वे लौग व्यंग्य और उपहास से खिल्ली उड़ाते हुए, बढ़ी धृष्टता से, 
जुंसलमानों की झूठी महानता, नकली दयालुता और लुटेरे कर-अबन्ध आदि 
जे जाने कितनी नई-नई बातों की खूबियों का मनमाना बयान अनुमान से 
हो गढ़ते रहते हैं। वे भूल जाते हैं या फिर जानवृश्ककर भतजान बन जे है 
कि तूफान की तरह भारत में घुस पड़ने. बाला मुस्लिस-गिरोह जातवरों 
और बर्बर जंगलियों का गिरोह था, जिनमें सभ्यता और संस्कृति की छाया 
सो नहीं थी। उन लोगों को इस्लामी अन्ध-विश्वास ने पूरी तरह यकीन 
'दिला दिया था कि हिन्दुओं की हत्या करना, गायों को काटना और सभी 
काफ़िर नारियों पर, चाहे वे चीनी हों या जापानी, अंग्रेज हों या हिन्दुस्तानी 
बलात्कार करना बढ़ा महान्‌ और गौरवशाली काम है। इस काम से उनके 
किए इस्लामी जन्लत में एक ऊँचा भोहदा रिज्े हो जाता है। इसलिए वे 
लोग प्रत्येक आक्रमण के बाद या तो सारे कंदियों को हलाल कर देते थे, या 
जन्नत का मजा यहीं लूटने के लिए उतको गुलाम बना लेते थे, या मुस्लिम 
बाजारों में बेच देते ये। 

इन जानवरों के जंगली शासन को "महात्‌ और त्यायी युग” मातना 
दिया का अपमान करना है। छात्रों को बहकाने वाली ऐसी धारणाएँ 
साधारण तक का भी गला घोंट देती हैं। ये आग उगलने वाले जंगली बेर, 
भूले भेड़ियों के शुण्ड की भांति भारत में आ पुसे ये। ये किस प्रकार 
हिन्दुओं की उन्नति की चिन्ता करने बाले गुण-सम्पत्त और दयालु शोसक 





शी ७ | * अन्न, 
है न बे ? इस तिगगत से तर्क शास्त्र के दुसरे नियम की भी हत्या होती है। 


शक्ति जोर पद लोगों को भ्रष्ट करता है तथा निरंकुश 
कम लक 
ता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से यह अनुमान लगा सकता है कि इन 
अरे जंगतियों ते, इत हर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, भारत में मशाल 
और तलवार लेकर, सार वर्ष तक चलते वाले अपने लम्बे इस्लामी नाच 
क दोरात, अपने चंगुल में फंसी अभागी और असहाय नारियों, बच्चों और 
अवुष्यों पर क्या-क्या तारकीय जुल्म न ढाया होगा। 
आतानर्दियाँ बीत गईं । संसार काफ़ी आगे बढ़ चुका है । मगर हाल ही 
को तौत घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि मुस्लिम-जगत्‌ का विशाल भाग अभी 
श्री मध्यकालोत बबंर और जंगली बन्ध-विश्वास तया इस्लाम की खूनी 
हर के ओपेरे तहख्ाने में चिपके पड़े रहने में हो अपना गोरव समझता 





(() जुलाई, १६६७ ई० में इसरायली प्रतिनिधि-सण्डल ते संयुक्त- 
राष्ट्र को साधारण सभा में अरबों के खूंखार कारनामों का भण्डाफोड़ 
कब है। छ: दिन के युद्ध अभियान में दुम दबाकर भागने से पहले अरबों 
जे मुस्लिम चंगुल मं पे यहुदियों पर जो बबर अत्याचार किया था वह 
अब जग़-विष्यात है। (२) प्राय: उसी समय उनके धर्म-भाई पूर्वी पाकि- 
स्तान के एक शहर में सभी अ-मुसलमानों (यानी काफ़िरों) को लूट रहे 
डे कब में आग लगा रहे ये, उनकी स्त्रियों पर बलात्कार कर रहे 

| ॥ क्योकि एक भुश्लिम लड़को को एक बोद लड़के से प्यार हो गया या। 
(३) हाल ही में लोगों ने मिस्र को बमन के 
धरयोष करते पकड़ा है। 


र्न्बो 
कर कोई के. भी ऐसा कूर और नस पत्पाचार हो सकता है, 


'जागरिकों पर खहरीली गैस का 


हिला होगा? उन हिकलान पर क्याज्या बत्याचार नहीं 
खाकर हिल्दस्तान में डे वे हि का तारा बुलन्द करते हुए, यह कसम 
अत्वाधारपू्ंक कक छ चूटेंगे और नष्ट करेगे, भारत भूमि 
इस्लामी खातदानों और मुसलमानी 





| युवसक: २६३ 


खुलेतातों की लम्बी छंजौर की एक कड़ी तुगलक जंतानों के खानदान की भरी 
। 

< मुस्लिम लुटेरा गाजी सलिक ख़िल्जी-खानदान का विताश करने में 
सफल हुआ था । प्राचीन हिन्दू नगर श्री हज़ार-खम्मा भवत में उसकी 
ताजपोशी हुई। धन की देवी का निवास-स्थान श्री एक फलते-फूलते तगर 
की ओर संकेत करता है । अरवी-फारसी की अपूर्ण लिपि में श्री को सीरी 
बनाकर इसके निर्माण का श्रेय धू्तता से एक ख़िल्जी को दिया क्योंकि 
किल्जियों ने संयोग से प्राचीन विशाल हिन्दू राजधानी दिल्‍ली के श्री नशर 
को अपना मुद्य केन्द्र बना लिया था। 

१३२० ई० में इस अपहर्त्ता ने सुलतान बनकर 'सुलतानुल्‌ गियासुद्दीन 
इुन्या बाउद्दीन तुग़लक़ शाह' का लम्बा-चौड़ा प्रा धारण किया। इल 
पशुओं के रिवाज के अनुसार उसने अपने पूर्वजों के हर॒म की सारी अपहृत 
औरतों को अपने चंगुल में दाव लिया । इनका अपहरण करके उसके पूर्वजों 
ने इसको बड़े परिश्रम से जमा किया था। इस हरम की दादियाँ, चाचियाँ, 
बहनें, भतीजियाँ, माताएँ, शाहजादियाँ, साधारण सुन्दर नारियाँ और नई 
जड़ाई लड़कियाँ प्रकट रूप में गद्दी के व्यभिचारी खुलतात की वेष्याएँ थीं 
ओर युष्त रूप में दरबारियों तथा साहसी सेवकों के मनोरंजन का लिलौता। 
देवगिरी दुर्ग से घसीटकर लाई गई गुजरात की राज-फन्या भी इन्ही में से 
एक थी। क्रमानुसार पहले उसे अलाउद्दौन के पुत् खिज्य ल्लाँ की पत्नी बनता 
पड़ा । बाद में वह कुतुबुद्दीत फिर धर्माल्तरित खुसरू यानी नासिरद्वीम की 
भोग्या बनी। अब उसपर बलात्कार करने की बारी गियासुद्दीन की बी 
क्योंकि हिन्दुस्तान का प्रमुख लूटेरा सरदार और मुस्लिम दुष्ट होने के 
कारण ब्यभिचारी व्यवहार का खुला लायसेन्स इसी के पास घा। 

उस उसाठस भरे उपजाऊ हरम में गियासुद्दीन को सन्तातों की कमी 
नहीं थी । बड़ा पुत्र गद्दी का वारिस था। उसे उलुघ खाँ की उपाधि मिली । 
'पर्‌बर्ती चार पुत्र बहराम खाँ, जफ़र खां, महमूद खाँ और नुसरत खां ये। 

हम अभी देखेंगे कि गियासुद्दीत सभी भारतीय मुस्लिम शासकों की 
भाँति एक हिल्न जंगली जानवर ही या। फिर भी एक मुस्लिम इतिहासकार 
चापलूसी में इस शैतास के बाप को न्‍्यायो, दयालु और उदार झासक कहते 
नहीं थकता। उदाहरण के लिए इन चापलूसों में से डियाउद्दीत बरनी को 





हु 
ात भारत में मुस्लिम सुलतान 


के बारे में लिखा है--'वे जब गटी 
द है भट की महातता, कुलीनता और उदारता से विशिष्ट 
पहीत होते दे। उत्ोंते झरने सभी सांचियों और परिचितों में इनाम 
हा" (पृष्ठ २२६, प्रत्य ३, इलियट एवं डाउसन ) । 
के बजेनों ने सारी दुनिया के इतिहासकारों को अत्धा बनाकर भटका 
किया है। इल लोगों ते जर्सी समझदारी से भी काम नहीं लिया कि 
आंकिर इत बर्णनों का भूल्य कितना है, इतमें सच्चाई कितनी है, ओर ऐसी 
पहंता शिकष वाले का उद्देश्य क्‍या है ? इन लोगों ने ऐसी प्रशंसा की तुलना 
भुस्खिम छुटेरों के वास्तविक कारनामों से भी नहीं की । अगर ये लोग ऐसा 
करते तो इ लोगों को इस लेल का राज तुरन्त मालूम हो जाता। 
अभौर शुसरो गियासुद्दीन तुए़तक का समकालीन था। उसे एक महान्‌ 
सुस्सिम कवि के रूप में माना जाता है। मगर उसकी दो कविताओं से यह 
अ्रष्याफ़ोह हो जाता है कि वह किस्त प्रकार चापलूसी करता, हिन्दू-हत्या 
और विताश देख-देखकर खुशी से लोटन कबूतर बन जाता था। सुलतान 
शिषाहुर्ीन को चापलूसी के बारे में अमीर छूसरो का वर्णन करते हुए 
वियाउह्रीत बरती ने लिखा है--"कहा जाता है कि उनके (गियासुद्दीन) 
पक से प्रेरित होकर अमीर छुसरो ने एक शेर पढ़ा था-- 


“उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, जो विवेक और समझदारी से भरा 

हा त हो, उसके बारे में कह सकते विद्वानों 

न मर का हैं कि सैकड़ों विद्वानों की विद्धत्ता 
बरनी ने आगे सिल्ला है--"अपने स्वभाव की 

जे उदारता से गियासुद्दीन 

#९०३४०॥ अल अदु/निषरमों पर आधारित करने का फरमान जारी 


डे शक ला (पी उदारता से वारी गई बरनी की यह 

खखगरशपर बोही बकवास श्रमाणित हो जाती है। उसके 
दश्या दिल से 

को विश बाले भाई अतीक रह इफकार देशडोह और विश्वासधात 

और अपराध के सहयोगियों वे लूट के. उदाहरण है। अपने पाप 


छः 'चूट के माल को बढ़ी दरियादिली से बॉटने 


खियासुद्दीन ठुलक मु 


बाला एक डाझू-सरदार अपने आपको समाज-सुधारक नहीं कह सकता। 
दूसरे उसने एक विज्ष भूमि-कर पद्धति अपनाई थी। मुस्लिम आापतूतों 
का यह बड़ा प्यारा नारा है। इसका सिफ़ यही सतलब है कि उसके पूर्वजों 
जे जो भूमि-कर लोगों पर लादा था वह काफी कहा नहीं था। उप्ते और 
कठोर बनाकर गरीब हिन्दू जनता की चमड़ी उपेड़ने के लिए नवे-मये 
अत्याचारी नियमों को ईजाद किया गया। (मुग़ल सज़ाटू श्रकबर आदि 
सभी लोगों/के) ये बहु-प्रशंसित भूमि-कर नियम जनता से घन चूसने | 
ओजना-बढ़ क्र कारनामे ये। इन्हें निचोड़ने के लिए पाशविक यातताओं 
की मशीन में लोगों को कूटा-पीसा जाता था । कोड़ों से उतकी मजाई होती 
मुस्लिम-करों को चुकाने के लिए अभागे लोग अपनी पत्लियों 





खुसरो के दूसरे क्षे'र ने उसकी इस्लामी दुष्टता को नंगा किया है। वह 
कहता है कि उसे हिन्दुस्तान पसन्द है क्योंकि "इसकी ज़मीन तलवार के 
पानी से पाक और साफ़ की गई है और (यहाँ से) काफ़िरपन के बादल 
छोंट गए हैं।” मुस्लिम शासनकाल में मुस्लिम दरगाहों पर भेंट चढ़ाने और 
सिजदा करने के लिए हिन्दुओं को मजबूर किया जाता था। बड़े शोक और 
कि हिन्दू लोग आज भी आँल मूंदकर यही काम करते चले 
मा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ये लोग खुसरो की दरगाह पर जमा होते हैं। गे बढ़ी 
उमंग से उसकी कविताओं का पाठ करते हैं। मगर खुसरो हिन्दुओं की 
हत्या, हिन्दू बच्चों के खतने, हिन्दू स्त्रियों के बलात्कार और हिन्दू महलों 
के इस्लामीकरण से बड़ा प्रसन्‍न होता चा। 

गियासुद्दीन की कर-प्रणाली भी जनता के खून की अन्तिम बूंद तक को 
चूस लेने बाली एक कूर प्रणाली थी। बरनी ने अपनी नासमझ्नी से इसका 
अष्डाफोड़ भी कर दिया है। उसके अनुसार गियासुद्दीन ने यह हुक्स जारी 
किया कि "एक बार में इतना न छीना जाए जिससे खेती के कामों में ख़लल 
पड़े। हिन्दुओं से इतना ही कर वसूल किया जाय, जिससे वे लोग धन के 
उन्माद में विद्रोह न कर सके और समूह में जमा न हो सके ।" (वही, पृष्ठ 
२३१)। 

प्रत्येक मुस्लिम शासक की भाँति गद्दी पर बैठते ही गियासुद्दीन ले 
भी चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई कि किस हिन्दू-क्षेत्र कों कुचला जाए 
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को तूटा बाए। हस्म के वर्णसंकर बड़े पुत्र उन 
लग पम्प गम 
को व जज बा । परी पुस्तिम खटरे दक्षिण में इस्सामो धावा 
केक लिए प्राचीन हि हुए देवगिरी को मुस्लिम अड्डा बना ही चुके 


हा] 
ने दुगं-स्थित सैतिकों को सज़बूर किया कि दे 
कर मे हे गजल बवाल शाप बह 
आतंक फैलाया और अत्याचार किया कि “उलुघ खाँ 
पक जाए देब, उसके राय और दरबारियों ने गढ़ी में जाकर 
शरण ली । बारंगल पहुंचकर इस लोगों ने माटी-दुर्ग को घेर लिया। उसने 
उठ आन को क्मौत को बर्बाद करने; लूट बटोरने और खाना-दाना 
खाने के लिए अपने कुछ अफसरों को भेज दिया। वे लोग बहुत-सा माल- 
अत्ता और खाता-दाना लादकर ले आए। अब सेना परे यक्रीन के साथ 
अपना घेरा कसने लगी ।” (वही, पृष्ठ २३१) । 
हफ्ते शासत में मुस्लिम कारनामों का स्वाद महाराष्ट्र ने चला या । 
इस बार तेसंगाता ने । 
आरतौय इतिहास के छात्र प्रायः विस्मित होते हैँ कि भारत इतना 
कमबोर कंसे हो यया। किस हि आतान्दियों में विदेशी मुस्लिम 
आकरमणकारी अफगानिस्तान: तक सिफ़ हीं 
और बुह के म्रॉँति हिन्दुस्तान के भीतर तक पैठकर . औधम 
अल्दी ही हृषियाने भी लगे । इसके चार कारण हैं-- 
हे व किस दर धरमोष्: के रोग से ग्रसित होकर जजेर 
शर्त क्षीण हो रही दी। इस रोग नष्ट हो रही वी । देशद्रोही बढ़ रहे ये । 
वुशारिल रह प्रति दि का निवारण करने श्री शंकराचाय और 
इसका उपचार भी कर रहे थे। रोग का 


निवारण तो। 
अह्छा हि तप 'यहाँ से नि:शषेष तो हुआ, मगर रोग के बाद की 


इसी संक्रमण काल में 
का तूफानी हमला हिन्दुस्तान मुस्लिम आक्रमणकारियों 
हिलुस्तात ने अप दुरसावस्बा जे पे महारों को रोकने में 
में भी असीम शोये को परिचय दिया । उस 


की 


विषाबुद्दीत दुगलक | 


समय तक अरब देशों में एक लोकोक्ति प्रचलित हो गई थी “हिन्दू तलवार 
के समान तीखी और तेज ।' 

(२) बद्यपि इस्लाम ने हिन्दुस्तान में हिन्दुत्व को काफ़ी नॉचा और 
खलोरा, बड़ी बुरी तरह उसे घायल और लहु-लुहान किया, फिर भी अपनी 

रब शक्ति और अप्रतिम विरोध का परिचय देकर उसने एक 
प्रकार की विजय प्राप्त की है। अरब, सीरिया, ईरान, इराक, तुर्को, मलाया, 
जावा, सुमात्रा और अन्य अफीका देशों को दशा देखिए । मुस्लिम दुष्टता के 
सामने इन सभी देशों ने अपने घुटने टेक दिए । इधर हज़ार वर्षों के मुस्लिम 
आक्रमणों के बावजूद हिन्दुस्तान के हिन्दू बहुत बड़ी संड्या में गौरव से सिर 
उठाए अपने धमम का पालन कर रहे हैं। हिन्दुओं की यह जीत कोई छोटी- 
मोटी मामूली जीत नहीं है। 

(३) हिन्दुओं को इस्सान की नैतिकताओं में अत्यधिक विश्वास था। 
प्रमर-भूमि में सेनाओं से ही लड़ने को उनकी आदत थी। बे सपने में भी 
तहीं सोच सकते थे कि इन्सान के वेश में जानवर आएंगे । वे खेतों को तबाह 
और घरों को बरबाद करेंगे। उधर मुसलमानों की रणनीति एकदस भिन्‍न 
थी। हिन्दू राजाओं तथा उनकी सेनाओं को ललकारने के बदले मुस्लिम 
युण्डों ने खेत-ललियातों को जलाना, लूटना तथा स्त्रियों तथा बच्चों का 
हरण करना शुरू कर दिया। ऐसे नारकीय कृत्पों के कारण सेनाओं के 
सुसंगठित और चौकियों के सुरक्षित रहने पर भी हिन्दू शासकों को शान्ति- 
सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । वे अपने क्षेत्र और प्रजा की तबाही न देख 
सके। इस महंगी शान्ति (?) को खरीदकर हिन्दू शासकों को हिन्दुत्व मं 
इस्लामी घुसपैठ सहनी पड़ी। मगर मुस्लिम आक्रमणकारी सन्धि-नियमों 
पर हमेशा लात मारते रहे । उनकी लूट कभी बन्द नहीं हुई। 

(४) जॉक की भांति हिन्दुत्व पर चिपके इस्लाम के फलने-फूलने का 
चौथा रहस्य इसके धर्मान्तरण की काली-करतूतें हैं। हजारों की संख्या में 
इस्लाम की तोंद भरने वाले इसके सर्वोत्तम अफसर और सन्त क़ासिम, 
गजनवी और गौरी जैसे अनेक उत्पाती लुटेरे ये। मध्यकालीन भारत में 
हर धर्म परिबतंन करने वाला हिन्दू रातों-रात पक्का देशद्रोही होकर इस 
धर्मान्तरण के जादू से अपने आपको पक्का तुर्की या अरबी समझने लगता 
था और इस्लाम के नाम पर हिन्दुस्तान को नष्ट-अष्ट करना अपना 
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जलने लगता था। इत नीच उपायों को निष्फल 
पक बे ज्ाढ्यँ अमाचरेत--याती (१) प्रतिक्रिया 
क साथ भौषण प्रतिकार और श्रत्याक्मण, तथा (२) प्रतिशोध के साथ 
और प्रति-धर्मान्‍्तरण | जो राष्ट्र की जाट भूलों से सबक 
अस्घकारमय ही रहता है। छोटा-सा इसरायल 
कह के बीच भी सीना ताने अकेला खड़ा है 
शक उसका गुदानुशासत प्रतिकार के लिए तैयार है। उसकी राष्ट्र-निष्ठा 
जे किसी प्रकार का (अहिसा जैसा) रोग नहीं। 
बअरनी के इतिहास 'तारीज़े फ़िरोजशाही' के आधार पर गियासुद्दीन के 
शञासत काल कौ समीक्षा करते हुए हम पाठकों, शिक्षकों और शोघकों को 
उल इतिहास में भरी हुई कोरो बकवासों से सचेत कर देना चाहते हैं। सर 
इलियट पृष्ठ २३१ की पाद-टिप्पणी में लिखते हैं कि “गियासुद्दीन के चरित्न 
और शासन को बढ़ाई में बहुत से पन्ने रंगे हुए हैं, मगर इनको ऐसे चालू 
डर से लिखा गया है मतों इतका कोई मूल्य और महत्त्व नहीं है।” 
आरंगत के घेरे के बारे में बरनी के वयात का एक अंश देकर हम पाठकों के 
आमने गह्‌ प्रमाणित करेंगे कि यह मुस्लिम इतिहास किस प्रकार भद्दी 
अकबास्तों से धरा हुआ है। ध्यात देने की बात यह है कि मुस्लिम इतिहास- 
आर अपनी घातक प्रकृति के कारण सबसे पहले हिन्दुओं से हुई प्रत्येक 
आुड्मेह और झड़प पर "इस्लाम की महान्‌ विजय” का झूठा रंग पोतते हैं। 
बाद में लिप्त भौर शर्मते हुए ये लोग कुछ ऐसो बातें लिख देते हैं, जिनसे 
मुह्लिम हार का भष्डा-फोड़ हो जाता है। 
एप ए 
। वे लिखते 
हक के कट पाषाण-ु् में बहुत-से हिन्दू सैनिक 
और दोनों और के बहुत सोग मारे जा डुरगे से भीषण अश्लि वर्षा होती थी 
कर स्लिम बी. मे चाते थे। मगर मुसलमानी सेना सुविधा- 
ल्‍्द कक संकट में फैंस गए। माटी-दुर्गे अब हाथ में 
छिया। राब कह हे आत्म-समर्पण कर देने का निश्चय कर 
अचल सेमा। उत झोबोज के पी करने के लिए एक प्रतिनिधि- 
खडाना, हाथी, जवाहरात और कीमती चीडें 


गियासुद्दीन ठुगलक 
हि २६६ 


उपहार में दीं और गिड़गिड़ाए कि खाँ इल्हें स्वीकार कर ले-'खाँ ने कोई 
शी शर्ते स्वीकार नहीं की । दुर्ग को ध्वस्त करने और राय को बन्‍्दी बताने 
का उसने पक्का इरादा कर लिया। इस प्रकार चारों ओर से घिरे हताश 
हिल्दू समझौते की बातें चला रहे ये। तबतक लगभग एक महीना हो चुका 
था और दिल्ली से सुलतान का कोई भी समाचार नहीं आया: “खाँ और 
उनके दरबारियों ने अनुमान किया कि मार्ग की कुछ चौकियाँ नष्ट हो गई 
हैं:““सैनिकों में घबराहट ओर आशंका फैल गई:*“सभी लोगों ते अपता- 
अपना रास्ता नापा'“'शायर उबेद और शेखज़ाद-इ-दिमाक्षी”““मलिक 
तमार, मलिक तिगिन, मलिक मल्ल अफ़़््ान और मलिक काफूर के पास 
गए और (उतसे ) कहा कि उलुघ खां उनको ईर्ष्या और शंका की तज़रों से 
देखते हैं झ्तएव उन लोगों ने भागने का मन्‍्सूवा बाँधा'“'सेना में | 
हट फैल गई घिरे हुए लोगों ने आक्रमण करके सामात लूट लिया । उलुष 
श्लाँ अपने लोगों के साय देवगिरी तक पीछे हट गया'”'।” 
क्या यह वर्णन साफ़-साफ़ स्वीकार नहीं करता कि बारंगल के राय 
लद्र देव ने गियासुदीन की मुस्लिम सेना को बड़ी बुरी तरह हराया ? 
उसने लोगों के भागने का मार्ग बन्द कर दिया। उसने पत्राचार एवं आपूर्ति 
मार्ग बन्द कर दिया । उसने मुल्लिम सेना की हालत इतनी पतली कर दी 
कि उनमें परस्पर तीग्र मतभेद हों गया। श्रुओं की हिन्दू लूट और हिन्दू 
सामान एक बार फिर हिन्दुओं को वापिस मिल गया। मुस्लिम आक्मण- 
कारी दूर देवगिरी ख़देड़ दिए गए। शत्रुओं के ही इतिहासकार द्वारा 
वराजय की इस स्पष्ट स्वीकृति के बावजूद शिक्षक एवं अनुसन्धाता धुंधले 
मुस्लिम दावों में भटक जाते हैं। अतएव आन््न के हिन्दू बड़े गौरव से यह 
अमाणित कर सकते है. कि उत लोगों ने ठु़लक़ की मुस्लिम सेना को छठी 
का दूध याद दिला दिया था। यह मार इतनी कमरतोड़ और करारी थी 
कि “सैनिक पस्त हो गए, जिधर मौका मिला भाग निकले” “' भागने वाले 
कुलौनों ने भी अपना-अपना रास्ता पकड़ा, उनके सिपाही और गुलाम नष्ट 
हो गए, उनके घोड़े ओर हथियार हिन्दुओं के हाथ लगे। मलिक तमार 
(गलती से )अपने कुछ सवारों के साथ हिन्दू-क्षेत्र में पु गए और वहीं ख़त्म 
हो गए। हिन्दुओं ने अवध के सलिक तमार को मारकर उसकी चमड़ी 
उललुघ खाँ के पास देवगिरी भेज दी । (उन लोगों ने) मलिक मल्ल अफ़ग़ान/ 





हे वर पं 
दिया।" 
लोगों को बन्दी बनाकर भेज दिया। 

श्ाबर उबेंद आदि बहुत 


(कही, पृष्ठ २१-३३) बार, कियाउद्दीन बरनी को एक प्रच्छा 
5 आते हैं। जब एक सम्मानित इतिहासकार इतनी झूठी उड़ान 
है कि मुस्लिम जीत रहे ये तो कोई भी आसानी से यह अनुमान 
अर कक है कि इन इतिहासकारों ते हजार वर्ष के मुस्लिम दुष्क्ों को 
मर ४3०2 को चाहिए कि वे मुस्लिम इतिहासों का 
अच्छी तरह मत्यत करें । एक-एक बात की तह तक' कि मत 
अल्ल अफ़ाशन तथा उबंद 
कल पालन जीवित देवगिरी भेजने का वर्णन किया 
है। हिन्दू लोग स्वभाव से इतने कर नहीं होते कि वे खिसियाकर एक लाश 
ओ चमही उप्ेड़ंगे। अगर हार बार में एक बार हिन्दुओं ने आदर्शवाद 
को ताह पर रखकर ऐसे क्रोध और ययायंवाद का परिचय दिया है तो यह 
एकदम ल्यायसंगत है। इल लड़ाइयों में हिन्दुओं ने इस ययाथंवाद का 
अरिबिय हर जगह दिया होता तो आज हिन्दुत्व को यह दुदंशा न होती 
क्योंकि शठआठ को ही भाषा समझता है। दूसरे अफ़शान और उबंद को 
अल्दी बताकर हिल्दू राजा उलुष खा के पास क्यों भेजेंगे ? फिर उन्हें ही 
'हिल्दा क्यो भेजा ? उसकी भी चम्ठढ़ी छोलकर ही भेजते । इससे प्रकट होता 
हैक सुस्तिम बातों में क्ताती कल्पना का कितना रंग चढ़ा हुआ है। 
हें गावघाती से छाटना-फटकना होगा। इस मूठी ढेरी में से इतिहास के 
_आपलबिक दातों को बड़े परिश्रम से चुनता होगा । 

व तेलगाता के वीर हिलुओं के हायों मुस्लिम संकट एवं पराजय का 
अमाभार विषालुह्दीन के पास पहुंचा, तब उसने “बातियों की पत्नियों और 
आकर कद ॥” बिचारणीय है कि हिन्दुओं ने मुश्लिम बर्दियों 

(कल उनके ठोर डिकाने पहुंचा दिया या। मगर उनके अपने जाति- 
बरात्थर कि कान ने क्रोध में आकर उनकी पतियों पर 


कि किला 'को बाजारों में बेच दिया। बरनी ने आगे 


3 ४०० ने एक आम दरबार बुलाया। 
ह हा जाप हर और अकिक कार को उत्ोते अत्य वि के साथ 


भारंत में मुस्लिम सुलतान 


कियासुद्दीन दुगलक ३ 


जिन्दा शूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने उन लोगों को ऐसी कठोर गगहंक 
'कि देखने वाले काफ़ी दिनों तक भव से कॉपते और सिहरते रहे। 
के भीषण प्रतिशोध से सारी नगरी पर्स उठी। (वही, पृष्ठ २३३)। यह 
खुलतान इंसान था या हैवान ? मगर मुस्लिम सदा की भाँति 
उस्ते “न्यायी, बुडधिमान, उदार और दयालु" कहते शरम से गढ़ते नहों और 
इसी बात को तोते की तरह रटने वाले हमारे इतिहासकार शर्म से मरते 
जहीं। 
पराजय की पीड़ा से छटपटाते हुए सुलतान ने "एक क्षक्तिशाली 
चाहिनी” देवगिरी में धूल चाटने के लिए उलुप खाँ के पास भेज दी और 
एक बार फिर वारंगल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। “तदनुस्तार 
यह तैलंग क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया और उसने बिदार दुर्ग को जीतकर उसके 
मुखिया को कंद कर लिया।” (वही, पृष्ठ २३३) । 
यहाँ हम पाठकों का ध्यान "बिदार” शब्द की और आकृधित करना 
चाहते हैं। बड़े भ्रम से आधुनिक इतिहास पाद्य-पुस्तकें बिदार की भव्य 
और आलीशान अट्टालिकाओं के तिर्माण का श्रेय कभी इस मुस्लिम सुलतान 
को देती हैं तो कभी उस मुस्लिम शैतान को, जबकि ज़ियाउद्दीत बरनी ने 
जो उन्हीं लोगों का एक चापलूस इतिहासकार था, साफ़-साफ़ स्वीकार 
किया है कि मुसलमानों ते बिदार में तोड़-फोड़ मचाई थी। अतएव मान्य 
इतिहासकार और इतिहास के छात्र इस बात को नोट कर लें कि बिदार को 
मुसलमानों ने बनाया नहीं, बरशद किया है। विदार के सुनसान और 
उजाड़ खण्डहर अभी भी देखने वालों का दिल दहला देते हैं। मुस्लिम 
गुण्डों ने जिस प्रकार मध्यकालीन भारत के अन्य नगरों को लूट और आग- 
अनी से बरबाद किया था, उसी प्रकार उत लोगों ने बिदार का भी नाश 
किया। इसलिए बिदार से सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकों और पर्यटक-साहित्य में 
उचित सुधार होना चाहिए। पर्यटकों को बतलाया जाता चाहिए कि उन 
भव्य-भवनों का जो कुछ भी शेष है वह हिन्दू-निर्माण है, तथा जो तबाही 
और बर्बादी वे लोग देख रहे हैं बह मुस्लिम दुष्टता का कारनामा है। 
*या आज से हमारे इतिहासकार और इतिहास यह हास्यास्पद भंडा सह- 
दाना बन्द करेंगे कि बिदार मुस्लिम वास्तु-कला का अदूभूत नमूना है ? 
या इसके हिन्दू-तगर होते का दावा करने में वे अभी भी शर्माएँगे या 


श्9्न्न्न्ख्््ड््ड्श. | 








भारत में मुस्लिम सुलतान 
हि सवा हमारे बास्दु-कला शिक्षक पादूप-पुस्तकों में अभी भी सुधार 


25233 रे बिदार को खाकर इस्लामी महामारी वारंगल 
के ओर बढ़ी । दुछ मास पूवं वे लोग यहाँ से मार खाकर, हताश-निराश 
होरुए बात लेकर भाऐे पे। इस वार धर्मास्तरित हिन्दुओं को आगे रखा 
उन्हें बलि का बकरा बनाकर आतंक और यातनाओं के जोर से 

ख ते इसपर अपला अधिकार कर लिया। बरनी का बयान है कि 
#कपते सारे कुलीतों, अधिकारियों, तारियों, बच्चों, हाथियों और घोड़ों के 
रब के साथ लहर देव (मुस्लिम शैतानों के) अधिकार में आ गये। विजय 
की दूचला हिस्ली भेज दी गई । तुगलकाबाद और सीरी में (मुसलमानों ने) 
अड़ा जश्त सताया गया ।” हाथियों, ख़ज्ानों, रिश्तेदारों और आश्ितों के 
आय लह्रदेव को बन्दी बताकर शैतात तुतलक सुलतान के पास दिल्ली 
जब दिया गया। "वारंगल का नाम बदलकर सुलतानपुर रख दिया गया”, 
ब्रोर खारे तेंगाता को मुस्लिम अत्याबार का तीखा स्वाद चखना पड़ा। 
यहाँ हम पाठकों का ध्यात तुगलक़्ाबाद और सुलटानपुर की ओर 
पता चाहते हैं। बरनी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वारंगल का 
साम्र बदल्लकर सुलतानपुर रख दिया गया था । फिर भी भूतपूर्व हिन्दू तगरों 
के माद्व ताम परिवतंन के काले जादू से मोहित परवर्तो मुस्लिम, ब्रिटिश 
ओर उतके पिछलग्गु हिन्द्र इतिहासकार बरनी के इस बयान को बिना 
अप यह स्वीकार कर लेते हैं कि प्रथम तुगलक़ लुटेरे गियासुद्दीन ते 
का ३ हा बनवाया और बसाया था। इन गप्पों 
पाद्य-पुस्तके प्री हुई हैं। ये भारतीय तगरों के विध्व॑ंसकों 

को उनके निर्माता होने का श्रेय प्रदान करती हैं। 

बग्कफ़ाबाद शब्द भी काफ़ो महृत्त्वपूणे है। अपहर्ता गियासुद्दीन ने 
हिल्ली की चुनतानी छोती थी। इसके बाद ही तेलंगाना के राजा लहरदेव 


पक! फराणगार भेजा गया। क्या इतते कम- समय में और 


शिषासुद्दीन तुग़लक 


२७३ 
आद रख दिया । उसने इसका 'निर्माण' नहीं 
272: 
का सवा और निर्माण कोई मजाक नहीं है। योजना ओर पृष्ठमूपि पर 
करने में हो कई वर्ष लग जाते हैं। उसपर उस् युग के जंगली, बदर, कामुक, 
वापी, निरक्षर, अज्ञानी, शराबी और अफ़ीमची मुस्लिम हैवान तेसे ऋुछ 

लगरों के निर्माण करने के विचार का सपना भी नहीं देख सकते ये 4 उधर 
बरनी ने तुग़लक़-शासन के प्रारम्भ से इस जादुई तुगलकाबाद का वर्णन 
करना प्रारम्भ कर दिया है। इधर भारत-सरकार का परयटक- अपने 
विवेक का गला घोंटकर लोगों को समझाता है कि गियासुद्दीन ने तुग़लक्ा- 
बाद का निर्माण किया है। 

अतएव दिल्ली के इस तुग़लक़ाबाद की ऊँची-मोटी प्राचीर और इसके 
बरबाद महलों का निर्माण गियासुददीन ने नहीं किया था। थे प्राचीन हिल 
नगर विशाल दिल्ली के ही अंग हैं। इस प्राचीन दिल्ली के १५ अंग ये। ये 
उसके १५ उपनगर कहलाते थे । मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसके एक- 
एक अंग को चबाता प्रारम्भ कर दिया था। अतएव पयंटक यह स्मरण 
रखें कि गियासुद्दीत ने इसका निर्माण नहीं' किया था वरत्‌ इसी ते सबब- 
अ्रथम इस हिल्दू नगर की जड़ में मुस्लिम-मशाल लगाई थी । इस तथा- 
कथित तुग़लक़ाबाद की पाषाण-प्राचीर के भीतर खण्डहरों की दीवारों पर 
उस भयंकर मुस्लिम गुण्डागर्दी के धूम्र-दाग़ अभी तक मौजूद हैं। 

तेलंगाना की विजय या बरबादी के बाद लुटेरे तुग्रलकतान की 
समझ्न में आ गया कि उस क्षेत्र पर उसका रक्‍त-चूसक पंज़ा गड़ा नहीं रह 
सकेगा अतएव उसने चाबुक से चमड़ी उधेड़कर और यातताओं के हाहा- 
कार से आसमान को थर्राकर “एक वर्ष काकर” एक साथ वसूल कर 
लिया। (पृष्ठ २३४, ग्रन्थ ३, इलियट एवं डाउसन) । 

उसके बाद तुग़लक़ शाहज़ादा कटक में महानदों के कितारे-कितारे 
'जाज नगर' की ओर बढ़ा । प्रतीत होता है कि उसे यहाँ से दुम दबाकर 
भागना पड़ा या क्‍योंकि बरनों के अनुसार वहाँ से शोहजादा सिफफ़ ४० 
हाथियों को लेकर ही वापिस लोटा। मुस्लिम-ताक बचाने के लिए, हो 
सकता है कि ४० हाथियों वाली कहानी भी गढ़ ली गई हो। हमें सिर्फ़ यही 
जात होता है कि जाज नगर (यज्ञ नगर) के बौर हिन्दुओं के हाथों अपना 





भारत में मुस्लिम सुलता+ 


शाहज्ञादा वापिस लोट आया। 
ही खाली हाथ हे लप्र आकसण में किसी-ननकिसी 
27:75: 
कि ० 
बहाने उैल्‍ली का बयान है कि तुशलक शाहजादे ४० हाथी 
के गियासुद्दीत के पास दिल्‍ली भेज दिया। 
पंक्तियाँ सावधानी से पढ़नी हैं । इन्हीं 
* हे रिहा को हब ते सटीक टिपपणो जड़ी कि 
अंक्तियों को पढ़कर सर एच० एम० इलिय 
सुषलिम इतिहास "शक घृष्ट और मज़दा र स हे >> 
की झेना तेलंगाता को न थी उधर 
ने दुरधास्यल की उत्तरी सीसा पर प्रहार कर दिया। हमेशा की 
अति बरनी ने हमें विश्वास दिलाया है कि "इस्लाम की सेना ने उन लोगों 
* ओ हरा दिया और उतके दो झेताजायकों को बल्दी बनाकर दरबार में भेज 
दिया ।” यहाँ पर बरनी ने हमें बतलाया है न और कक श्र 
अपनी राजघानी बता चुके ये। यहां दरबारी अपनी- 
अपतो पत्लियों और बच्चों के साथ रहने लगे ये ।” (वही, पृष्ठ २ ३४) | 
करम-ओ-कम्र इसे पढ़कर ओर समझकर इतिहासकारों और पर्यटकों 
को बह विश्वास हो जाता चाहिए कि गियासुद्दीत और उसके गुर्गे भूतपूर्व 
हिल गगर में ही रहते थे। धूतंता ओर मक्‍्कारी से बरनो ने यह जोड़ा हैं 
कि उन लोगों ते "घर बनाया” था। मगर हम अब जान चुके हैं कि मध्य- 
आालसोन चापलूस मुस्लिम इतिहासकारों के शब्द-कोश में “निर्माण” का 
आई है--अपना कंब्खा, निवास योग्य मरम्मत भोर झाड़-बुहार। अतएव 
जहाँ कहीं भी मुस्लिम इतिहासकारों ने यह लिखा है कि मुस्लिम गुण्डों ने 
अस्विद, महल या नगर बनाया है तो इसका सिर्फ़ यही मतलब होता है कि 
उस सोझों ने नष्ट और त्यक्त हिन्दू महलों, मन्दिरों कोर नगरों पर अपना 
अधिकार कर लिपा, कि कक मरम्मत कर दी और मुस्लिम- 
निगल के लिए मुस्लिपनर्माग हो गया। 
पे: $ वतृद् शा यानी मुहम्मद तुगलक को तेलंगाना से दिल्ली 
मम 
3 ॥ और जहाँ-जहाँ भी मुस्लिम 
का ने द कया, आह ओर अल्याार उसके एबं ही एहे। नारियँ 






गियासुद्दीन तुग़लक़ ३ 
को मसला-कुचला, गायों को काटा-खाया, घरों को सूटा-जलाया, लोगों को 
सताया-मारा, बच्चों का हरण-वरण हुआ, लुटे मन्दिर मस्जिद बने तथा 
सारे क्षेत्र को तलवार और मशाल से काट-जलाकर मसान-सा सुनसान कर 
दिया। फिर वे शान से आगे बढ़ गये । बरनी ने इस बात को स्वीकार किया 
है। उसका बयान है कि “सारे खुरासान और हिन्दुस्तान में सुलतान का 
आतंक और आदर फंल चुका था। सिन्ध ओर हिन्द के सारे देश तथा पूर्व 
से पश्चिम तक के सारे राणा और राजा बहुत वर्षों तक उनके डर से बर- 
अर काँपते रहे ।” (वही, पृष्ठ २३४) । 
एक मुस्लिम अत्याचारी नासिरुद्दीन लखनौटी से हिन्दू बंगाल पर 
शासन कर रहा था । गियासुद्दीन के आगमन से भयभीत होकर उसने आत्म- 
समपंण कर दिया । अब गियासुद्दीन की प्रत्येक तृथ्णा को तृप्त करने और 
हर प्रकार का टैक्स वसूल करने के लिए दोनों की मिली-जुली मुस्लिम सेना 
हिल्दू बंगाल को चूसने लगी। गियासुद्दीन के हज़ार पुत्रों में से एक पुत्र 
तातार खाँ भी साथ ही था। वह प्रपनी बबंरता ओर क्रूरता के लिए 
विख्यात था । वह मुस्लिम गुण्डों की एक सेना लेकर बंगाल के एक भाग को 
निचोड़ने निकला जो व्यभिचारी मुस्लिम शासल की प्रारस्भ्रिक अवस्था में 
ही स्लोखला हो चुका था । 
एक दूसरा मुस्लिम अपहर्ता बहादुरशाह बंगाल के दूसरे भाग पर 
शासन करता था। उसकी राजधानी “सोतार गाँव” यानी सोने की नगरी 
थी। इसका सारा सोना मक्का जाने वाली विदेशी मुस्लिम सड़कों पर 
बिखर चुका था ताकि हिन्दुस्तान के दुश्मन उसे खा-पीकर मोटे हों और 
डुगने उत्साह से हिन्दू-खून चूसने को तैयार हो सके। 
बहादुरशाह लूट के सजीव और निर्जीव माल का बेटबारा गियासुद्दीन 
से करना नहीं चाहता था। उसने विरोध किया मगर हार गया। उसे 
जानवर की भांति गले में फल्दा डालकर गियासुद्दीन के पास घसीटकर 
लाया गया । 
उस क्षेत्र से जितने भी हाथी बटोरे जा सकते थे, सभी को बटोर-संर्ेट 
कर दिल्‍ली हांक लाया गया । बंगाल के हिन्दुओं को दर-दर का भिलारी 
अनाकर मुसलमानों ने “इस अभियान में बहुत लूट” बटोरी। नासिरुद्दीन ने 
धर्ग स्पण कर दिया था। इधर गियासुद्दीन को भी हिन्दू बंगाल पर 


आरत में मुस्लिम सुलतान 





आरी रखते के लिए कोई-न-कोई गुर्गा 


झुस्लिम अत्याघारों का [छत्त और एक राज- 
को "एक राज-छत् और एक राज-दण्ड 

अतः उसने शक 

आाहिए बा। अतः जज दिया । एक मुस्लिम जो को बंगाल अं प्राचीन 

देकर शासक के रूप में मान्यता दे दी 


ाजघारी ललौंटी प९ रस्सी बॉँधकर, जानवरों की भांति चारों 


हा के बताकर हिल कीट मुस्लिम परम्परा के अनुस 

का करने के लिए खुजला रहा था। हरम का 
22४८2 हब करनी अया सकता है ? । उसका पिता विजय की 
कर बा रहा या । पितृ-भक्ति का दिखावाकर मुहम्मद 
के ऑकक से कई पड़ाव प्रागे प्रा गया। दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही 
अह अपने पिता की हत्या कर देता चाहता था ताकि स्थानीय दरबारी और 
अफसरों के विरोष्ठ का भय न रहे। 

शिवार॒द्ीत एवं उसकी सेता के पहुँचने का अनुमान लगाकर मुहम्मद 
3 हिल्‍्ली से आठ मील दूर एक स्थान पर लकड़ी का एक अमत्कारी मकान 
अनवाया । यह जरा-से इशारे से ही एक साथ चरमराकर गियासुद्दीन की 
अर्म और फूली खोपड़ी पर बरस सकता था। इस मकान के जन्तर-मन्तर 
ओ हरी पत्तियों और फूलों से भली-भाँति ढेककर सजा दिया गया । बरती 
$ अतुसार यह स्थान अफ़यात पुर है । याती बरनी ने इस प्राचीन हिन्दू 
जगर का मुसलमानौकरण कर दिया। वे लोग हिन्दू जनता के साथ-साथ 
हिल तररो महल का भी खतता कर देते ये, उनका नाम बदल देते ये। 

3. विवासुह्ीत अपने हरम-वंशन मुहम्मद तुग़लक़ के गन्‍्दे और खूनी सेल 
ते धरिशित नहीं या। इस बहानेबाज पितृ-भवत पुत्त ने इस सजे-धजे ढांचे 
में केश शत के लिए शिधायूदीन को फूसला लिया। बहाना भी जोरदार 
कस करके लोटने वाले सुलतात का स्वागत करने के लिए 
मगर लिए कुछ समय तो मिलता चाहिए। 
कक श पर माप गम 
के रह मादक तर भा घाया मोर रात को ते के लिए 
की नाता भरकम हब आराम करने 


हा २७७ 


ओधछेरा होने लगा लूटकर लाए गए 
गि लाना तैयार था। इसे मुस्लिम सो स आ 
जया । अपहत हिन्दू-तारियाँ सुलतान की शब्या के चारों बोर सकू 
दी गईं। 
दाबत छूत्म हुईं। मुस्लिम लुटेरों की सुलतानी सेना के मनोर॑जत के 
लिए शराब का दोर चला। सुलतान शराब से बेहोश हो गए। मुहम्मद 
सुशाखक़ ने सुलतान को अपहृत और बन्दी हिन्दू-तारियों के झुण्ड में अपने 
रक्त-स्‍्नात जीवन की अन्तिम सुखद सांस लेने के लिए सुला दिया। 
आधी रात हो गई। मुहम्मद और उसके सहयोगी पड़ाव के: महत्त्व- 
पूरे स्थान पर जा डटे । नक्षे में बेहोश गियासुद्दीन के सहयोगियों को बेड़ियों 
से जकड़कर मारक संकेत दे दिया गया । एक पहरेदार इस षड़्यस्तकारियों 
से मिला हुआ था । एक सीढ़ी से ऊपर चढ़कर उसने बीम का आधार हटा 
दिया। एक हाथी का धक्का लगा और एक वर्ण-संकर पुत्र द्वारा एक वर्ण- 
संकर पिता की हत्या करने का घिसा-पिटा मुस्लिम ड्रामा एक बार फिर 
खेला गया। सारा ढाँचा चरमराकर सुलतान और उसकी अंक-शायिनी 
नारियों पर बरस पड़ा । पड़ाव में हलचल मच गई। साजिश से अनजात' 
लोग इस भयंकर आवाज से घबराकर सिर छिपाने और जान बचाते के 
लिए भयभीत होकर इध र-उधर भागने लगे । बहुत लोग समझ नहीं पाए 
कि क्‍या हो गया है। कुछ लोगों ने यह समझा कि मुस्लिम कुकर्मों का प्रति- 
शोध लेने के लिए हिन्दुओं ने धावा कर क़त्लेआम मचा दिया है। वे लोग 
“या अल्लाह ! या अल्लाह ! ” की चीख़-पुकार मचाते जात बचाकर भाग 
खड़े हुए। इस हड़कम्प में मुहम्मद के एक सहयोगी ने लकड़ी के उस ढाँचे 
में आग्र लगा दी ताकि शतान जल भी जाए। 
इस खूनी दृश्य को चमकाते हुए सूर्य उदित हुआ मुहम्मद ने दूतों द्वारा 
दिल्‍ली समाचार भेज दिया । साथ ही अपने प्यारे पिता की इस 'दर्दनाक' 
मौत पर दिखाबटी आंसू बहाते हुए उसने अपने सुलातान होने का ढोल भी 
पिटबा दिया। यह ड्रामा १५२५ ई० में खेला गया था। गियासुद्दीत के 
जासन को पाँच वर्ष भी नहीं बीते थे कि उसका अल्त हो गया । भारी शोर- 
युज्ञ करते हुए षड्‌यस्वकारियों ने आग बुझाने के लिए मलबे पर जल की 
इतनी वर्षा की कि वहां एक गहरा तालाब-सा हो गया । बीम गिरते और 
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है. का भी गया हो तो वह डूबने से न 
किसी प्रकार बब भी गया ' दू 
आए खगने से गियासुदीत 


किट को दिल्ली लाकरे मुहम्मद ने तया- 
विवासुद्ीत व कबाहर एक अपहृत हिन्दू मन्दिर 
कषित तुपलक़ाबाद की विशाल 
अं दफ़ता को दि र आरत-सरकार और पुरातत्त्व विभाग इस 
वे पका लें कि गद्दी अपहर्तता गियासुद्दीन पाँच का था स्चे 
'जहीं कर सका । इस बीच वह लगातार आन्ध्र, मुग़ः र बंगाल 
न्‍सू 'हौ रहा। वह तुग़लक़ाबाद का निर्माण नहीं कर सकता था। 
वीर जुक शाप हिल्दू नगर का नाम बदल दिया था। मुस्लिम 
जाम होते से ही उसे गियासदीन का निर्माण मान लेना भोलेपत की परा- 
काष्ठा है। इसी प्रकार यह मान लेने से कि पितृ-हन्ता मुहम्मद तुग़लक ने 
उस पिता की कड् पर, जिसकी उसने हत्या की थी, एक भव्य कक बन- 
आया है, यहीं प्रमाणित होगा कि भारतीय इतिहास सुनी-सुनाई बातो पर, 
आँख मुँदकर लिखा गया है। सिफ़ इसीलिए कि कहीं मुस्लिम अहं को ठेस 
मुँबे। एक सरसरी छानबीन ही हिन्दू-भवतों पर उतके दावों का पर्दा- 
क्राश कर देगौ। वह भवत, जिसे हम गियासुद्ीन का मकबरा मानते हैं, 
आइत हिल्‍्ू दु्े का ही एक भाग है। इस दुर्ग को चौथी शताब्दी में राजा 
अनंगपाल ने बनवाया था। हम इसे घ्रम से तुग़॒लक़ाबाद कहते हैं। यह 
हिल पं के अनुसार सुरक्षा के लिए एक झील से पिटा हुआ है तथा इसकी 
आलकॉनों भी पंचमुल्ती है। हि 
विषासुद्दीत के पंचवर्षीय अल्प शासन-काल के प्रारम्भ से ही जियाउ- 
हौत बरी ने दुगलक़ाबाद को उसकी राजधानी बतलाया है। इस बात से 
मी यह अपाचित होठा है कि संयोग से प्राचीन हिन्दू राजघानी के अनेक 
हों में के एक तर को अपने निवास के लिए चुनकर गियासुदीत से 


हा नाम ुगलक़ाबाद रक्त दिया घा। उसने इसका निर्माण नहीं किया 


. अमड! शिक्षक, पुरातत्तय-विभाग और पर्यटक इस 
६०० अपने दिमाद से निकाल दे कि 3 पर्यटक 
'भा था पिता मुहम्मद ने अपने पिता की कम्न पर कोई मकबरा 





निमक 


अनवाया था । मक्‍कार मुस्लिम इतिहासकारों के 'बनाना' का 
“बुस्लिम उपयोग के लिए छीनना और मुस्लिम निवास के लिए कह 
मरम्मत करना" है। मुस्लिम आक्रसणकारियों और उनके अधीनस्थ लेख 
मे “निर्माण” का मायावी प्रयोग किया है। मस्जिदों तया मकबरों के को." 
चेश में छिपे प्रत्येक भवन के लोतों की एक बार फिर सावधाती से छात्र 
बीन होनी चाहिए । 
इतिहासकारों, सरकारी अधिकारियों और पर्यटकों को अपनी साधा- 
रण समझ त्यागकर इन तथाकथित मुस्लिम-भवनों के ल्रोत की परीक्षा: नहीं 
करनी है । उन्हें इन निर्णायक प्रश्नों को अपने आप से जरूर पृषठना चाहिए 
कि कया एक व्यभिचारी, शराबी, अफ़ीमची ओर अशिक्षित सूलतान लगा- 
तार लूटमार में व्यस्त रहकर सिफ़ं पाँच वर में एक सम्पूर्ण तगर का निर्माण 
कर सकता है? उसपर भी वह उस शहर को कया हिन्दू शैलो (यानी 
काफ़िर-शैली ) के अनुसार बनवाएगा ? क्या वह शहर बन जाने के बाद उसे 
तुरन्त ही खाली भी कर देगा ? 
अनोखी और हास्यास्पद मुस्लिम व्याख्याएँ सौधी-सादी जतता को 
समझाती हैं कि तुग़लक़ाबाद को 'बनाया' गया और फिर उसे तुरन्त ल्लाली 
भी कर दिया गया । क्या वे हमें यह समझाना चाहते हैं कि मुस्लिम सुल- 
तान, जिन्हें इन नगरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, कारीगर और 
मजदूर, जिन्होंने इन नगरों के निर्माण में सहायता दी थी; तथा मुस्लिम 
जनता, जिन्होंने इन नगरों को आबाद किया था; जन्मजात मूर्ज ये ? उन्होंने 
निर्माण किया और निवास किया क्‍या सिफफ़ इसलिए कि दो-चार दित के 
बाद पल्ला झाड़कर उससे अलग हो जाएँ ? लोग पूर्वजों के'बनाए मकात 
को तो छोड़ते नहीं, फिर यहाँ तो एक पूरे नगर का प्रश्त है ? इसपर लोग 
“पानी की कमी” का घिसा-पिटा रोता रोने लगते हैं। सीधे-सादे लोग इसे 
उसी प्रकार मान भी लेते हैं। कोई भी यह नहीं पूछता कि नगर बलते से 
पहले पानी का जो स्रोत मौजूद था, वह कहाँ गया ? क्‍या इधर नगर बना 
और वह सूख गया ? क्या नए कुएँ और नए तालाब खोदे नहीं जा सकते 
ये? क्या यह अरबी ज़मीन है जहाँ पानी का अकाल है ? जे 
बास्तविक व्याख्या यही है कि मुस्लिम अपहर्त्ता ने हिन्दू नगरों पर 
कब्जा किया, अपनी गुण्डागर्दी से हुई टूट-फूट की मरम्मत की और उतमें 


२७६ 





हा च्ट| के आारत में मुरिलिम सुलतान 
को कफते इस्लामार्थ विवेक को सन्तुष्ट करने के लिए उन 
“3 हिल तो और महलों का उसी प्रकार इस्लामीकरण 
कर रिया, मिस प्रकार वे लोग हिन्दुओं का मुख्लसातीकरण कर देते ये। 
किए हिल आकमणों के कारण ये हिन्द तगर और महल निवास करने योग्य 
जहाँ ो उ्हें बी कर दिया या फिर खतरा जानकर उसे त्याग दिया। 
आह दिलों तक मृस्लिस चंगुल में रहने के कारण लोग इतके निर्माण का 
ओर ञ्रथ से कभी इस सुलतान को देते हैं तों कभी उस सुलतान को । ठीक 
पल प्रकार मुस्लिस करों पर बे श्य-पवतों के बनाने का पट्टा वे उनके 
स्लो बारिस को दे देते हैं, जिसते अपने परवंज कों मारकर उस महल में 
गाहा था। 

से चुने, सन्देह्ास्पद, मायावी और कपटी इतिहास-लेखन ने हिन्दु- 
कतात के इतिहास को बहरीला और विषाक्त बना दिया है। अगर हिन्दु- 
क्तात को जिन्दा रहता है तो इस जहर और विष से हिन्दुस्तान के इतिहास 
को स्वच्छ और निर्मल करना ही होगा । 


(सदर इच्किया, नवम्बर, १६६७) 


हश्ड 


मुहम्मद तुगुलक 


कुछ निष्ठाहीन भारतीय इतिह/सकार उमंग और उत्साह से मुहम्मद 
दुएलक की एक विचारबान सुलतान के रूप में प्रशंसा करते हैं, जिसकी 
खारीं सुधारवादी योजनाएँ गड़बड़ा गई थीं। मगर कुछ निष्ठाबान इतिहास- 
कार उसे पागल और सनकी करार देते हैं। 

मुहम्मद तुशलक़ का २४ वर्षीय शासनकाल छ्रेवाजी, अकाल और 
दमन की लम्बी कहानी है। प्रमुख रूप में हिन्दू उसके शिकार ये और 
आंशिक रूप में वे मुसलमान, जिन्होंने उसके अत्याचारों का विरोध किया 
था। उसके पागलपन की भी एक पद्धति थी, एक तरीका था, एक सलीक़ा 
था। उसका मुस्लिम दिमारा इस्लामी यातना के नये-तये ढंग खोज निकालने 
अें बेजोड़ था। इन खोजों का उपयोग वह आँख मूंदकर बड़े धड़ल्ले से सभी 
परकरता चा। 

इस्लामी रिवाज के अनुसार तख्त का लोभी मुहम्मद तुशलक़ १३२५ 
६» में अपने अपहर्ता पिता गियासुद्दीत की हत्या कर गद्दी पर बंठा था। 
उसकी ह॒त्या-प्रणाली भी अनोखी थी । दिल्‍ली से एक पड़ाव दूर उसने एक 
विचित्र काप्ठ-गृह बनवाया। उस दिखावटी-अद्धालु और बिनज् पुत्र ने 
अपने पिता से एक रात इस गृह में आराम फरमाने की प्रा्ना की। 
सुलतान गियासुद्दीन सन्ठया की दाराबी-दावत में बेहोश होकर बड़े आनन्द से 
अपने शैतान-पुत्र द्वारा तैयार इस मृत्यु-जाल में फंसे वेखबर झपकी ले रहे 
थे कि हाथी को एक टक्कर से सारा ढाँचा उनके सिर पर बरस पढ़ा । कहीं 
सिर चूर-बूर होने से बच गया तो ? उस मलबे में जाग लगा दी गई। कहीं 
बेश्म जान नहीं जली तो? आग बुझाने के बहाने इतना पानी बरसाया 
गया कि कम-से-कम वह डूब तो मरे । 





ही भारत में मुस्लिम सुलतान 


वी बतान सुलतानों के चारों ओर नीच मुस्लिम चापतूस लेखरों 
एक दर मेंडाता रहता था। चाँदी के चत्द सिक्कों की चमक परदे 
दिल को रात लिखने में श्री संकोच नहीं करते थे | इस कुख्यात जाति के दो. 

टू मम दुशलक के पास भी ये। एक था जियाउद्दीन बरी 
बर दूर एल बहुता । बडे शोक के साथ लिखना पड़ता है कि आँख मूंद- 
कर इन बेशरम दलालों के झूठे रेकारों को भारतीय इतिहास का मूल आधार 
आता गया है। इत दलालों ओर चापलूसों ने नारकीय यातनाओं के हाहा- 
कार के बौच रहकर भी अपने कर भोगी सं रक्षकों के क्र-कारनामों का 
सिलसिलिवार वर्णन नहीं किया है। फिर भी उन लोगों ने इन खूनी सुलतानों 
के खूनी कारतामों की कई झलकियाँ प्रौर्षांकियां प्रस्तुत की हैं। जहाँ-तहाँ 
लिखे इस छूती कारतामों के वर्णन का ढंग भी प्रशंसात्मक है, निन्‍्दात्मक 

। साथ ही सभी सुलतानों को इन लोगों ने “न्यायी, 

४4७) कर हा बुद्धिमान कौर 


इन लोगों के हिसक और पाशविक अत्याचारों की ओर से आँख मूंद- 
कर भारतीय इतिहास को चापलूसी की ऐसी ही चाएनी में डाला गया है। 
कल्पता के ऐसे ही रंगों में रेगा गया है। इस रंगीत इतिहास को केवल 
भारतीय स्कूलों और कालिजों में पढ़ाया ही नहीं जाता वरन्‌ बड़े गौरव से 
४ के सामने पेश भी किया जाता है। यह हमारे राष्ट्र का अपमान है 
#<+ बूनो मुस्लिम बुशासन के झूठे और रंगीन वर्णन किशोर छात्रों को 
का टाएं जाएँ, जो नर-संहार, बलात्कार और शराब में गक॑ रहते ये; 

'असरकन्द, गलनी ओर बुख्तारा के बाज़ारों में 'गुलामों' को औने-पौने 


डा्मों पर 
+ ०0९५ न लिए हिन्दू स्वियों, बच्चों और मनुष्यों का योक 


अभी काले कारनामों को 
देने के लिए भारत की [को ताज पहनाने और सम्मान 
के नाम पर रे गए पी घानी दिल्ली की सड़कों के नाम इन्हीं दुष्ट लोगों 
अकार सरासर : लिखने 
मानने बाले इन दो क के लिए, अपने आपको इतिहासकार 


'का वेट और उनकी जेब 
पर इब्न बतूता भरी जाती थी, इसका 
जामों' के शो मे हो देबिए। 2 


मुहम्मद तुगलक़ | 
लि है कि “को 

बह लिखता है कि “दिल्ली पहुँचने पह राजा अनुपस्थित 
दाजमाता ने मेरा स्वागत किया। मुले उपहार में बेहतर के 
दीनार और रहने के लिए एक महल मिला। सुलतात के लौटने पर इसी 
और जोरदार खातिर हुई । मुझे ५००० दीतार वाधिक की आय बाले गाव 
१० सुल्दर नारियां (स्पष्ट है कि ये हिन्दू नारियाँ थीं जिन्हें वेश्यादृत्ति के 
लिए घसोटकर लाया गया था), एक सजा-सजाया घोड़ा तपा ५००० 
दीनार नक़द प्राप्त हुए ।” (पृष्ठ ५८६, ग्रत्व ३, इलियट ऐवं डाउसन)। 

स्पष्ट है कि मुस्लिम लेखकों पर लूट का हिन्दू माल समृपलसमय पर 
बड़ी दरियादिली से न्योछावर किया जाता या। इससे उतका इस्लामी पर 
बना रहता था, और वे अपने मालिकों की झूठी बढ़ाई हाकने में कमी नहीं 
करते थे। 
















बतूता ने एक गष्प गियासुद्दीन के मकबरे के बारे में भी हांकी है, 
जो दिल्ली के तथाकथित तुग़लकाबाद की भारी भरकम दौवारों के पास 
पुरातत्त्व-वेत्ता इस कहानी को तोते की तरह रटते चल्ले आ 
'तूता ने बतलाया है कि “गियासुटरीन एक स्थायी और गुणवात 
शासक थे । इन्होंने चार वर्ष तक शान्ति से निरकुश शासन किया था। उन्हें 
एक मकबरे में गाड़ा गया है, जिसे उन्होंते खुद बनवाया भा ॥" (वही, पृष्ठ 
६०८) । इस बयान का प्रत्येक शब्द सफेद झूठ है। हमने देखा हैकि 
वियासुद्दीन का जीवन खुन-खराबे से भरा हुआ था। वहे जबतक जिन्दा रहा, 
हिन्दुओं की लूट और हत्या का सिलसिला कभी बन्द, नहीं हुआ। दूसरे, 
उसके चार वर्षीय छोटे शासनकाल में उसे उसके घू्-पुक्त ने जाल में फंसा" 
कर एकाएक मार डाला था । फिर भी गियासुददीन ने अपता मकबरा स्व 
ही बनवाया, मानो किसी ने उसके आकस्मिक अन्त की भविष्यवाणी कर 
दी हो । कल्पित मुस्लिम-कुतर्क का यह विशेष उदाहरण है। 

साफ़ है कि इब्त बतूता झूठ बोल रहा है। यह बात स्वीकार करने में 
उसके मुस्लिम अहं को ठेस लगती है कि सुलतान गियासुद्दीन एक हड़पे गए 
हिन्दू महल में गाड़ा गया है। जरूरी है कि हम संसार के सारे इतिहास 
कारों, वास्तुकारों, राज्य लेखागारों एवं पुरातत्त्व विभाग के कर्मेंचारियों को 
यह बात भली-आँति समझा दें कि प्रत्येक मध्यकालीन मुस्लिम को; बाहे 

















पी > की  औ न ज 


है हवा उल्त; दरबारी हो या बालक, हिन्दू महल या मन्दिर में 
आहट बा है।' वी जाने शक मात है कि (कम 
| सभी बातों से अधिक पसन्द है। मृत्यु- 


न वर रखें जा सकते हैं। उसका उग्र और 


६१२) सुलतानी महल के प्रथम 
हर लक बार कार ज्ञोगों को हताल करते 
रिवाज है हि जरकभी सुलतान किसी आदमी की हत्या को आज्ञा 
केते है तो उसे सभान्‍होल के द्वार पर जज दिया जाता है। वहां उसका 
करीर तीन दिन तह पड़ा रहता हैं। जो कुछ भी मैंने उनकी नज्जता, 
उदारता, न्याय और दयालूता के बारे में कहा है, उसके बावजूद सुलतान 
ओ खून-अराबा बहुत पसन्द है। औओे प्रायः लोगों को हलाल होते और उनके 
जरीर को वहाँ पढ़े देखा है। एक दिन मैं महल में जा रहा था कि मेरा 
ओह झ्लिफरका। मैंने लज्र उठाई तो देखता कि तीन हिस्सों में कटा एक 
आदमी का धह था। घुसतान मामूली भूलों की बढ़ी (भयंकर) सजाएँ देता 
आ। दिदवार्‌, धामिक या कुलौत किसी को भी नहीं छोड़ता था। रोज़ाना 
अंकों खरोगों को जंकौरों में जकड़कर सपना हॉल में लाया जाता या। उतके 
हणआओर पैर एक दूसरे से बंधे होते ये (पृष्ठ ६१३); कुछ को मार दिया 
ला ओर बड़ी पीड़ाएँ दी जाती थीं या उन्हें कोड़ों से 

रह पीटा जाता था ।” यानी कोड़ों की सार यातना में शामिल नहीं 


हो। इस प्रकार न 
को दम्भौरता 44.8 कप किया है कि उसकी सुचताती प्रशंता 


स्पष्ट 
आह कल देन पा पल अपने सभी पूर्वजों एवं वंशजों की 
के कक कक बट चती मसली साशों के ढेर 
शुरुशहुत था. जो बारे. न । पह ढेर उन लोगों के लिए एक 
के इल्लेजाम के काम को श्र्आत कं तथा विद्रोही मुस्लिमों 
हि बाढ़ वा। एस”, रत पशुओं को भी इस काम पर नियुवत 
"पर हू है..हल के आकार का चाकू से 

डातों में पहनाया जाता था। जब 





मुहम्मद तुगलक 
सब्र 

आदमी उसके सामने फेंके जाते ये तो हाथी उतके 
लपेटकर उसे हवा में ऊपर उछाल देते ये और ३९०4८ 
जमीन पर दे मारते थे। उसके बाद अपना पैर उसकी छाती पर रख देते ये 
तब ऊपर लिखे लोहे से हाथी उनकी आज्ञा का पालन करते ये ।" (वही, 
पृष्ठ ६१८) । ॥ 

इसीके बारे में नीच चापलूस बस्ती ने लिछा है कि तर-संहारक, 
वितृहन्ता, शैतान मुस्लिम मुहम्मद, “की पुस्तकों और अक्षरों के हस्त-लेलों 
के आगे सर्वाधिक प्रवीण लेखकों (के लेख भी) पानी भरते ये। उत्तकी 
रचना की सहजता, शैली की उच्चता एवं कल्पना की उड़ात ने सर्वाधिक 
अ्रबीण शिक्षकों एवं प्राध्यापकों को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। अगर 
रचनाओं का कोई शिक्षक उसका मुकाबला करता तो बह हार जाता। 
क़ारसी कविताएँ उनकी ज़बान पर थीं”“'कोई भी विद्वात्‌ या वैज्ञातिक, 
लेखक या कवि, बुद्धिमान्‌ या हकीम उनसे तकं में जीत नहीं सकता था।" 
(वही, पृष्ठ २३१५-३६) । इन मुस्लिम पापियों के काले कारतामों पर 
इसी प्रकार के भड़कीले भाषणों और चापलूस्ियों का मायाबी पर्दा पढ़ा 
हुआ है। इससे हमारे प्राध्यापकों ओर शिक्षकों, शोधकर्ता विद्वानों, पुरा- 
तस्‍्व वेत्ताओं और राज्य-लेखागारों तथा वास्तुकारों और इतिहासकारों की 
आँखे चुंधिया जाती हैं और वे संसार को बतलाते है कि शैतान मुस्लिम 
शासक सदुगुणों के अवतार थे। 

इसी नीच, चापलूस दलाल बरनी ने यह बयान किया है कि--"जो 
कुछ विचार सुलतान करते थे वह भले के लिए करते थे मगर उत्त योजनाओं 
को लागू और चालू कर उसने लोगों को असस्तुष्ट किया तथा अपने खज़ाने 
को खाली कर दिया।” (वही, पृष्ठ २३६) । भलाई की योजनाओं से लोग 
असस्तुष्ट हो गए ? हिस्र एवं पाशविक मुस्लिम शासनकाल के बयानों में 
खबिखरे इन वर्णनों ने सारी दुनिया के विद्वानों को मौफिया का इंजेक्शन! 
मम] 

बरनी बतलाता है कि मुहम्मद ने रचनाएँ कीं; किताब लिखीं। हम 
यह स्वीकार कर लेते हैं कि तुरलक जैसे हिंसक पशु ने, अपनी छूनी इस्लामी 
तलवार की तोद्षण नोंक को, हिन्दू रक्त की अमिट लाल हपाहो में दुबोया 
ओर मुस्लिम कुकमों को लिख-लिखकर इतिहास का अत्येक पत्ता रंग 








 « 


है भारत में मुस्लिम सुलताव 


हा। झतता तो छुद बरनी भी मानता है कि--“सुलतान के दिमाग के 
अपना ससतुलन को दिया था। अत्यन्त आवेश की दुर्बलता एवं कुरतायें 
कह बहुत कठोर हो गया या” “छोटे-बड़े लोगों का मन अपने सुलतान से 
हिसक्‍्त हो चुका था। जब सुलतान देखता था कि उसका हुक्म कारगर 
हों हो रहा है तो वह ओर कठोर हो जाता या तथा जंगली घास-फूस की 
कर लोगों को काट फेकता बा।/ 

अपने पिता का खून अपने मुँह पर पोतकर मुहम्मद तुग़लक ने गद्दी पर 
कतने के बाद बपती रियाया से २ प्रतिशत से १० प्रतिशत अधिक लगान 
अपर करने का निर्णय किया (आज की धम्मं-निरपेक्ष सरकार की भांति) 
जो कर इस्लामी लगातके तौचे पहले से ही कराह रही थी । "इस (काम) 
ओ पूरा करने के लिए वह तबतक टैक्स बढ़ाता रहा जबतक कि रेयत को- 
कमर टूट नहीं गई। इल टैक्सों को इतनी करता से वसूल किया जाता था 
ि लोग ध्ोख तक साँगते लगे। घनों लोग विद्रोही हो गए। ज़मीन बंजर 
हो गई। खेती का काम बन्द हो गया। दूर-क्षेत्रों की रियाया अपने ऊपर 
एल छंडटों के भा पढ़ते को आशंका से जंगलों में भाग गई। (इससे) 
आह हि | हजारों लोग मर गए। समाज 
2000: टूट गए ।' 


दि वश आुलतान मुहम्मद मुग़ल आक्रमणकारियों एवं 
बचत दो पी अर क् हो रहता था। बगावत तो एक संक्रामक 
देखिए उसोने बग़ाबत कर दी । इस बगावत से 


चुलकारा पाने के निए उसने कै का निर्भय 
नह के बडे कहा दूर देवगिरी जाने का निर्णय कर लिया | मगर 


है कि मनन थो। उसे डर था कि कहीं 
ली शाबीन दिल्‍ली के हत्या न कर दें । इसलिए १५ उपनगरों 
आड, बार बीस हर 2 निवासियों को घर बार छोड़, सामान 
लक पदर छू शिया राक्षसी योजना उसने बनाई। 

कक, दिल्ली के निवासियों के लिए 
दे मील दूर एक अनजान जगह में, 


इधर मुहम्मद कुछ भी सुनते 
ली को पूरी तरह से सुनसान कर बह 


मुहम्मद तुग़लक 
मुहम्मद तुः है 


हुक तौर से दो शिकार करना चाहता या -- (१) पहयत्वकारी दरबारियों 
की जड़ खोद देना, और (२) मुशल आक्रमणों के संकटों से दूर भागकर 
सुरक्षित होकर ऐश करना । 

इस विपत्ति से बचने के लिए लोग अपना घर छोड़कर जंगलों में भाग 
जए। चिढ़कर सुलतान ने हाँक का प्रबन्ध किया। जल्लाद टुकढ़ियों ने 
जंगलों में आग लगा दी । वहाँ छिपा रहना अब मुझ्किल हो गया। बरनी 
का बयान है कि (वही, पृष्ठ २३६)---"सभी कुछ नष्ट कर दिया गया। 
बरबादी इतनी अधिक थी कि राज-भवन के महलों, नगरों या उपनगरों में 
एक बिल्ली या कुत्ता भी नहीं बचा। अपने परिवारों, आाशितों, पतियों, 
बच्चों, नौकरों ओर दासियों के साथ' (लोगों को) जबदंस्ती बाहर निकाल 
दिया गया । अनेक व्यक्त मार्ग में ही मर गए। जो देवगिरी पहुँचे वे प्रवास 
की पीड़ा को न सह सके *““निराश होकर मौत की कामता करने लगे।” 
विदेशी मुस्लिम जोंकों का यह धारा-प्रवाह आगमन झ्पानीय निवासियों के 
लिए एक जानलेवा भयंकर फन्‍्दा वन गया था। 

सुलतान के वास्तविक उद्देश्य का पर्दाफ़ाश करते हुए इन्‍्न बतूता हमारे 
इतिहासकारों को झूठा प्रमाणित कर देता है, जो उसके झूठे उद्देश्य की 
अड़ाई हाँकते नहीं अघाते कि अपनी राजधानी को पूर्णसपेण केन्द्रीय बनाने 
के लिए ही उसने देवगिरी अपनी राजघानी बदली थी। पृष्ठ ६१३ पर 
बहूता का बयान है--"उसका उद्देश्य था कि दिल्ली के निवासी अपमान 
एवं गालियों से भरा हुआ ख़त सुलतान को लिखते थे। वे उसे (गोंद से) 
बन्द कर और 'राजा के अलावा कोई न पढ़ें' लिखकर रात में सभा-हाँल में 
फेंक देते ये । जब सुलतान उसे खोलते थे तो उन्हें ज्ञात होता था कि उन 
खतों में उनका अपमान कर उन्हें गालियाँ दी गई है। बस, उन्होंने दिल्ली 
को बरबाद करने का तिश्चय कर लिया। उन्होंने दिल्ली निवासियों को 
देवगिरी जाने की आज्ञा दे दी। खुलतान के ढिढोरची ने ढोल बजा दिया 
कि तीन दिन के बाद कोई भी दिल्ली में त रहे। खूब अच्छी तरह छान 
बोन की गई कि कोई रह तो नहीं गया है। उनके ग्रुलामों ने गली में दो 
आदमियों को ल्लोज निकाला - एक कोदी था, दूसरा अन्धा । उन दोनों को 
सुलतान के सामने पेश किया गया। उन्होंने कोढ़ी को मार देने की आजा 
डी और जन्धे को दिल्‍ली से दोलताबाद घसीट कर ले जाने की । यह ४० 








भारत में मुस्लिम सुखतान- 


बेचारे गरीब के अंग-परत्यंग बिखर गए। 
'बहुँबा। दिल्‍ली एकदम सुनसान हो 
शत छोड़ा गया माल-मसवाब ही वहाँ पड़ा था। एक 
कह पर चढ़कर, और दिल्‍ली के चारों ओर देखकर, 
हा ले धु्शों, सुलतान ते कहा--“अव मेरा हृदय सन्तुष्ट 
छा है, मेरी इल्छा पूर्ण के जे 
एक इंडियट की भाँति मुहम्मद ने >> गो 
करने का हृक्सतामा लिख भेजा। सजवूर करने 
किलो अप मा क्षेत्रों को तष्ट कर दिया मगर दिल्ली को 
कया ।“ भग़र उसका विचार दिल्‍ली को अपनी राजधानी 
224 नहीं था तो उसको आबाद करने की इतनी फ़िक्र उसे क्‍यों 
हुई ! बह प्रश् किसी श्री इतिहासकार ने नहीं पूछा । 

'तत प्रवहभार ब्यभिचारी घुसलमातों ते देवगिरी की हिन्दू जनता के 
जोक में विष धोल दिया या। क्रुद्ध होकर हिन्दू जनता ने उनका जोना 
अखिल कर दिया। धर्माख बरनी कहता है--.'देवगिरी के चारों ओर, 
ओो एक वाफ़िर बीत पी, मुझ्तमानों को बहुत-सी कब्र तैयार हो गईं। 
उत लोए ते काफ़िर जीन में अपना सिर दफ़॒ना दिया और प्रवासियों की 
हु बह रा में से केवल घोड़े बहुत ही अपने-अपने घर लौटने के लिए 
डिन्दा बच सके । 

अहस्मद ते देखा कि उसका पागल प्लान देवगिरी में भी उसे शास्ति 
ओए बंत सही दे सका क्योंकि उसकी पापी छाया जहां भी पड़ी वहीं के 
जोणों ते बग़ाबत कर दी। इसलिए उसने उसी कठोरता से यह फरमान 
आपरैकर दिया कि सभी जिन्दा बचे दिल्ली-प्रवासी और मुर्दा-दिल्ली 

अ्राहिएों का कोटा पूरा करने के लिए कुछ देवगिरी-निवासी अपना-अपना 
आर अत्ता बैक कर दिल्‍ली रवाना हो जाएँ। फलस्वरूप दक्षिण यात्रा में 

ओोडिल्दा बचे वे दिल्ली लोटते हुए मार्ग मे मर गए । 
आह एक नया जोश मुहम्मद में पैदा हुआ--विश्व-शासक बनने का। 
कद मेक का दसत कर उन्हें अपने शासन में लाते 
की उकूरठ थी। यह एक असम्भव योजता थी। बिता 


अर छत $ शेड होता अम्प्रद नहीं या। इसलिए उसने ता के 
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डी कि सोने और चांदी | 

चलाए और जाज्ञा दी कि सोने और चांदी के बदले 

खुल गई। लोग सुलतान के सिक्कों की नकल करने लगे क्योंकि सुलतात के 
पागल हृक्सनामे के अनुसार उसका गरल्य सोने के बराबर हो गया या। 

लोग सोने और चांदी के सिक्कों को जमा करने लगे। सरकारी लात का 

भुगतान तांबे के सिक्कों से होने लगा । खजाने में तांवा-ही-ताँवा भर गया। 
खुलतान का हथियार खुलतान पर हो बरस पड़ा। इस इडियट योजना को 
हमारे इतिहासकार मुद्रा-सुधार मातते हैं। मगर बरनी हमें बतलाता है कि 
किराये के मुस्लिम सिपाहियों और गुण्डों की भारी-भरकम फौज जमा कर 
झारे संसार पर शासन करने की लालसा से ही इस सुलताती-खुजलाहट का 
जन्म हुआ था। “खज़ाना ताँबे के सिक्कों से भर गया। इसका दाम इतना 
नौचे गिर गया कि वह बर्तनों के टूटे टुकड़ों के बराबर हो गया। जब ताँबे 
के सिक्कों के दास मिट्टी के ढेलों से भी कम हो गए और कोई काम का 
नहीं रहा तब सुलतान ने अपना हुक्म वापिस ले लिया।" इडियट मुहम्मद 
ऋषध से एकदम उवल उठा और अपनी “रियाया का ही दुश्मन हो गया।" 
(वही, पृष्ठ २४१) । 

एक लुटेरी मुस्लिम सेना को तैयार करने का मुहम्भदी इरादा विफल 
हो गया था । लगान के बहाने और मुद्रा-सुधार के जादू ते काम नहीं किया। 
फिर भी वह सारी दुनिया को जौतने की तमल्ना में तिलमिला रहा था) 
उसने अपनी पहली लोभी नज़र खुरासान और इराक़ पर ढाली। अपने 
मन में उसने यह लड्डू फोड़ लिए थे कि इन देशों के अफसरों को घूस 
देकर मिलाया जा सकता है और ये राज्य पके आम की तरह उसकी गोद 
में आ टपकेंगे। “वे लोग लुभावने प्रस्तावों और मायापूर्ण श्रतिनिधित्व 
लेकर उनके पास आए और ( सुलतान से ) धन ठग लिया। इच्छित दरबारी 
मिलाए नहीं जा सके और जो मिले वे बेकार थे। मगर (हर हालत में) 
उनका खजाना खाली हो गया।” 
हताश होने पर भी उसकी संसार-विजय की खुजलाहट ख़त्म नहीं 

हुई। सुलतान ने “खुरासान-अभियान के लिए एक बड़ी सेना जमा करनी 
शुरू कर दी । भरती दफ़्तर में तीन सौ पचहत्तर हज़ार घोड़े तामज़द हुए। 
प्ररे एक वर्ष तक उतको ख्वाना-दाना दिया गया ।” मगर बाद में बेतन देते । 





._ 


आरत में मुस्लिम सुलतात 
रण 


कक्षा टूट गई। सभी ने अपना-अपना 
हिए एक पैसा भी नहीं के किए मुस्लिम गिद्ों का यह विज्ञाल 
/ 


| का प्लोन चंचल-भाग्य ने चौपट कर दिया 
कम ने पूर्व की ओर नजर फेरी । उसने शिखा प्र 
'किया। एक विज्ञाल सेना वहाँ भेजी गई। हिन्दु- 
का कर से होकर पुल सेना गुजरती थी, उस 
को सूटता मुस्लिम सेना अपना पवित्र धामिक कर्तव्य समझती थी। 
जाट हो या बह, मुस्लिम सेना की यात्रा एक बुलडोजर को यावा होती 
की पारों और तबाही-बरबादी फैंस जाती थी। सारे मन्दिर निर्जीब 
'ोरर भहि बह जाते े। गृह पत्ियँ वेश्याएँ हो जाती थीं। उन पर 
बलाल्‍्कार होता था। बच्चों का खतना कर दिया जाता था। 
पी बी सूट ली जाती थीं । सामूहिक तर-संहार से धरती लाल हो 
कातो थी । सारे झेत् में आग लगाकर आकाश को भी लाल कर दिया 
आाताबा। 
हिल्बत को जाते बाली मुस्लिम सेता हिमालय की पवित्न घाटियों में 
जा पहुंची । खूनी सुध्तिम-ड्ामे का अभिनय हुआ। इस शैतानी-मुस्लिम 
आब से सभी पहाड़ी हिन्दू जातियां रोषान्वित होकर एक साथ शंतान 
सृस्लिस/गिरोह पर टूट पड़ी । उन्होंने घाटी का मार्ग बस्द करके भागने का 
'शास्ता रोक दिया । उत लोगों ने एक साथ झपटकर, एक प्रहार में इन 
कक पशुओं को तप्ट कर ढाला। "इस पराजय की सूचना देने के लिए 
कफ १७ घुदवार दिल्ली लोट सके /” उसपर भी पागल मुहम्मद को 
जुहिसम बता के सम्यूर-बिता तर का पता कई दिन तक नहीं लग सका था। 
खा शुलतात की कमर टूट गई। हिन्दू पहाड़ियों के इस 
आशा आदी शी  चाशिषी मुह्लिम सेना की हड्डियाँ अभी भी 


धमकी शुलतान के विर्द कुलघुलाता बिरोय खुलेआम विद्रोह के रूप 


सो बा हुआ, भूरे मुह 


72025“ को तब तक निगलता रहा जब- 
का अल्त न हो गया । दस भड़कते 
आगे का आकार-अखार तरह-तरह का था। की 

_+. 5 जिन, 
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(१) पहला बिढोह खुलतान में बहंराम अबिया ने किया णा। उ 


समय सुलतान अपनी 'बहु-प्रशंसित' दक्षिण की राजधानी 
इस विद्रोह ने सिद्ध कर दिया कि दूर देवगिरी में भी- बात जप 
से ऐश नहीं कर सकता। भयभीत होकर सुलतान उत्तर की ओर भाग 
आया । संग्राम में अबिया मारा गया। "उसका सिर कलमकर सुंतात के 
पास भेज दिया गया और उसकी सेना को काट-काटकर फैला दिया गया ।* 
ठीक इसी समय सुलतान ने देवगिरी को खाली करने और दिल्लों को एक 
बार फिर आबाद करने की आज्ञा दे दी क्योंकि उसकी प्रूता उसौपर 
अरस पड़ी थी। 
ख़ज़ाने का धन खत्म होने के कारण सुलतात हिन्दुस्तान को पिती- 
'पिटी मुस्लिम श्वाही परम्परा के अनुसार गंगा-यमुना क्षेत्र के हिन्दुओं को 
तरह-तरह की यातना देकर धन-निचोड़ने लगा । बरनी कहता है--“भारी- 
भारी करों और लगानों से देश बरबाद हो गया । हिन्दुओं ने अपना-अपता 
अन्न-भण्डार जला दिया और अपने-अपने पशुओं को भटकने के लिए श्लोल 
दिया। सुलतान की आज्ञा पर कलक्टरों और मेजिस्ट्रेटों ने देश को नष्ट 
कर डाला (अछूता एक को भी नहीं छोड़ा) । इल निवासियों में से जिन 
लोगों ने छिपकर जान बचाई थी, वे लोग गिरोह बनाकर जंगलों में भाग 
गए और डाकू बन गए। (भारत की डाकू समस्या भी इन्हीं लोगों की देत 
है) । इस प्रकार सारा देश तबाह और बरबाद हो गया ।” (वही, पृष्ठ 
३२४२) । 

"इसके बाद सुलतान शिकार-यात्रा पर बारत गए। उतकी आज्ञा पर 
सारे प्रदेश को लूटा और बरबाद किया गया । हिन्दुओं के मस्तकों को काट- 
काटकर लाया गया और बारन-दुरगे की प्राचीर पर सजाया गया।" 

मुस्लिम इतिहासकारों के प्रिय शब्द “शिकार” के राज्षसी प्रयोग के 
सम्बन्ध में हम आधुनिक इतिहासकारों को सावधान कर देना चाहते हैं। 
अकबर, फ़िरोज शाह, कुतुबुद्दीन आदि सभी मुस्लिम लुटेरोंकी शिकार- 
यात्रा के बारे में बार-बार लिखा गया है। यह कोई साधारण खेल नहीं 
था। मुस्लिम इतिहास में इस “शिकार” का अर्घ है--किसी झूठे बहाने से 
चुलतानों का राजधानी से तिकलता, हिन्दू सिरों का आलेट करना, शिकार । 


७. 








भारत में मुस्लिम सुलतान 


की जमीत और सकान को बरबदा 
के हित को जब +35अ कम ब्वास्तबिकता स्पष्ट हो जाती है। 
कप बम दीमक की तरह चाट जाने वाले व्यभिचारी मुस्लिम 

(२) बगाने के वात के विरृद्ध विद्रोह कर दिया । फ़ल्रू नामक एक 

कर किदर खाँ को मार डाला । उसके परि- 

करते खत ता कौन बता शाला । फिर सलनौटी, कत- 
आए मार के खाते को छूट लिया और बंगाल हमेशा के लिए 
गवा। ध 

> पद का ॥ सुल्तान "अपनी सेना लेकर भ्रास्तों को लूटने 

कला | कोन गे लेकर दलायू तक के सारे प्रदेश को उसने वरबाद कर 

ला । हाथ में पड़ने बाले सभी (याती हिन्दुओं) की उसने हत्या कर दी। 

अलेक निवाही जंगलों में भाग गए। मगर सुलतान ने जंगलों को घेर लिया 

और जो हिन्दू पकह में जाया उसको मार ढाला।” 

(३) खुकतान को हिल हत्या में तल्लीन देखकर उसके ख़ज़ाना-रक्षक 
ब्र्माहिस के पिता सैयाद हसत ने दूर माल्ाबार में तीसरा विद्रोह कर दिया। 
उसने तुसतान के नगर-नायक को मारकर प्रान्तीय शासन अपने हाथ में ले 
लिखा । सुलतात ने बहाँ एक सेता भेज दो । मगर वह सेना वहां पहुंचकर 
जियो से मिल गई। गुस्से में आकर सुलतान ने पिता के विद्रोह के लिए 
(. धुत को सपरिवार बन्दी बना लिया। उन्हें भयंकर यातनाएंँ दीं। 
कनतो क्षेत्र से लौटने के बाद सुलतान ने अपनी सेना ठीक की और माला- 
आए के लिए झूच कर दिया । “दिल्ली से तीन-चार पड़ाव हो वह गया 
होगा कि बन्‍न के भाव चढ़ गए । अकाल पढ़ने लगा । राहजनी तो मामूली 
बात हो गई थी। (चर्कक मुसलमानों के आने से पहले तक लोग अपने घरों 
हक कडे कै) । देवगिरी पहुंचकर सुलतान ने मराठा प्रदेश 

'अरदारों और कलकटरों से घन की भारी मांग वेश कर दी।” 


कम पक वाया आरा गया लोगों का अन्तिम कोर तक छीन 
कया कर को कर बदन के कारण बहुत से लोगों ने आत्म- 


(४) कहीं भो सु्त-शान्ति न विलने 
३७. हक 








'बर खुलतान ने दक्षिण को लूटते 
बोर बढ़ा । इसी बीच उसे समाचार 
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मिला कि दूर पंजाब के नबर लाहौर में विद्रोह पतप 

दमल करने के लिए उसने एक वाहिनी देकर रहा है। बिडोह का 


भेज दिया। अहमद बस्याज खा को लाहौर 


जब खुलतान मुहम्मद की थूनी मुस्लिम सेना का प्लेश तेलंगाना 
आन्ध्र) को फलती-फूलती 
न 
0 कं सु म गिरोह मच्छर- 
मक्खियों को तरह मरने लगा। सुलतान खुद कँ-दस्त का शिकार हो गया। 
आस में हिन्दुओं पर परम्परागत मुस्लिम जुल्म ढाने के लिए मलिक काबुल 
को वहां छोड़ सुलतान हड़बड़ाकर बारंगल से भाग निकला । बीबार होकर 
बह देवगिरी पहुँचा । दक्षिण के जिन क्षेत्रों को मुस्लिम गुण्डे चूस सकते ये 
वहाँ युलतान ने अपने गुगों को नियुक्त कर दिया ताकि सुसंगठित रूप से 
लूट-पाटकर लगातार घन निचोड़-निचोड़कर वे लोग सुलतात के चिल्तर 
गिरोह के लिए धन भेज सकें। उसने साहब सुलतानी को नुसरत कला की 
उपाधि दी और विदार में नियुक्त कर दिया। बिदार गौरवशाली हिन्दू 
नाम भद्डकेतु का अपश्रंश है। मराठा देश को नियमित लूट एवं हिल्यू-हत्या 
का भार कटलप खाँ को सौंप दिया गया। फिर अपने स्वास्थ्य को और से 
निराश होकर सुलतान दिल्ली की ओर चल पड़ा । मार्ग में साथ देने के 
लिए उसने दिल्ली से आई हुई जनता को भी बटोर लिया। इन लोगों को 
उसने पहले दिल्ली से टेवगिरी हाँक दिया था। अब अपने नए घरों को 
छोड़कर उन्हें वापिस दिल्‍ली की यात्रा करनी पड़ी। 

मार में सुलतान ने प्राचीन राजा भोज को विख्यात राजधानी घार 
ज़गरी में पड़ाव डाला । मुहम्मद एक आरपित व्यक्ति था ही। इधर बह धार 
पहुँचा, उधर वहाँ "दु्शिक्ष फैल गया । मार्गे की सारी चोकियां नष्ट हो गई 
और सारे नगरों एवं क्षेत्रों में संकट तथा अराजकता व्याप्त हो गईं।” जब 
सुलेतान दिल्‍ली पहुंचा तो आबादी का हजारवाँ हिस्सा भी जिन्दा नहीं बचा 
था। इस शैतान-सनकी सुलतान का दिल्ली पहुँचता था कि “उसने देखा, 
देश उजड़ा पढ़ा है। दुर्भिक्ष लहरा रहा है और सारा कृषि-कार्य बन्द है।” 
अकाल की कटोरता का वर्णन करते हुए इब्न बतूता ने लिखा है कि "एक 
मन अनाज का दाम ६० दिहराम से भी अधिक हो गया था। संकट चारों 
ओर फंला हुआ या। परिस्थिति गम्भीर थी। शहर में मैंने एक दिल तीन 
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की चमड़ी काट-कटकर खा रही थीं, 

रस बए थे । चसड़ा पकाकर बाजारों में 
जिसको मरे हुए कई 'लों को काटा जाता था तब लोगों को भीड़ चल्लू में 
नम दर बढ़ती थी और जिन्दा रहने के लिए खून को पी 
जाती 


शी ् बार भी आ पहुँचा। 
(0) बचा के बी मे गा पाकर एस बार धाह अफतान बड़ा 
शर क गत हु हि मा खिल भाप आा। क्योकि 
श कूच करने के लिए निकला ही था कि उसकी मां मुखदुमा- 
एजजहाँ मर बई । सुलतात ने इसकी कतई चिल्ता नहीं की । उसने कूच कर 
दिया। अपते अफ़तातों के साथ बागी शाह अफ़ग़ानिस्तान भाग गया। 
आुखतान दिल्‍ली बापिस लौट आया; उस दिल्‍ली में "जहाँ अकाल बहुत ही 
अपंकर था और आदमी आदमी को था रहा था ।” 

डर सुलतात ते पीठ फेरी, उधर सिन्ध में बग़ाबत ः फिर अपनी 
कतरलाक तलवार उठा लौ। अपने-अपने सरदारों के अधीन हिन्दू जातियाँ 
शकत्वित होकर मुसलमानों की विनाश-सत्ता को ललका रने लगीं । सुलतान 
जे लम और समाता की ओर कूच कर दिया। ये दोनों स्थान उपद्रव के 
कर दे । "बाणियों ते मण्डल बनाया, लगान रोका, अशान्ति पैदा की और 
हीरो को खूटते करो । सुलतान ते उनके मण्डल को नष्ट कर दिया, 
अनुषरों को बिश्चेर दिया और सरदारों को बन्‍्दी बनाकर दिल्ली ले 
आया।" बहुतों को मुख़तमान बना दिया गया । उनकी पत्नियाँ मुस्लिम 
हमे बांट दी गई । बच्चों को मुसतमान और फिर गुलाम बनाकर बेच 
दिया बबा । कितने शोक की बात है कि आज के मुसलमान यह नहीं समझ 
का एहे है कि उनके बाप-दादा और मां-बहनों को उनके पावन हिन्दू घरों 


अमर कोर जले कितनी पीड़ाएँ देकर मुखलमात बताया गया 


(६) दुलतान के छून से चिपचिपे हाथ अभी दे कि छठे 
सूे भी नहीं ये कि छठे 
अर व्याशएजी आशुंच । बारंगल के बीर हिन्दुओं ने विदेशी 
ई का अत दिया था। एक बोर हिन्दू देश-भक्त कान्‍्य नायक 

हिल्दू तलबार का स्वाद चबाने का निश्चय कर 


मुहम्मद तुएलक 


| १ 
लिया । सुलतान का मुस्लिम युर्गां मलिक काबुल 
था कि बिता पीछे देखे वह सीधा दिल्ली भाग दान त हो गण 


भार्ण बाया। कास्य नायक 
अ्त्याक्रमण इतना सफल रहा कि एक ही बार में आस््र का मुस्लिम कह 


कटकर नीचे गिर पड़ा । आन्क्र मुस्लिम लूट-पाट से पूर्णत 
हमें आशा है कि वारंगल के इस मड़ान्‌ हिन्दू देशभवत के परजहेक 
निवासियों के दिल में अब भी ताज़ा होगी। 

(७) काल्य नायक के एक रिश्तेदार कौ कोड़ों से मार-मारकर सु 
मान बनाया गया था। उसके बाद अन्य हिन्दुओं की पीठ पर कोड़े बरसाने 
के लिए उसे गंगा-क्षेत्र के काम्पिल नगर पेज दिया गया था। कान्य नायक 
की सफलता से उत्साहित होकर उसने नये धरम का फन्‍्दा निकाल फैंका और 
बड़े गोरव से अपने आपको हिन्दू चौपित कर दिया। पृणित सुलतान के 
विरुद्ध यह सातवाँ विद्रोह था। काम्य नायक के इस बीर हिल्दू रिश्तेदार से 
अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । गंगा का पावन क्षेत्र बापिस हिन्दुत्व 
की गोद में आकर चैन की सांस लेने लगा। 


४. सनकी सुलतान का शैतानी राज्य उसके सामने ही घूर-बूर होने लगा। 


“सिर्फ़ देवगिरी और गुजरात ही (सुलतान के पास) बचे । दंगे चारों ओर 
भड़क उठे थे । ज्यों-ज्यों यह तीब्र होता गया त्योँ-त्यों सुलतान उत्तेजित 
होकर अपनी प्रजा से कठोर-से-कठोर व्यवहार करने लगे। मगर उसकी 
नूशंसता से लोगों में घृणा और असन्तोष बढ़ता ही गया। वे कुछ दिनों तक 
दिल्‍ली में टिके““दाम बढ़ते गए, बढ़ते गए। मनुष्य और पशु भूल से 
मरने लगे । अकाल के बीच सरकार का कोई भी काम नहीं हो सकता पा। 
दिनल-ब-दिन दिल्ली के निवासियों की हालत पतली और दबनीय होती 
गई । इसलिए सुलतान ने उन लोगों को दिल्ली-द्वार से बाहर निकलकर 
अपने परिवार के साथ पड़ोसी क्षेत्र में बसने की अनुमति दे दी।” (वही, 
पृष्ठ २४६) । 

भूख से मरने से बचने के लिए खुद मुहम्मद ने भी दिल्ली त्याग दी। 
यह दिल्ली से दूसरा सामूहिक पलायन था । पहला पलायन था सुलतान की 
आज्ञा पर देवगिरी प्रस्थान । 

भूल से बेहाल होकर सुलतान (पूरे भेड़िये की भांति) हिन्दुस्तान के 
लोगों का बच्चा हुआ माल भी नोच*तो चकर निगलने लगा । खुते आम, दित 
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२6६ 
को सस्ता हालत देखने 
सारी लपीशृस्माए 'ता-लीत के घने जंगलों के बोच में 
केक रो हि इहहा था और रोज-रोज खाने के लिए 


अपचाप सेन्ध लगाता था। 
बा मुद्ौभर दाने के मर लाए के पास, पहाड़ियों के 
हिल के नौचे, पणित गे कारोह के लोगों ते घास-फूस की झोप- 
अतर डाढुओं की भाँति सुलताती के 
* जौ वीं। यहाँ से दित-रात वे लोग हिन्दू क्षेवों पर डाका 
किशोर कदर धर अपना पेट पालते थे। दल का नेता 
ला दाहिता हाथ वा। हिन्द खेत-ललिहानों पर डाका डाल- 
कर जो भी खाला-दाता उसके हाथ आता था उसे बटोर-समेटकर लाना 
3224 तु अपीत पक्षी की भाँति सुलतान अपनी झोपड़ी 
३ छिपा खा वा। बह उत्सुकता से ऐनुल्‌-मुस्क की बाट जोहता रहता 
आ कि कब ऐनुल्‌-मुल्क हिल्‍्दू-बर का 'राशत लूटकर लाएगा और कब उसे 
दाता चुगाएगा। शैतान खुलतात की असहाय हालत ऐेनुल्‌-मुल्क ने भाँप 
,। रेवुर-युलत की यान मे पुती धृष्टता और दिल में उठती तमन्‍ना को 
खुजतान ने भो ताह लिया । ख़तरे से पूर्व ही खुलतान जे उससे छुटकरा पा 
जता चाहा। साथ ही सुलतात की आज्ञा वह कहां तक मानेगा इसकी 
बरौक्षा करती भी उहूरी थी । कटलघ ला की ओर से तज़ राना आना बन्द 
हो कण था। उसपर तखवर रखने के बहाने उसने ऐनुल-मुस्‍्क को देवगिरी 
आते की आाज़ा सुना दी । 
आसतार की सलाह सुतकर उसका जौ धक्‌ से रह गया। सुलतान की 
आज्ञा का पालन करने से तथा दक्षिण जाने से वह जी चुराता रहा । 
(६) एर छ्ता हालत में गंगा-बास करते समय चार विद्रोह और 
2042 तलवार कर्रा में निज़ाम मैन ने उठाई थी । उसकी 
का की के बहाने तथा भविष्य में सुलतानी सत्ता को ललकारने 
आय टीन खाने की लालसा में ऐनुल्‌-मुल्क तथा उसके भाई ने 
को मय कर दिया, विद्रोह को कुचल दिया, निजाम मैंत 
और उप्की ब्िन्दा चसढ़ो छीलकर उसे दिल्ली भेज 





सुहम्भद तुग़लक 
'रैया ।” उन दिनों लोगों: | 
शिया । उन गका बड़ा प्यारा 
»! चमड़ी छीलना।" ४७७७ 
(६) सर्बा विद्रोह बिदार यानी भड़के 
झुंरतानी गिरोह की भट्टी में ओंकने किए ०५ 34५5 चा। 
सेजना बन्द कर टिया था। इसे घेर-घोटकर दिल्ली सेज दिया गया। 
(१०) दसवाँ बागी अलिश या। हिन्दुओं को लूटकर दिल्ली बाल 
जेजने के लिए इसे गुलवर्ग भेजा गया था । इस दुष्ट-अभियान को पूरा करने 
लायक मुस्लिम गुण्डे उसके गिरोह में नहीं ये। अतएब उसने एवं उसके 
आई ने खुलतान की अवज्ञा कर दी ओर वे अपने सन के मुताबिक इस्लामी 
विनाक्ष का मलबा बिखे रने लगे। उन लोगों ने धोड़े से गुलवर्ग के नायक 
को मारकर उसका ख़ज़ाना लूट लिया, फिर इसको राजधानी बनाकर उन 
लोगों ने और मुस्लिम गुण्डों को बटोरा तथा बिदार को पेरकर उसे भी 
अपने कब्जे में कर लिया । सुलतान ने इस तरककी-याफ़्ता अलिश का दमन 
करने की आज्ञा देवगिरी के कटलघ खां को भेज दी । गुलवर्ग से बिदार तक 
इसको इसके भाइयों के साथ रगेदकर दिल्ली पहुँचा दिया गया। इधर 
खुलतान अपने चारों ओर असस्तोष की गर्मी महसूस कर रहा घा। उसने 
इन दोनों को सुलतान के प्रति निष्ठावान रहने की सौगन्ध खाने को उक- 
साथा। मरता क्‍या न करता । दोनों ने क्षमा मांग ली । सुलतान ने एक सेता 
देकर दोनों को गज़नी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया । वहाँ वे दोनों 
पराजित हुए और गर्दन झुकाए वापिस दिल्‍ली लौट भाए। यहाँ दोनों की 
गर्दन कटकर ज़मीन पर लोटने लगी । सुलतान बहुत ही ऋ्ोधित था। 
(११) बारहवीं बगावत स्वांद्वार में हुई। ऐनुल्‌-मुल्क और उसके 
भाइयों ने सीना तान दिया या । उत्तेजित होकर सुलतान ने दूर अहमदाबाद 
तक की फोज बुला ली । गंगा के किनारे बंगरमऊ में टक्कर हुई। ऐनुल्‌- 
मुह्क पकड़ा गया। उसकी सेना को २४ मील तक खदेड़-सदेड़कर मारा 
गया। उसके दो भाई भी इस संग्राम में काम आए। बहुत-से विद्रोही जान 
बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े और डूब मरे। जो बचकर उस पार पहुँचे 
उन लोगों को इस्लासी विनाश के प्रतिकार में हिन्दुओं ने मार गिरावा। 
रेजुल्‌-मुल्क को क्षमाकर अपनी ओर मिलाए रखना सुलतान ने श्रेयसकर 
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हि. । उसने उसकी पदोलति कर दी तथा कीमती उपहारों से उसका 


हक ४ जे २० बार आक्रमण किया था और लूटमार के 
जदियों ने ११ बग़ावतें। इससे मुहम्मद का साहत इतना टूट चुका बाहि 
अह आष्शात्मिक शान्ति के लिए अल्लाह की शोर सुड़ा। बहराइच जाकर 
उसते मद की कब पर श्रदांजलि अपित की। यह बही मसूद था जो 
सुरुक्तगीन का एक गिरोह लेकर हिन्दुस्तान को लूटने आया था और लूट- 
बाट करते समय मारा गया था। आश्चये होंता है कि किस प्रकार मुस्लिम 
ुल्ला एक लुटेरे डाकू की कई पर लोगों को सिर टेकने के त्रिए बाध्य करते 
है और लोए मालाती में मूर् बन जाते हैं। 
अपती इस विरक्ति में सनकी सुलतान धाभिक शान्ति के लए भिस्र 
के मुस्लिम खल्लोफ़ा को ओर झुका । अफ़ीका से मलाया और इण्डोनेशिया 
तर हो क्यों सारे संसार के धर्मात्थ मुस्लिम दादाओं को अपना आशीर्वाद 
ओर संरक्षण भेजते के लिए खलीफ़ा हमेशा तैयार रहता था क्‍यों कि उसको 
अपती कामालि में प्लॉकते के लिए संसार भर से उड़ाई हुई चुनिन्दा सुन्दर 
आरियां मिलती रहती थीं। साथ ही जेब गरम करने के लिए काफ़िरों की 
झुत्माए का मोटा भ्राग भी। वार, हार और मार से नाक कटवाकर 
मुहम्मद ने खलीफ़ा को कीमती नज़राना भेजा और धामिक शान्ति की 
) आता की । श़ीफ़ा ने भी उसे अपना आशीर्वाद ओर संरक्षण भेज दिया। 





कर रची ने मुहम्मद की इतनी. और ऐसी प्रशंसा की 
का हे ख़लीफ़ा के दूत की प्रोगवानी करने के 
गया और अपनी सभी ञं 

कलर किक आर क रच" भावी घोषणाओं में उसने 
हब रे व कीत हो गया कि दिल्‍ली में अकाल की भयंकरता 
उतने कुछ रहीं है तो हैत्पा करने पर आमादा उसके कर्मचारी अब 
बकाया की 'बापिस लौटा । वह ३ वर्ष तक राजधानी 
हिलुस्‍्तान मे दिल्‍ली की “कक बाला दृश्य देखते को मिला । सारे 

बढ़ी दयनीय रही है। हज़ारों वर्षों तक हर 


मुहम्मद तुगलक़ 
स्ध्ह 


थी। इसके भवनों की इंट बिखर गई थीं। 

हिन्दू जंगलों में भाग गए थे या उनको सती गधिषो शक बबराकर 
हिल्दुओं के खून की आखिरी बूंद और सारी जीवन-शक्तिभक न 
बूस ली थी । हिन्दू कंगाल हो गए थे। उधर मुसलमानों के अधजेल थे 
ब्यभिचार की ह॒द कर दी थी। ये भी कंगाल हो गए ये । हकार वो के 
लम्बे नारकीय मुस्लिम शासनकाल में हिन्दुस्तान के फलते-फूलते उद्योगों 
और हरी-भरी खेतियों का सत्यानाश हो चुका या । हिन्दू औौर 

दोनों ही जंगली जीवन बिताने लगे ये । एक मजबूरी से, दूसरा स्वभाव कै । 
और इन्हीं गुणहीन मुस्लिम पापियों ने मध्यकालील भव्य हिन्दू महलों को 
अपने अधिकार में कर लिया । उल्टा-सीधा नाम देकर उनपर मस्जिद और 
मकबरे का साइत बोर्ड लगा दिया । फिर इस बात पर अकड़ने लगे क्षि 
हमने इसे बनाया है। क 

लगातार मुग़ल आक्रमणों से परेशान होकर मोहम्मद मुगल दादाओं 
को भी अपनाने लगा। उन्हें अपनी ओर मिलाकर उनके देशवासियों के 
विरुद्ध ही उतका उपयोग करने का उसने विचार किया था। 

उसने "एक नीच, दुष्ट ओर मूर्ख व्यक्ति अजीज हिमार को मालवा 
का गवनेर बनाकर धार भेज दिया ।” 

(१२) कटलघ खाँ ने हिन्दू-लूट में से दिल्ली का हिस्सा भेजना बन्द 
कर दिया था । सुलतान ने उसको देवगिरी से वापिस बुला लिया। कटलंघ 
खाँ की अनुपस्थिति में "हिन्दुओं और मुसलमानों ने बगावत कर दी।! 
देवगिरी की विस्फोटक परिस्थिति पर काबू पाने के लिए ब्रोच से कटलप ता 
के भाई निजामुद्दीन को भेजा गया । यह बारहवाँ विद्रोह या। कटलध खाँ 
की लूट-पाट से देवगिरी में एक खज़ाना जमा हो गया षा। सुलतान 
दिल्‍ली लाना चाहता या । मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कहीं 
रास्ते में खजाना लुट गया तो ? 

धार पहुंचने के साथ ही अजीज ने अपनी ताकत दिखानी चाही। 
“उसने अस्सी मुखिया लोगों और साधारण घती व्यक्तियों को एक साथ 
पकड़ लिया । उनपर उपद्रव का आरोप लगाया तथा (पूतपूवे हिन्दू) राज 
महल के सामने सभी का सिर काट गिराया । जब सुलतात को इस दया की 
झूचना मिली तो उसने अज़ीज़ को इस्जत की एक पोशाक तथा सावुवार 
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का एक पक भेज दिया ("हमारे को इताम देना मध्य-युग में कोई नई बात 
पार बरी वह उहसुय प्रकट कर देता है कि वह क्यों मुहम्भद 
को दिकमी-बुपही भापलूसी करता या। बह कहता है कि--"मैं १७ वर्ष 
और ३ महौने मृहृस्मद के दरबार में रहा । मुझे बराबर इनाम और बहुत 
अपहार मिलते वे ।” जो जिसका ख्ाएगा उसका गाएगा भी + प्रतिष्ठित 
इहिहासकारों को यह नहीं भूलना चाहिए ॥ इसलिए बरनी ने अपने स्वामी 
बारे में जो कुछ भी अताप-सताप भर रखा है उसपर आँख मूंदकर 
कर लेता चाहिए। 
243 'हिलदुओों की छूट को बटोरकर मुकविल नामक एक मुस्लिम 
दुष्ट, गुजरात में खजाना ला रहा था। बड़ौदा और दम्भोई के बीच के मार्ग 
जे स्थानीय हिल्दसरदारों ने ख़ज़ाता वापिस अपने अधिकार में ले लिया। 
मुकबिल् अपनी जात लेकर भाग गया। 
कमरे बाद वे हिस्दू सरदार ख़म्मायत की ओर बढ़े । वहाँ का मुस्लिम 
आटा भौ इन्होंने उस्तार फेंका । यह चौदहवां विद्रोह या। इन घटनाओं से 
अ्रबराकर सती सुलततात लूट के लिए रिजर्व अपनी सेना लेकर गुजरात के 
कहफड़ते पर काटने के लिए दौड़ा आया । उधर कटलघ जाँ लूट मचाने के 
लिए एक तिरंजुश राज्य की नौंव डालता चाहता था । गुजरात के विद्रोही 
हि लिरों को काट-काटकर धरती पर गिराने के लिए उसने अपनी सेवाएँ 
हल को क्मपित कर दीं । मुहम्मद स्वयं बहुत मककार था। वह कटलघ 
'छादों को भाप गया। सेटाओं को उपेक्षा कर वह खुद सेना लेकर 
निशा । अभी वह ३० मील ही चला होगा कि उसे मभाचार मिला 
किंशर को बदीद थी कि. | यह सेमाचार मिला 
करने के लिए गुररात में सुलतान की आज्ञा के, एक राज्य स्थापित 
पूस गया है और दुश्मनों से लोहा ले रहा है। 


कर 
०-2 कप थे ।बबीज जार गया। सेना भाप ई। 
मुझे बुलाबा औरका 7 बरतनी कहता है--“सुलतान 
जाखेहे।! देखता है न, किस प्रकार विद्रोह पैदा होते 


को ओर बढ़ा । दो 


सुरुतान गुजरात 
बार लड़ाइयाँ हुईं के 
. जा + दूसरी ओोच के सी नर. पर । हमेशा की द पहली का हु 


सुहस्मद तुगलक 

५ ०्टृ 
[त्ति धर्मास्तरण और गुलामी के लिए मुसलमानों 

बच्चों को पकड़ा । खुलतान के एक गुरगें मलिक कस कम ६०: 

मध्यवर्गीय लोगों को हलाल कर दिया। इसके बाद सुलतात ने एक-एक कर 

ब्रोच, खम्भायत आदि नगरों को घेर लिया। भूले मेड़िये को आँति उससे 

नागरिकों को एकदम नोच लिया। अपना पिछला बड़ाया घौर भावी बुत 

का एडवान्स उसे लेना था । जिसने इस नोच-खोंच का विरोध किया वह 

वंग्ु हो गया या सर गया । 

“जब सुलतान ब्रोच में था तब उसने देवगिरी के असम्तोए को दबाने 
के लिए जीन बन्दा और रूक यानेश्वरी के मंझले बेटे को नियुक्त कर दिया। 
बे दोनों हो दुष्टों के नेता और भप्रष्टों के दादा ये। १५०० सैनिकों की 
टुकड़ी लेकर ये आये । इन लोगों ने मुश्किल से पहले पढ़ाव तक थात्ा की 
होगी कि यह समाचार फंल गया कि सुलतान ब्रोच में इल सभी लोगों की 
ह॒त्या कर देना चाहता है। अतएव इन लोगों ने बग़ाबत कर दी। देवगिरी 
वापिस लौटकर इन लोगों ने गवर्नर निजामुद्दीत को पकड़कर तहसाते में 
कैंक दिया । इसके बाद सुलतान के सारे अफसरों का स्विर उतार दिया। 
देवगिरी का ख़ज़ाना गुप्तरूप से धारागढ़ चला गया था। उसको वापिस 
देवगिरी लाया गया। 

इस बग़ाबत का समा चार पाकर सुलतान सेना के साथ देवगिरी रवाना 
हो गया । विद्रोही भाग गये । सुलतान ने देवगिरी को लूट लिया। 

इधर खुलतान गुजरात से लौटा उधर ताघी नामक चमार ने बग़ाबत 
का झंडा फहरा दिया । वह मारबाड़ दुर्ग की ओर बढ़ा। इसको लूटकर बह 
ब्रोच की ओर चल पड़ा। परेशान होकर सुलतान ते बरनी से कहा--“वू 
देख रहा है नये विदेशी अमीर चारों ओर कितता उपद्रव लड़ा कर रहेहैं ?” 

बरनी लिखता है कि एक बार तो उसकी इल्छा हुई कि वह युलतान 
से यह कह दे कि “ये सभी हुजूरे आला की अत्यन्त निग्रंमता (कुर्ता) के 
परिणाम हैं। मगर राजा की नाराजगी का डर मुझे लगा। मैं वह तहीं कह 
सका जो मैं कहना चाहता था।” क्या यह स्वीकृति साफ़-साफ़ लोगों को 
नहीं बताती कि बरनी एक खुशामदी था, चापलूस था, जी हजूरिया था ? 
सुलतान ब्रोच पहुँचा । इसे फिर अपने अधिकार में किया। ताधी सुलतात 
से बचता रहा। सुलतान यहाँ वहाँ उसका पीछा करता रहा। इस दोराब 
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न प० की। ये लोग 
हा इ्काता सुलतात ते बाग़ियों को मार भगाया । ताथी बट्दा 
और फिर घमरिला भाग गया। गहाँ उसे पनाह मिल गई। 
'बिद्रोह देवगिरी में पतपा । बाग़ौ नेता हसन गंगू या। सुल- 
जानी क्लैनिकों से उसने आारों और का क्षेत्र छीतकर अपने आपको राजा 
दिया। 
क्रो 'हाप के गया । सुलतान का दिल टूट गया। उसने बरनी को 
कहा--"मेरा राज्य रोगी हो गया है। कोई भी दवा इसे स्वस्थ 
नहीं कर पा रही है। अगर मैं एक स्थान पर विद्रोह का दमन करता हूँ तो 
दूरी जगह दूसरा विद्रोह उठ लड़ा होता है।” उसने देवगिरी को आशा 
छोह हौ। बह गुजरात में हो अपनी स्थिति दृढ़ करने में लग गया। ताघी 
का पौषछा उसने अप्तीं तक नहीं छोड़ा था | वह उनके पीछे लगा रहा । 
झ्वन्नावत: जंगल मुस्लिम क्रोध और धर्मान्थ इस्लामी वेष में बह 
राहु के सारे क्षेत्रों को कुचलता-मसलता आगे बढ़ता रहा। कांडल में वह 
"2 वर कह हित नहीं सका । पैरों पर खड़े 
बावक कह हुसा बट्टा की राह लगा। उसका अन्तिम पड़ाव 
१ मीलहुएवा । अल्लाहताला भी इस मुस्लिम सनकी राजा 
2 हंग आ चुके थे । उन्होंने इसके जीवन में पूर्ण विराम लगा 


छह हिंसक मुहम्मद तुग़लक़ की नृशंस कार्यवाही एवं रोमांचकारी 
का कु मोह और बैोड उदाहरण इस बतूता ते भावी लोगों के 
* के कक गा 

का एक छुफ़ेरा भाई मसूद था। इसको उसने बन्‍्दी 

बना । इसको उस 
दर साण के भष हे मसूद ने स्वीकार कर लिया कि मैंने सुलतान 
करी भाज सही शा सिर उतार दिया गया और रिवाज 
कर शत (सड़ने के लिए) तीन दिन तक 
' आरोप लगाकर उसने स्‍थान पर, कुटनी और व्यभिचारिणी 


करो की क्ष कप्याकर बरणा ढाजा यानी मसूद की माँ को 


लि दर ३०३ 


(२) “एक बार सुलतान ने दिल्ली के समीप 
के लड़ने के लिए अपनी एक सैन्य टुकड़ी मलिक पा न ॥ ०० 
के कुछ मादमी रवानगी के समय िसक गये। शुछ दिल्ली खेत मे वह 
उहर गये । खुलतान ने सभी को खोज निकालने का कड़ा आदेश दे दिया 
तीन सो आदमी पकड़े गये। सभी को हलाल कर दिया गया।" 

(३) “सुलतान की बहन के पुत्र बहाउद्दीन ने खुलतान से विद्रोह कर 
दिया । पीछा होने पर बहाउद्दीन ने राजपूत राजाओं से पताह मांगी । इनमें 
एक कम्बिला का शासक भी था। मुहम्मद की सेना ने कस्विला को घेर 
लिया | हिंसक जानवर की क्रूरता से वे सभी लोग सभी नारियों पर बला- 
त्कार करने और घरों को जलाने में तल्लीन हो गये । मुसलमातों की रा 
से अपने को बचाने के लिए कम्बिला-दुर्ग की सारी तारियां आग में जल 
मरी | बाक़ी लोगों ने वीर राजा के नेतृत्व में शत्रुओं पर तीखा हमला कर 
दिया। जबतक एक भी व्यक्ति जिन्दा रहा वे लोग लड़ते-मरते रहे। किसी 
अ्रकार उनके ग्यारह छोटे-छोटे बच्चे पकड़ में आ गये। इन सपी बच्चों का 
ख़तता कर दिया गया। अपनी शर्मनाक शुरुआत से अतजात उतके कुछ 
बंशज अब अपनी मुस्लिम-जागीर और सम्पत्ति का दिखावा करते हैं। 
इनमें से तीन के नाम नसर, बद्धितयार और अबु मुस्लिम हैं। 

बाद में बहाउद्दीत पकड़ा गया । उसके हाथ-पैरों को गर्दन से बॉँधकर 
(यानी मुर्ग़ों बनाकर ) खुलतान के सामने पेश किया गया। 

हरम की स्त्रियों ओर रिश्तेदारों को आज्ञा दी गई कि वे उसका अप- 
मान करें, उसकी खिल्ली उड़ावें और उसपर थूकें। इसके बाद जिन्दे 
बहाउद्दीन की चमड़ी छील दी गई। फिर उसकी चमड़ी को चावल में पका- 
कर पुलाव बताया गया । इस पुलाव को बहाउद्दीत की पत्नियों और बच्चों 
को खिलाया गया। बाकी पुलाव को एक बड़ी तप्तरी में रखकर हाथियों 
को दाबत दी गयी। मगर हाथियों ने इसे छुआ तक भी नहीं। इसके बाद 
बहाउद्दौत की लाझ में घास-फूस भरा गया। इसी प्रकार पास-फूछ से भरी 
और भी बहुत-सी लाें थीं। इनमें से एक लाश बहादुर डुर को भी थी। 
इन सारी लाज्ञो में बहाउद्दीत की लाश को भी शामिल कर दिया गया और 
खाहे राज्य में इन लाशों को जुलूस में प्रदर्शित करने के लिए भेज दिया 
पा । यह रोमांचकारी प्रदर्शनी सिन्‍्ध पहुंची । इस लूती दृश्प को देखकर 
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कटा बेर डिशतु, हां इतता आतंकित हो गया कि उसने सारी लाते 

बैं दाता ता कि उतही परदगी जमीन में दफ़न हो गई है। 

हुक को फोरत दरबार में हाजिर होने की आज्ञा भेजी । किशसलू 
के अमझ् में आया कि उसका शरीर भरी प्रदर्शनी में जाने वाला है। वह 
द जया । सुलतात अपनी झैता लेकर उसपर टूट पड़ा। एक बार 
2 तरह घिर गया। तब झलतान ले अपने हमशक्ल इमामुद्दीत 
को अपनी पोशाक पहताकर राज-छत्त के नीचे बैठा दिया | इमामुद्दीन घिर 
बयां और सारा गया। खुलतान एक डूसरी सेता लेकर दूसरी ओर से 
बेखबर लोगों पर टूट पड़ा । किशलू ला के एक साथी काज़ी करीमुद्दीत की 
अमड़ो छोल दी गई । किशलू खाँ का सिर काट मुलतान में उसके महल-द्वार 

डॉग दिया गया।” 
् यह मुहम्मद तुग़लक़् था--एक छूंबवार जंगली जानवर। इसकी 
इस्लामी दुष्टता को बड़ी सफ़ाई से छिपा दिया गया है। इसके बदले इस 
हिंसक जातबर को प्लाई करने वाते सुलतान के रूप में चित्रित करने के 
आरण आपृतिक पाद्य-पुस्तके शर्म से पानी-पानी हो रही हैं, इस बलात्कार 
कै जार-गार हो रहो हैं। तु़लक़ के चरित्र को गलत ढंग से पेश करने की 
ुस्माहि में हमारे शिक्षकों, प्रोफेसरों ओर परीक्षकों को अब और नहीं 
डूबता चाहिए। असहाय छात्रों से इस ऋर-भोगी मुस्लिम राक्षस मुहम्मद 
जुग़लक़ के करिलित “सुधा रों” और वेवुनियाद गुणों का मक्खत निकालते के 
हिए हीं कहना बाहिए। इसने चोथाई शताब्दी तक हिन्दुस्तान को भूखे 


: 75 छुरा घोंपा है और उप्रपर पाशविक बलात्कार 


(सदर इण्डिया, दिसम्बर १६६७) 
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मुहम्मद तुग़लक़ की मृत्यु के बाद फ़िरोज़ गद्दी हथियाने में सफल 
हुआ | बदस्तूर यह भी एक अत्याचारी शासक था । इसे भी भारतीय इति- 
हासकारों ने हिन्दुस्तान की भलाई करने वाले सुलतान के छूप में अंडित 
और चित्रित किया है। 
मुहम्मद तुग़लक़ ने थट्टा शहर हथियाने के लिए शहर से २८ मील दूर 
अपना तम्बू ताना था। आज उसकी मृत्यु का तीसरा दिन था। असंतुष्ट 
सेना इधर-उधर भाग रही थी । प्रपने जिद्दी और विद्रोहात्मक व्यवहार के 
कारण मुहम्मद तुग़लक़ ने सभी को अपना शत्रु बना लिया था। अब श्ु 
उसके गिरोह, गुर्गों और अनुचरों से बदला चुकाने के लिए चारों ओर सें 
उमड़ पड़े। टूटे खेमें और नेता-हीन सेना को भागते देख सामने से मुग़ल 
झपदे और पीछे से वट्टा दुर्गे के सैनिक | सारा सामात और ख़जाता लूद 
लिया गया। 
अति विलास से जजेर और पौरुषहीन मुहम्मद तुगलक़ का कोई पुत्र 
नहीं था । फ़िरोज़शाह ही उसका निकटतम सम्बन्धी था। भागती सेना का 
नियन्त्रण सूत्र उसने अपने हाथ में लिया। यह तुगलक़-बंश की नींव डालने 
बाले गियासुद्दीन तुग्रलक़् के एक हरम-भाई का पुत्र था। इसका जन्म 
१३०६ ई० में हुआ था । 
फ़िरोजशाह से दो पीढ़ी छोटा चापलूस इतिहासकार झम्स-ए-शिराज 
अफ़ोफ़ ने भावुक और सीधे-सादे लोगों के लिए उसके दुष्ट शासतकाल का 
एक बुशामदी और कल्पित किस्सा लिखा है। "श्रशंसा की अविराम घारा” 
इसमें बह रही है। (पृष्ठ २६६, प्न्य ३, इलियट एवं डाउसन) । बरनी कै 
में फ़िरोडशाह के शासन-काल के एक भाग का ही वर्णन है। मप 
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हि -फ़िरोज़शाही है क्योंकि इस इति- 
किप्षो हे (रह का गण हवा के शासनकाल में ही हुआ 
दि न भी यही नाम है। एक दूसरे इतिहास का नाम 
ा। भा नारी” थाती फिरोकगाह की दिखिजय। यह दूसरी 
। ्क्त्व शत अप कार अभियातो में सिर पर पैर रखकर या दुम दबा- 
पर भार पहा था। ते फिरोसशाह ने स्व बोल-बोलकर लिखवाया है, 
आह: इसमें ऊट-यरग वर्णन होता स्वाभाविक ही है। इन्हीं रंगीन इतिहासों 
करी चमक देशकर हमारा इतिहास मूह लोगों द्वारा लिखा गया है। 
अु्याह दिनो अलाउद्दीत की लाइन में तीन तुगलक़ प्यारे भाई थे-- 
पाल, रणब और महुबकर । दीपलपुर के हिन्दू राज्य को सप्ट-श्रष्ट 
करले के लिए अलाउट्टीन ने इन तुगलक़-गुण्डों को खुला छोड़ दिया था। 
आह गुतकर कि वहाँ के हिन्दू शासक राणा मल्ल भट्टी की पुत्नी अति रूपवती 
है, एल हुग़लरकों ते उसके अपहरण की योजना बताई । मुस्लिम कुक्ियों ने 
अप बेटी सौंप देने का समाचार राणा को भेज दिया । इस अपमानजनक 
आग डरे राणा जल उठा । उन्होंने बढ़ा कड़ा प्रतिवाद भेजा । इस उत्तर से 
उत्तेजित होकर और राणा की रातियों पर बलात्कार करने की लालसा 
खेकर फ़िल्डी-तुगलक़ संयुक्त सेना राणा के राज्य की सारी स्त्रियों पर 
अलाल्कार करने और सारे असुरक्षित नगरों तथा घरों को लूटने के लिए 
करी ॥ श्रजा हाहाकार कर उठी । इन गुण्डों के अमानुषिक अत्या- 
'धुन-युनकर राजमाता अत्यन्त ही दुखित हो गई। उनके विलाप 
पी पा रहीं देख सकी । मुस्लिम विलास की बलिवेदी पर उसने 
डा ओर करौमाय का बलिदात करने का संकल्प कर लिया 
'हारों स्त्रियों की पवि़्ता और विनाश को रोका जा सके । अन्ततः 
कमला के आगे राणा को झलकता पड़ा । उन्होंने अपनी पुत्री सम- 
॥ बह रखब के हरम में भेल दी गई। नामकरण हुआ क़दबातों । 

एक हिसदू सलना के बलात्कार से फ़िरोशशाह के समय का 








हुआा। 
| _डितोबरञाह का बलात्कारो बाप फिरोड 
बा । इक के जन्म के ७ वर्ष के 
. अन्य: 07 20587 
28० ३७0 ही कारतासों को शिक्षा देकर टेष्ड किपा या। 
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किरोजज्ाह का उतराधिकार विरोधहीन था। गिशायुद्दन 
अपने पुत्र को सुलतान घोषित कर रही थी जबकि फ़िरोज लव 


चट्टा की संशृकत सेना का विजेता (?) था। विजय तो दूर रही, कर 


अपनी जान बचाकर भागना पड़ा या । बहाना भी उसके पास अच्छा पा। 
पहला तो यही कि यह अभियान उसके मन लायक नहीं था। दूपरे उत् 
दिल्ली लौटने की भी जल्दी यी ताकि कोई दूसरा तक्त पर बैठकर उसका 
रास्ता ही बन्द न कर दे । कपटी ओर झूडे अफ़ीफ़ ने डूब सरने लायक 
सारी पराजयों को महान्‌ विजय का ताज पहलाया है। बह लोगों को बत- 
लाता है--"मुग़ल भाग गये, वह पूर्ण विजयी हुआ ।” (पृष्ठ २७६, ग्रत्य 
३, इलियट एवं डाउसन ) । मगर पृष्ठ २८६ पर एकाएक भण्डाफोड़ हो 
जाता है। जनाब लिखते हैं--''सेना बुरी तरह फेस गई थी। उत्ते दिल्ली 
आगना पड़ा।/ 

पराजित और हतप्रभ सेना को लेकर फ़िरोज़ मुलतान की ओर चला 
और उसके बाद उसने दिल्ली पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसका 
ख़ज़ाना खाली हो चुका था। खाने को दाना भी नहीं था। तब वह मुलतान, 
दीपलपुर, अयोध्या और सरस्वती (सरसुती) को लूटने में लौन हो गया। 
इन डकंतियों से उसे जो मिला उसी को बटोर लिया। नागरिकों एवं 
ग्रामीणों से उसने ऋरतापूर्वक अस्त्र-शस्त्र और घत छीन लिया। लोगों को 
अन्दी बताकर, पीड़ा और यातना की चक्की में पीस, मुसलमान बना उत्हें 
हिन्दुओं से ही लड़ने के लिए तैयार किया। 

प्रायः लोग आश्चयं करते हैं कि मुसलमानों के आगे भारत ने घुटने 
क्यों टेक दिए ! उत्तर में बड़े बिस्तार से बताया जाता है कि इस्लाम के 
दर्शन एवं नियमों से लाखों हिन्दू अभिभृत हो उठे और अपनी इच्छा च्ले 
अपना ध्॒म त्याग, इस्लाम धर्म ग्रहण किया। 

मुखलमानी कुतक॑ एवं मिथ्यावाद का यह एक ज्वलन्त और अनोखा 
उदाहरण है । इसके दो उत्तर हैं-- 

(१) बह सरासर ग़लत है कि हिन्दुस्तान को इस्लाम ने आसानी से 
कुचला ओर रींदा, उल्टे हिन्दू इस्लाम से ११०० वर्षों तक जान हथेली पर 
रखकर लड़ते रहे और अन्त में वे इस भीषण समर में सफलता प्राप्त करके 
जी रहे। इस - घोर समर की लम्बी कालनराज़ि के जाज्वल्यमान नक्षत्र 
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ही ि 

_बाजी एवं सिक्‍्ख गुझओं ने इस विशाल मुस्लिम 
चल बारे (कि पीड़ा से छटपटाकर अन्त में वह निर्जीब 


बयां | ति:अन्देह कूर मुस्लिम अ्रह्ारों से हिन्दुत्व घायल 
हर अगर भी हुआ, मगर हारा नहीं । कोई नहीं कह 
अकता कि हित हारा है। अफ़ीका सै इण्डोनेशिया तक के अन्य देशों पर 
एक बार तकर दौड़ाइए। यहाँ इस्ताम सफल हुआ है। पीड़ा और यातता 
को चक्‍्को में इत देशों की सारी जतता को प्रीसकर उसने उन्हें मुसलमानी 
आटा बता दिया है। सारी-की-सारी जनता मुसलमान हो गई है। जबकि 
परत गंगा और बोर क्षक्रियों को धरती भारत में, अभी भी ४५ करोड़ 
हिल सोता ताने लड़े हैं। क्या यह पराजय है ? 

'किए भी यह स्वीकार करना होगा कि इस्लाम के हाथों जो पीड़ा और 
अपमात हिल्दतव ने भोगा है, वह बेमिसाल है। इस्लाम की काली सफलता 
का शेष इस्लाम के तियम एवं दशेन को नहीं मिल सकता । भरती के 
अलामी तरीकों ने इस्लाम का डंका बजाया है। मुसलमानी सन्‍्तों के बारे 
हम कया कहेंगे ? मुस्लिम इतिहासकार ही लोगों को बतलाते हैं कि जिन 
अल्लिम धर्म अचारकों की आज हम बढ़ाई करते हैं, उन्‍्हों के समकालीन 
झोग उतके ताम प्र धुकते थे, और उनसे घृणा करते ये । इस्लामी धर्म 
ओर दांत को काल्पनिक बकवास में अगर कुछ दम हो भी तो इस्लामी 
2 सब के हृदय में ऐसो अनास्था और घृणा कूट-कूटकर 
235३५ /<25342 बतते के बदले वे अपनी स्त्रियों एवं बच्चों को 

अच्छा समझते ये। भारत के सामने इस्लामी जीवन- 


7770 इतिहास वेश करता है, उसमें सिर्फ़ बलात्कार, 
कहीहै। के 


लूठ, 
'बासना, नर-भोग, शराबी महफ़िल, वेश्यावुत्ति, 
और नशीली दवाई सेवन के अतिरिक्त और कुछ 


जरा बरी स भालू हिल के हृदय में इस्तास के प्रति इतनी 
रुव्या है हो इसका कारन. साज मुसलमानों की इतनी अधिक 
आय पी के इस्लामी तरीकों में है, जिसे 

था। थूत में नहलाबा भो जात, व गैतानों के बाप ने अपनाया 
'भो जाहा था । अपने ही बाप ओर बेटों की कलेजो 


पक़रोजशाह तुरलक 


| 
पकाकर ख्लाई भी जाती थी । इससे पहले किसी भरी 


बलात्‌ ध्मे-परिवर्तन के काले-जाढ़ का प्रयोग 
धरिवर्तेन के इस तरीक़े में भेद-नीति के कई व्यद रता] 
उत लोगों को विदेशी पोशाक पहन, विदेशी नाम धारण कर, मुक्त सेट 
लिए विदेशी ती॑-स्थानों का मुंह देखना पड़ता था। अभारतीय फ़कौरों 
की कब्र पर ही नहीं बरन्‌ मसूद जेंसे लुटेरे को कब्र के आगे सिर झुका पपने 
आपको अरबी, तुर्की या ईरानो समझना पड़ता या। 

इस तरीके ने एटम बम का काम किया और प्रलय की ऐसी आधी बहा 
दी कि कल का धामिक, श्रद्धालु और सभ्य हिन्दू रातों-रात डरोही, दुराचारी 
और गुण्डा बन जाता । यही इस्लामी यातना का कमाल था। वह पका 
मुखलमान बन जाता । मगर वे यहीं तक न रुके । वे लाखों लोगों को लगा- 
तार मुसलमान ही नहीं बनाते गए बरन्‌ उन्हें तलवार की नोक पर मजदूर 
भी करते गए कि वे अपने ही भाइयों को (यानी पूरबवर्तों भाइयों को) लूट 
हें और अपनी ही बहनों को मसल दें। सामूहिक धर्म परिवतेत एवं बलात्‌ 
भरती का यह एक रोमांचकारी उदाहरण है। मुट्ठी भर मुस्लिम गुण्डे 
भारत में आए भौर इस खूनी जोड़-गाँठ से दिन दूने और रात चौयुने बढ़े। 
दूसरे रक्‍्त-रंजित उपायों का भी सहारा लिया शया। हिन्दू शासकों को 
जललकारने के बदले वे लूट और बलात्कार करने निकल पड़े तथा खेतों, 
ग्रामों, नगरों और शहरों के स्त्रियों, बच्चों और लोगों को यातना दे-देकर 
मुसलमान बनाने लगे । इस प्रजा-पीड़न प्रणाली के सामने हिन्दू शासक एवं 
उनकी सेना अपने आपको असमर्थ और हताश पाती थी तथा इस गुण्डा- 
गर्दी को रोकने के लिए उनकी मांगों के आगे झुक जाती थी। 

इसी प्रजा-पीड़न प्रणाली ले दीपलपुर के हिन्दू शासक का मनोबल 
तोड़ दिया था। विवश हो उन्हें अपनी प्यारी बेटी का बलिदान मुस्लिम 
जुष्डागर्दी और स्यभिचार की बलिबेदी पर करना पड़ा। न चाहते हुए भी 
उन्हें एक मुसलमान का नाना बनना पड़ा, जो बाद में इस्लामी-यातना का 
एक क्र्रतभ संचालक हुआ । 

'क़िरोज शाह मुगलों से गद्दी हथियाने दिल्ली की ओर मुड़ा। मार्ग में 
बड़ाब डाला । यहां उसे एक पुत्र हुआ, जिसका ताम उसने फ़तह खाँ रखा। 

अफ़ीफ़ लोगों को बतलाता है--“सुलतान ने यहाँ एक नगर 





| 





आरत में मुस्लिम सुलतान 
० र 
रखा ।" (वही, पृष्ठ २८३)। 
शशि तट शलाविणे वर भी हमारे इतिहास- 
ही है। फ़िरोजशाह ते ख्लिफ़ इतना ही किया कि 
जैसे नीच चापलूस पर, आँख 
के मकर जगरों, शहरों, महलों, बागों, 
कर दिशा करे आन की एक लम्बी सूची पेश कर उन सभी के 
5४४४ और अभावप्स्त फ़िरोजगाह को देते हैं, जिसे अपने 
कक पोचन के लिए भी इकंती करनी पड़ती थी। 
वर्षीय सगाजा-ए-बहात जे पहले तो फ़िरोजशाह का विरोध करने 
क लिए कि उसका दिल्ली प्रवेश न हो सके, शक्ति का संचय किया था, 
अगर बाद मैं उसने अपना विचार बदल दिया क्‍योंकि फ़िरोजशाह में अपने 
को पूरतता, मश्कारी, चालवाजी और भयंकरता कूट-ूट- 
पर चर हुई वी कितोजशाह से समकनोता करने वह उसके पाल गया। 
गया था। 
! “० अप लूब आवभगत की । अपने खूनी स्वामी के आगे 
अरटप व्यक्ति निस्त इस्लामी तरीके से समपंण करता है उस इस्लामी 
ढ्वति का पूराशयूरा पालत इसने किया । “गले में जंजीर बांध, पगड़ी 
अताए मंतर गहंत पर तंगी तलवार लटका, फ़िरोज शाह के सामने ख्वाजा 
इरिए हुआ और दरबार के नौकरों की कतार में खड़ा हो गया ।” 
डर छम्यृ् आत्मऊ्पेश के उपरान्त भी फ़िरोज शाह ने बढ़े प्रेम 8 
उडी बहंत उतार दी । बह बूढ़ा आदमी आँखें बन्द किये अल्लाह की याद 
अल पा 'बा। वीछे से दो आदमी उसपर कूद पढ़े और उस 
॥ 
न भगत भी ुटो का पुलिया है। सैतान फिरोज को उसने 
अल करखारे दैवीय-गुणों एवं साधु नियमों पर 
दिल्‍ली में दुखकर छ्िरोबकाह ते उत सभी से भयंकर बदला लिया 
रा को के कल किया था। या उन परी 
असन्तोष से उबल रहे ये । 


जमे को समा के बाद अपने पू्ंजों के हरस्म का निरीक्षण करता 


करिरोजशाह ठुग़लक 
छ ३११ 


क़िरोज़शाह का स्वभाव था। हरम के एक छोर पर गियायुददन' 
छुदाबन्दजादी अपने पति खूसरू समसिक के साथ रहती बी को ते शो 
अ्रवेश के समय फ़िरोजशाह इसके साथ कामुक व्यवहार करता था। 
क़िरोजशाह का यह विश्वास था कि जुम्मे की नमाज का पुष्य उसके हरम> 
प्रवेश की कामुक कालिमा को घो-पोछकर साफ़ कर देगा और उसका दामत 
वाक और साफ़ ही रहेगा। फ़िरोजशाह के व्यभिचारी व्यवहारों से तंग 
खुदावन्दजादी के पति ने हत्यारों के एक दल को बाहरी-कक्ष के बाहर की 
जड़ी में छिपा दिया, जिसमें फ़िरोजशाह उसकी पत्नी के साथ बैठता था । 
सदा की भांति, जुम्मे की नमाज के बाद फ़िरोजशाह छुदावस्दखादी एवं 
अन्य स्त्रियों के साथ रंगरेलियाँ मनाने आया हत्यारे उसपर झपट पढ़ें। 
मगर उसकी अपहत माता की जाति के एक हिन्दू राजपूत राय ने इन 
हत्यारों को उलझा लिया । भयभीत सुलतान भवन से बाहुर भागकर अपने 
अंगरक्षकों के बीच में जा छिपा । इस घटना से वह इतना भयभीत हो गया 
कि उसने हरम में जाता ही बन्द कर दिया। इसके बदले में उसने एक नया 
स्थान चुना, जिसके चारों ओर उसके विश्वासी आदमी तैनात रहते ये। 
यहाँ वह बटोरी हुई वेश्याओं में विहार करता रहता था। 
अपने विरोधियों का सफ़ाया एवं दमन करते हुए क्रिरोज़णाह ने 
दिल्‍ली में कई वर्ष व्यतीत कर दिए। अब ख़ाली मुस्लिम छज़ाने को भरते 
की जरूरत महसूस कर उसने हिन्दू-लूट अभियात की योजना बनाई। 
भारत के सभी मध्यकालीन मुस्लिम शासक. चाहे वे दिल्ली के | 
हों या सुलतान, या बिदार, गुलबग्ग, बीजापुर, अहमदनगर, गो 
हैदराबाद, मैसूर, अवध या बंगाल के छोटे शासक हों, सभी राजा के रूप बे 
डाकू या डाकू के रूप में राजा ये। ये डाकूराज देश को लूटने के उद्देश्य से 
अपने लुटेरे गिरोहों को भेजते थे और लूट के माल से खाली खजाना भरते 
थे। नहीं, नहीं, ये डाकुओं से भी गए गुज़रे ये। सचपुत्र के शाह सिर्फ 
सम्पत्ति ही लूटते हैं और ये मुस्लिम गिरोह स्त्रियों पर बलात्कार करते | 
बच्चों का अपहरण करते थे, मन्दिर को अपवित्र कर मस्जिद या वेश्यालय 
जनाते ये, बन्दियों को गुलाम बनाकर पश्चिम एशिया के मुस्लिम बाजारों 
में बेच देते ये और छोटे बच्चों को काम-नुष्टि के लिए रख लेते यें। 
फ़िरोबशाह भी एक ऐसा ही व्यक्ति या । एक ऐसा ही डाकू राजा घा। 





| आरत में मुस्लिम सुलतान फ़िरोजजाह तुगलक 


कर "| 
दौड़ाकर, १३५३ ई० 
के लिए चारों ओर नजर दौड़ और लाते ये। इस सम्पत्ति में से वे एक चाँदी 
ते ( बर' ला 'झाल पर अपनी तोलुप दृष्टि शड़ाई । इसकी राजघानी के खुलतान को समपित होता या। का सिक्का रख सकते दे और 
बाई कितारे पहुँचा तो उसने दूसरी ओर खनौटी 
मोटी बी। "जब वह कोरी के हिन्दू लखनोटी के विदेशी शासक शम्सुद्दीन ने सोलार गाँव को 
की जो हरी पाया” किरोबशाह के साथ ७००४० ही गए फिरोजबाह का पी छोड हिना । मरा की कह पट 
पं की कता ी, जो हारे रास हिल लत को लूटती रही थी। अुस्लिम लुटेरा फ़बव्टीन उर्फ़ फ़दाय बैठा हुआ पा। इसे ६23: 
को बेर लिया। झड़पों का आरम्भ पर मा 
दिल्‍ली की मुस्लिम सेना ने अस्सुद्दीत घरों हे गया। अब कास्सुद्दीन फ़ल्लरूदीन के हरम में जाने लगा। उसके 
री पवर्ती हिलदू घरों ओर खेतों को चूसती 'जहसे अब का 
कण चोर पुल ेताएं मरी हिल फरार होना पह मरे जा चुके थे। फ़र्य का दामाद अफ़र खां हिन्दू घरों को लूटने के लिए 
हरा हो हैँ सती फं। बल में करो हि होना पड़ा। अपनी राजधानी से बाहर था। आतंकित हो वह दिल्ली भाग गया। 
फिरोसशाह की हाचत इतनी ' इतली हो गई थी कि उसे अपने सारे सामानों म्सुद्दीत से हारा फ़िरोज़ जफ़र खाँ जैसे गुण्डे को पाकर बड़ा प्रसन्‍त हुआ। 
के बाप हाओों को छोड, जहा में वि जला सका को जलाकर, इस हथियार से वह शम्सुद्दीन को ठोंक सकता था और फिर इसे ठिकाने 
किए पर 320/0] के पड़ा घा। बंगाल ए लम सुलतान लगाना कौन-सी बड़ी बात थी? 
डर था। अतः सुलतान फ़िरोजशाह दुम दबाए मुस्लिम दुराचारियों और नये मुसलमानों की भारी फ़ोज लेकर 
म्पुरीन र 
जुत्ते को तरह भाषता ही गया, भागता ही रहा । इसपर भी झूठा इतिहास- आगे बढ़ा । ये नये मुसलमान दुराचार का पाठ सीख रहे ये। साथ के ् 
कार अफ़ौफ़ बड़ों बेशर्मी से इसे अपने स्वामी की हार नहीं, जीत मानता बारियों में एक तातार खाँ भी था। कूचकरती मुस्लिम सेना ने हमेशा 
है कल 'आगते में तो वह जीत हो गया ! िढ़ों की भाँति, मार्ग स्थित हिन्दू नगरों, शहरों और गाँवों को तोच-तोच- 
'इस कमतराक हार का बदला लेते के लिए कायर सुलतान कर खाया है। हिन्दू स्त्रियां घरों से घसीट लाई गईं और सुलतात से लेकर 
शशि गैशबार ही नौब काम किया । बीवी पर जोर न चल सका तो कुली तक से उनपर बलात्कार किया। इसलिए इत अभियानों के दौरान 
झा र््यं पा ती जा सकती है। मुसलमानी-कत्लेभाम, एक काम-वासना के विभिन्‍न आसनों में नंगे बैठे अनेक मुसलमानों को व्यभिषार 
का कहा जया सांत सौ जस्मों में भी तहीं भूल सकते। में लीन पाता एक साधारण दृश्य था। अनजाने ही अफ़ीफ़ अध्यकालीत 
32३४ ४ कक कि असहाय [और ग़रीब बंगाली (यानी मुस्लिम लुटेरों के इस जीवन के पक्ष का दृश्य भी भ्रस्तुत कर देता है। 
५८: 'उर्हें श्॒त्म कर दिया जाए। “प्रत्येक सिर के अफ़ीफ़ हमें बतलाता है--"समय-समय पर सुलतान शराब में डूब 
'टका दिया गया | सारी सेना इस काम पर जुट गई और जाया करता था। शराब कई रंगों एवं स्वादों की होती थी। एक दिन 


कटे मु का ढेर लगाते खृगी । कटे सिर १,६०,८०० से भी ज्यादा ये ।/ 


किसानों, खुबह नमाज़ के बाद सुलतान शराब की एक ध्याली से अपना खुश्क गला 
'धापोषों एवं तागरिकों को काट, कटे मुण्डों का ढेर लगाता मुसल- कि की 


साजो अनोबिश्ाक़ वा। भारत में पह शतानी 'रगो रहा था कि तातार खाँ उससे मिलने आया। रंग में भंग पढ़ते देश 
रहा। "महान और इयालु" बह औैतानी ताचर ११०० वर्ष तक होता सुलतान चिड़चिड़ा उठा। उसने उसे किसी बहाने पार कर देने को कहा ।” 
ब्ा। अकबर भी इसी प्रकार अपना समय काटता हो, पृष्ठ ३०६) । मगर तातार खाँ चकमे में आने वाला नहीं था । एक 
से यह रपट बाद दूसरे परदे को चीरता हुआ, भारी कदमों से हरम के बजित स्थान 

2 5%>व+4४$ दि शदिक हया का चुना इस के अन्तिम छोर तक चला आया । भारी कदमों की आहट से क़िरोज एवं 
माप प्लिपाही सिर वालों की सम्पत्ति उसकी विवश हरमछ्ता दियाँ आड़ दूँढ़ने लगीं। नंगे शरीरों को चादर आदि. 


से उन्होंने दक लिया। बिखरी सुराहियों, प्यालों एवं बोतलों पर जल्दी से 








भारत में मुस्लिम सुलतान 


' पं जिसके तौने से वे सभी झाँक भी रहे थे । वि 
हे 2 जो ने चशीटकर निकाना। जो चाहरे 
के लपेट रजौ थी वह गिर गई और लीजिए, देखिए ! तातार खाँ 
कै हामते नंगा फ़िरोज खड़ा था। एक जीच ह॒त्यारा और तबाही का देवता 
करोइ ! जिसे भारतीय इतिहास महान्‌ निर्माता और प्रजा-पालक 


पातता है। ले 
को शस्त्रों से सजाने एवं खिला-पिलाकर तैयार करने 
के हिए फ़िरोज नगरों को लृटता एवं हिन्दुओं की चमड़ी उधेड़ता छः 
अहोरे तक जौनपुर कषत मं ही भटकृता रहा। जब वह लखतोी के पास 
बहा उस सम तक शम्पुह्ीन मर चुका था और सिकन्दर गद्दी पर था। 
अकदाला के दीप में सिकल्दर ने सुरक्षा का उपाय किया। बंगाल की सेना 
ओेदुसरी बार फ़िरोज़ की ताक लाल कर दी । उसे इतनी क्षति पहुंची कि 
'घृष्त ते धुट-घुटकर मर जाते के बदले, “सुलतान ने इकदाला दुर्ग में 
<,६०,«०० टंका का एक ताज और ५०० क़ीमती घोड़े भेजे । सिकन्दर की 
जहो के चारों ओर सात बार परिक्रमा कर दूत मलिक काबुल ने ताज 
लिकर्दर के सिर पर रख दिया। (यानी जफ़र ख्लाँ और उसके सिरपरस्त 
फिरोशशाह को नाक कटवाकर बापिस भाग आता पड़ा )। सुलतान जौनपुर 
“न (वानी छ: महीने में ही एक नगर की नींव खुदी ओर वह 
कमल ५08३ हो ९ ९९००५४ से भरे-पूरे एक खुशहाल मौर 
बराबरी ॥ 
अंगाली अभियान 
|. ९६७५ दस ख्लोकर सुलतान फ़िरोज ने हिन्दू क्षेत्र 
ञह 'किया। "(हिन्दू राज्य होने के कारण) 
शक 08%: मैं था। अन्त और फल भरपूर ये । इससे 
अर और (तल तथा पशुओं की सारी आवश्यकताएँ पूरी हो 
) अधिवान को कठिनाइयों से रे, 
३३२, बच ३, इसियट एव राहत मिल गई।” (वृष्ठ 
“हर बताता है.“ 
अदय मगर हे। मगर (जगन्ताथपुरी) के हिन्दू राजा 
अरककषा कफ 'अतएव फ़िरोज ने उनके महल पर अधिकार 
'दपरम्परा रही है कि वे दुग में कुछ-त-कुछ 
इडलिए वे दुर्ग काफ़ी विशाल हो गए 








इ्१र 
थे।” इस विवरण को पढ़कर इतिहासकारों की आँखें 
कि छण्डहरों में बिखरे सष्यकालीन महल पुस्लिम-पू्व 2032 
मे इन्हें छीनकर मकबरा या मस्जिद बना दिया है। सुखतात 
की आज्ञा से इस नगर के असुरक्षित हिन्दू नागरिकों को मुस्लिम यातता- 
अल्त में पीसा गया। “कुछ निवासियों को बन्दी बनाया गया, झेष भाग 
गए । प्रत्येक प्रकार के पशुओं की संख्या इतनी अधिक थी कि कोई भो 
उनके लिए छोना-क्पटी नहीं करता था। भेड़ों को गिना नहीं जा सकता 
था और प्रत्येक पड़ाव १र अतगितत भेड़ें काटी जाती थीं।” मुस्लिम 
गिरोहों ते ११०० वर्ष तक मनुष्यों, पालतु-पशुओं, जातवरों, महलों, 
नहर, बागों और खेतों का विनाश कर भारत को दर-दर का भिल्ारी बना 
दिया। 
भूखे भेड़िये की भाँति फ्रिरोज ने जगल्नाथ मन्दिर में प्रवेश किया, जो 
जार प्रमुख ती्षों में से एक है और वह महमूद सुबुक्तगीन की नक़ल करते 
हुए मूत्ति को उखाइकर, दिल्‍ली ले आया और उसे एक अपवित जगह पर 
रख दिया। 
इस्लामी रीति-रिवाज के अनुसार जगन्नाथ पुरी के पवित्न मन्दिर एवं 
जगर को अपवित्न एवं नष्ट कर फ़िरोजशाह सागर तट के समीप चिल्का 
क्षेत्र की ओर बढ़ा । इस शैतान के भय से १ लाख लोगों ने भागकर चित्का 
झील में शरण॑ ली घी। काफ़िरों (यानी हिन्दुओं) के खून से सुलतान ने 
इस द्वीप को रक्त-पूर्ण कर दिया। इस क़त्लेआम से बचे लोगों, खास तौर, 
से स्त्रियों को 'सिपाहियों में गुलाम के रूप में बॉँट दिया गया” (यानी 
मुस्लिम नौकरों तक ने हिन्दू स्त्रियों के साथ बलात्कार किया है) । "बच्चों 
बाली, गर्भवती स्त्रियों को हयकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ दिया गया और 
हिन्दुओं का नामोनिशान तक मिटा दिया गया ।" 
देर से आने वाली हिन्दू सेना ने, मुस्लिम सुलतान की अक्ल दुर्स्त कर 
दी। उसे भागना पड़ा। अफ़ीफ़ के वर्णनों से हम सुलतान की हालत का 
पतलापन नाप सकते हैं कि लखनौटी और जगल्ताथ पुरी में २ बषे और ७ 
सहीने व्यतीत करने के बाद फ़िरोड़ अपने साथ ७३ हाथी ही ला सका था, 
अगर यह ७३ हाथी भी बढ़ा-बढ़ाकर नहीं लिखे गए हों तो सुलतान ऐसा 
हाबड़तोड़ भागा कि '"मार्गदर्शक मार्ग भूल गए, सेना पहाड़ों पर चढ़ती- 


भारत में मुस्लिम सुलतान 


.. 'गई। न रास्ता मिलता था न दाना। छः महीने 
जी रह कक बरागर 'हसली नहीं पहुंचा”'*छ: महीने के बाद 
अब बहू हिल्ली पहुंचा तो उसने खुदा का शुक्रिया अदा किया ।” इसी समय 
छ् जीच बरनी का इन्तकाल हो गया। “अपने शासन-काल 
दि िक 'िदरणों के न लिखे जाने से निराश होकर फ़िरोजशाह ने 
अएती रघता की इत पंक्तियों को खुश्क-ए-शिकार की दीवारों पर स्वर्णा- 
करों में लिखवाया - "मैंने बड़े-बड़े हाथियों का शिकार किया है। मैंने 
अतेक महात्‌ कार्यों को सम्पन्न किया है,” (बही, पृष्ठ ३१६) । इससे 
आकार एवं उपके चापलूस इतिहासकार की इस जालसाड़ी का 
अंहाकोह हो जाता है कि मुफ्त में ताम कमाने के लिए हिन्दू भवनों पर ही 
नकली सामपटटू और झूठी कीति-कहानी लोद दी गई हैं। 
अब कुछ गेबाकर और ताक कटवाक र, फ़िरोज़ दूसरी बार बंगाल और 
अण्लाघपुरी से फटेहाल बापिस लोटा, मगर अफ़ीफ़ लोगों को विश्वास 
दिलाता चाहता है कि "मुलतात तिर्माण-का्य में ही लगे रहते थे एवं 
हित की शासन-कुशलता के कारण लोग प्रसन्‍त ये । वे फल-फूल रहे ये ।” 
सबीत-सेत्र-बिजप प्रपास में असफल हो फ़िरोज़ ने दूर दोलताबाद में 
अपन किस्मत आजमानी चाही। यह दोलताबाद सैकड़ों बार मुस्लिम 
तबाही का शिकार बता था। फ़िरोज़ शाह मुश्किल से ही बयाना तक पहुंचा 
था कि रापुतों के गुरिल्ला युद्ध से पस्त और त्स्त होकर वह वापिस 
हेल्लो भाग शाणा। अफ़रीफ़ की परर्खता से मुस्लिम झूठ का एक पर्दा और 
(थम है बब बह दा की कर को "शिकार-अभियान” कहता 
इतिहासकार' अबुज्ध फल ओर उसके साथियों ने अकबर की 
०२०48 हि कलश शिया है । फिर भी हमारे सीघे-सांदे 
लकिस्ो, हिल गोल रण हक हे मुसलमाती अर्ष है-- 


[का पद बन्द पाकर फ़िरोर ह 
। | १३६१ ई० में पंजाब के नगरकोढ 
०० -++र शक के रिया के बाद वि्यात ज्वालामुली मन्दिर 
#द बहार हि तगरकोट के राय को छत एवं सम्मान: 
अइममद दकबक की आह न सचाकर भाग सका। 


' 5गही के बाद नगरकोट (कॉंगडा) के हिन्द 


क़िरोडशाह तुगलक 
डर बे१७ 


ज्ञासकों ने अपनी हिन्दू स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त कर ली थी। नगरकोंट के 
सम्पन्न ज्वालामुखी मन्दिर को देख-देखकर मुस्लिम चोरों की आँखें चमकने 
लगती थीं। हम लोगों को बतलाया जाता है कि इस कूच के दौरात फ़िरोज- 
शाह एक स्थान पर एक दुर्ग एवं एक नहर बनाने के लिए ठहरा या। यह 
आठवाँ आश्चयं है कि आर० सी० मजूमदार, डा० ईश्वरीप्रसाद, श्री एस० 
आर शर्मा, सर बेस्सले हेग एवं मोरले जैसे इतिहासकारों ने इस कत्पित 
बकवास पर विश्वास कर लिया है कि फ़िरोजशाह जैसा शैतान एक महात्‌ 
विद्वान्‌ था, कि वह एक प्रजा-पालक और प्रजावत्सल शासक था, कि समय- 
समय पर प्रसारित उसकी आज्ञाएँ उसे सीधा, सच्चा, महात्‌ और कुलीन 
अमाणित करती हैं। वह एक निर्माता था। ये सभी दावे सफ़ेद झूठ हैं। 

सुलतान या बादशाह का शिकार पर जाना एक ऐसा धागा है, जिसमें 
सारे मुस्लिम इतिहास गुथे हुए हैं। यह भी एक प्रकार की बकवास है। इस 
शिकार के बहाने वे साधारण जनता एवं शक्तिशाली हिन्दू राज्यों की आँखों 
में धूल झोंकते थे । हमारे आधुनिक इतिहासकारों ने इस बहाने का शान्दिक 
अर्थ ले लिया है। साधारण-सी समझ का कोई भी आदमी इस दावे के पीछे 
छिपे घोले और जालसाज़ी को आसानी से भांप सकता है कि अपनी ढाका 
डालले की योजना में फ़िरोजशाह एक नहर एवं एक दुर्ग बनाने रुक गया ? 
कोई भी इतिहासकार यह नहीं पूछता कि समय, सम्पत्ति और प्रेरणा कहाँ 
थी? इससे समझ लेना चाहिए कि जीवन-भर फ़िरोजशाह ने इंट के ऊपर 
इंट तक नहीं रखी है। उसके भवन-निर्माता होने के सारे दावे सरासर 
झूठे हैं। जिन नहरों, नगरों और महलों के बनाने का वह दावा करता है वे 
सभी नगर, नहर ओर महल उसके जन्म के पहले से ही मौजूद थे। जिन 
मस्िदों के बताने का वह दावा करता है वे सभी हिन्दू मन्दिर ये, जिन्हें 
मुसलमानी उपयोग के लिए जब्त कर लिया गया था। 

इस हृदयहीन मूत्तिभंजक एवं कला-विध्वंसक जे जीवन-भर जो कुछ 
किया है उसका एक नमूना मुस्लिम इतिहासकार फ़रिश्ता के जब्दों में 
प्रस्तुत है--“सुलतान ने ज्वालामुखी मन्दिर की प्रतिमा को चूर-चूर कर 
(नगर में) कटी गायों के मांस में मिला, इस मिअ्ण को (नगर के) सभी 
जाह्मणों की नाक के पास बांघ, प्रधान प्रतिमा को उपहार-स्वहूप मदीता 
भेज दिया ।'' क्या ऐसा क््र-भोगी शेतान किसी मातवीय भावना से पिघल 
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'विस्कंसक कभी निर्माता हो सकता है? हमारे सऊदी 
पर गा ीजानी चाहिए कि-बह अरबी सरकार 
का प्रयास करे । 
कटेहर शासक के विरूद उसने कूच का 
कटे शाह ने एक हो पट मं वदाय के हर्ता मुस्लिम 
कर मुहम्मद को उसके दो भाइयों के साथ काट गिराया घा। 
“77507 
'हियया। “कत्लेआम इतना सामूहिक और इतना अेद-भावहीन रहा कि मृत 
षरों को छहों को खुद इसे रोकने आना पड़ा ४” (पृष्ठ ६६, 'दिल्ली 
'जामक भ्ारतीय जनता का इतिहास एवं सम्यता का ९ भा 
(का भरवत प्रकाशत को पुस्तक का छठा प्रत्थ ) एक बार फिर फ़िरोश 
पाक, । फ़िरोबगाह के हों की हत्या कर दी, २३,००० कृषकों, 
अभि, वृ्ों और ब्चों को वत्दो बना लिया । मगर बोर हिन्दू डटे रहे। 
इस फ़िरोजशाह के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसके 
हर में रास्यदिस्तार को आग धधकती रहती थी। उसने अपनी खूनी 
'अुस्तिय तलवार को चारों ओर चमकाया या मगर हर दिशा से उसे हार- 
आए, सरभ्ी साप्रात छोहकर और सारी सेना कटवा-पिटवाकर दुम दबाकर 
कणशतोह घाणता पड़ा था। इस सच्चाई को झूठे वर्णनों के कैफ़न से ढकने 
का ध्रपाप किग्रा गया है, जैसे अन्तिम समय में रोती औरतों को देखकर 
खुलताल के दरिया दिल का पिघल जाना, आदि-आदि । 
लो आंखें अब यट्टा पर गड़ गईं। "जब कभी वह इस 
कस में बर्जंत करता था तो वह अपनी दाढ़ी सहला-सहलाकर 
हा शकिकाए कह यु को हि बह एरे नही जीत सका ।” 
ऋषल कक व क अहिस्तानों का चक्कर लगाया, मृतकों के प्रेतों को 
कमर व केक कान बताने में सहायक हो सें। “उत् 
'राब उतर के भाई जाम और उनका श्रातृ-पुत्र 
कक ला चित के सामने मुस्लिम लुटेरा 






















'बार फिर उजड़ गया ।” खाने-दाने के लाले 
पे अप न या, सुक्किल से चौथाई हो बच 
के खामने से मुस्लिम लुटेरों का 
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विरोह उल्टें पैर भाग खड़ा हुआ। रगेद-रगेदकर भागती सेना के सारे 
साम्रान छीन लिए गये। 

अहाँ तक कि अफ्ीफ़ जैसे जूठे दलाल को भी स्वीकार करना पड़ा, 
विजयी (? ) होकर जब सुलतान पीछे हटे तो अनाज के लाले पड़ने लगे। 
इसके दाम दिन दूने होने लगे । एक सेर का मूल्य एक प्रौर दो टंका हो गया 
और इस दाम पर भी प्रनाज नहीं मिलता था। चलने में असमर्थ नंगे और 
अूखे लोग जीवन की आशा श्याग बैठे । वे सड़ा मांस और कच्चा चमड़ा 
री तिगल गये । भूख से व्याकुल हो लोग पशु की खाल पकाकर खाने लगें। 
जारों ओर अकाल छा गया। सभी आँखों से मौत प्लॉँक रही थी । सेना में 
एक भी घोड़ा नहीं बचा । खान और मलिकों को दुर्गम मार्ग पर पैदल ही 
अलता पड़ा । मार्ग-दर्शकों ने उन्हें जान-बूझकर कच्छ के खारे रन में भटका 
दिया। सुलतान ने कुछ मार्ग-दर्शकों का सिर कलम करवा दिया। किसी 
अ्रकार खारे क्षेत्र से बचकर निकले तो रेगिस्तान में आ फंसे, जहाँ किसी भी 
वक्षी ने त तो कभी पर ही फड़फड़ाया था, न घास का तितका ही दिखाई 
देता था। चार संकट उन लोगों के सिर पर सवार ये--दुभिक्ष, पैदल-यात्रा, 
रेगिस्तान की भयंकरता और प्रिय-जतों का वियोग ।” 

छूनी सुलतान और उसके हत्यारे गिरोह का कोई भी समाचार छः 
अहौने तक दिल्ली नहीं पहुँचा । लुटेरी मुस्लिम सेना को मृत्यु एवं विनाश 
जे धकेल, वीर और देशभक्त मार्ग-दर्शकों ने एक बार फिर अपना उत्तर- 
दायित्व पूर्णह्पेण निभाया । 

दिल्‍ली की देखभाल का अधिकार एक दरबारी खान-ए-जहात के हाथों 
में घा। सुलतान फ़िरोज एवं उसके गिरोह को शून्य में विलीन होते देख 





. इह बड़ा प्रसन्‍त हुआ । सुलतान का सारा ख़ज़ाता वह ए+ अपहत हिन्दू 


अहल में, जिसमें वह रहता था, उठा लाया। 
की और भूखो सेना से परेशान, फटेहाल फ़िरोज़ अचानक ग्रुजरात में 
आ निकला । भूले गिद्धों की भाँति वे गुजरात की उपजाऊ जमीन पर दूढ 
'पह़े। सुलतान गुजरात के लुटेरे मुस्लिम शासक अमीर हुसैन से झगड़ बैठा । 
सुलतान की भूल सेना की सहायता के लिए दौड़कर न आने का आरोप 
डॉ था क्षेत्र को तबाह कर सुलतान हिन्दुओं को सता और मुसलमान 
अपनी सेना बढ़ाने में लीन हो गया। पिछली कठिनाइयों के कारण 


4. आओ 
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हर० के 


भ्ऱुक उठा । अफ़ीफ़ लोगों को 
कसाब घर बता की लूट से प्राप्त) सारी सम्पत्ति लेता 
दर को को वेतन देते में खर्च कर दी ताकि वह पट्टा पर 
पर दि घाई कर बके।" इसपर भी गुजरात की सर काफ़ी नहीं 
को कहने आशा भेजी कि दिल्ली क्षेत्र के सारे हिन्दुओं को लूट-लूटकर 
शाए' हा के पाइ शेप 'दिया जाए, ताकि वह थट्टा के हिन्दू-क्षेत्र को 
असल सके। 
५० +कओ मे बा। उप्त सम्पल्त क्षेत्र को चर्बी उतार, उसकी सेना 
को छिलाते में अध्रिक उपयुवत कौन-सा गुण्डा होगा ? जफ़र खाँ या मलिक 
आापब बरबक ? उसने कुरान को जज बनाया । अफ्रीफ़ बतलाते हैं--''बिना 
3 पे इराक भरी कोई काम नहीं करते ये ।” कुरान ने कफ़र 
पक्ष + 

फ़िरोज ते थट्टा की ओर प्रस्थात किया हो था कि उसकी फटी बिवाई 
अं एक काँटा और घुस गया । जित लोगों ते पहले अभियान में भाग लिया 
का बे डूसरो बार बोर राजपूतों से भिड़ने का साहस नहीं जुटा सके। 
“अपता-अपता सामान ले दे अपने घर चले गये।” इसे रोकने के लिए 
आुलतान ने पहुरा कड़ा कर दिया। जो पकड़े गये उन्हें मुस्लिम यन्वणा-यन्त्र 
में पीकर मार दिया गया । दिल्‍ली लौटने वाले को बन्दी बना लिया गया 

और कुछ लोगों का एक-दो दिन तक बाजारों में प्रदर्शन होता रहा । 
कक ३ को तबाह करने लौटा तो अफ़ीफ़ बत- 
याद करते ये कि किस प्रकार उन्होंने 


22003: ना हर चटा दी थी ओर किस प्रकार फ़िरोज़ दुम 
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की जलसेना ने पानी में ही 
बेहरा दिल्ली में न दिखाने | रु नकद 
सहायक सेता भेजने का समाचार दिल्ली शेजा | लम्बी दीप हे 
नकटा अफ़ीफ़ बतलाता है कि सुलतान ने निर्णय किया कि “मेरी घेपा हो 
रहेगी और हम लोग यहाँ एक बड़ा नगर बनाएँगे।" यही 

जाक-भौंह चढ़ाने और कोड़े फटकारने के बाद भी दिल्ली से कोई 
सहायक सेना नहीं आ सकी। इसलिए उसने बदायूं, कल्नौज, सत्दिला 
अवध, जौनपुर, विहार, चन्देरी, धार, दोआव, समाता, दौपलपुर, मुलतान, 
लाहौर आदि प्रत्येक मुस्तिम शासित-लेब को पट्मा अभियान के लिए हिल 
क्षेत्रों को लूटकर धन ओर नये मुसलमान भेजने का आदेश दिया ताकि 
झआुस्लिम खुलतान फ़िरोज एक नई नाक लगाकर अपना चेहरा दिल्ली में 
दिखाते योग्य बता सके । 

मगर जबतक ये गरीब, भयभीत, आतंकित, पीड़ित और पेरे-डटोरे 
नये मुसलमान धट्टा पहुँचे, अल्लाह ने शुलतान के सिर पर संकट का एक 
जया घड़ा फोड़ दिया--अकाल की काली छाया उसे घेरकर खड़ी हो गई। 
हताश हो खुलतान ते जाम और बबीनिया को बहला-फुसला, झूढी सन्धि 
बार्ता के जाल में फाँसकर बन्दी बना लिया । दिल्ली प्रस्थान करने के समय 
'किरोज ने इत दोतों को मजबूर किया कि बे दोनों अपने-अपने हरमों को भी 
सुलतान के तम्बू में आ मिलने का समाचार भेज दें । इस प्रकार फ़िरोज़ ने 
किसी प्रकार नाक लगा ली और दो राजकीय बन्दियों की पताका फहराता 
दिल्‍ली बापित लौटा । इस प्रकार थट्टा की अभेद्य दीवारों से सिर टकराकर 
दूसरी बार हारकर फ़िरोज़ दिल्‍ली लौट आया । इसके पहले भी दो मुस्लिम 
जैतान यट्टा को दीवार से सिर फोड़कर लौटे थे, एक अलाउद्दीत खित्जो 
और दूसरा मुहम्मद तुगलक़ । 

फ़िरोखशाह का शासन लगातार हार की एक लम्बी भाग-दौड़ है। 
हिन्दू घन-सम्पत्ति की लगातार लूट और बरबादी की दुःख़भरी कहानी है। 

खुशामदी टट्दू अफ़ीफ़ के अतिरिक्त फ़िरोज़शाह ने अपना कारनामा 
खुद भी लिखा है। उसके मुस्तिम पूर्वज जो सजाएँ लोगों को देते थे, उनका 
अर्णन फिरोज़ शाह ने किया है--"हाथ-पैर और नाक-कात काट फेंकता 
आँखें निकाल लेना, गसं-गर्म पियलता शीश्ा और राँगा गले में उंदेल देना, 
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देता, आग में जिन्दा जला देना ; 

को ह्िपों को कुचल देना, आग पा ग देना ; 

पा "हक कौलें ठोक देता; नसों को कटवा देता, 

आरी मे चोरकर दो डुकड़े कर देता । ये और इनसे मिलती-जुलती पीड़ाएँ 

" (वही, पृष्ठ २७५) । 

श कक पं को काम में लाता था। यह बात उसीके 
उदाहरण हे सत्य लि हो जाती है गा द 

(१) शिणओं की एक शाला अपना धर्म त्याग बैठी । “मैंने सभी को 
पकशकर सरजाएँ दीं। सरे आम उतकी किताबों को जला, इस शाखा को 
जेस्तोनाबुद कर दिया।" 

(२) साहतिकों की एक शाछा थी । मैंने बहुत लोगों के सिर काट, 
अन्दो बना, बाकी को निर्वासित कर दिया । 

(३) एक शाल्षा का नेता अहमद बहारी था । मैंने बहारी और उसके 
एक अतुपापी को तहत में जंडी रों से जकड़ दिया । 

(४) रकबुद्दीत तासक एक आदमी अपने को महदी कहता था। इस 
आप के होह एवं दुष्टता को मैंने जनता में विर्धात कर दिया। लोगों ने 
उमर उम्के कुछ अनुचरों एवं अनुयाधियों के साथ मार डाला । लोग उसपर 
पा । उपके टुकट़े-टुकड़े कर दिए और हड्डियों को चूर-चूर कर बिखेर 

। 

ग के ऐन महरू का एक शिष्य गुजरात में अपने आपको बेख कहता 

। कैने उने सका देकर उसकी किताबों को जलवा दिया। 


(६) करे हिल मर्दों को तप्ट कर उनके नेताः 
के ओं की ६त्या कर दी । 
का मी वि वीहवीआर सज्ाएँ दीं मलूह गांव में एक कुण्ड या। 


 अ औरतें और बच्चे ने जाते थे 
ई, पूजा करने जाते थे। 
कक जि भी बहां जाते थे । मेले के दित मैंने नेताओं और 
अक किला. दिया। मैने मन्दिर को नष्ट कर वहाँ सस्जिद 
का)। कर उस मकान को मस्जिद में परिवर्तित कर 
(०) पृष्ते झमा॥। 
अखिर बना विवाह शक सलिहपुर गांव में हिन्दुओं ने एक सया 
किए कै कुछ बादयी केडे को रोकने एवं मन्दिर को तप्ट करने 





किरोजशाह तुगलक दे 
(5) कुछ हिन्दुओं ने कोहाना गाँव में एक नया 

था । मूर्ति-पूजक वहां एकतित होकर पूजा किया करते बह 
मेरे सामने पेश किया गयों। मैंने आज्ञा दी कि उनको विरोधी ग्रदृततियों 
एवं दुष्टताओं को जनता में घोषित कर दिया जाए और राजदवाए के 
सामने उन्हें क़त्ल कर दिया जाए । उनकी पुस्तकों एवं प्रतिमाओं को खले- 
आम जला देने की आज्ञा भी मैंने दी । मैंने अपनी काफ़िर प्रजा को इस्लाम 
अहण करने की प्रेरणाएं (यानी पीड़ाएँ) भी दीं। मैंने घोषित किया कि 
धर्म-वरिवतेनकारियों को कर से मुक्त कर दिया जाएगा। अनेक हिल 
मुसलमान बन गए। 

मुसलमान भाइयों को फ़ि रोजशाह के इन शब्दों को ध्यान से पढ़ लेता 
चाहिए और इस ग़लत धारणा को त्याग देना चाहिए कि हिन्दुस्तात एव 
वाकिस्तान के धमम-परिवर्तित १५ करोड़ मुसलमानों के पूर्वजों ने सिरफ़े मौज 
और तरंग में आकर इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। हमारी सरकार को मे! 
'फेरोजशाह के "कुलीन”' कारनामों से शिक्षा प्रहण कर “कर-मुवित” का 
उल्टा मार्ग अपना लेना चाहिए ताकि इस्लाम ने जो बुराई की रस्सी हिल्‍द- 
स्तान के चारों ओर लपेट दी है वह खुल जाए। 

जब हमारी वतंमान सरकार के पूर्वज फ़िरोज़-सरकार के शासन को 
हमारे इतिहासों में “कुलीन” शासन माना जाता है तो हमारी सरकार इस 
“कुलीन” शासक का अनुकरण कर जिजिया का उलटा रूप मुसलमानों पर 
क्यों नहीं चला देती ताकि उन्हें अपने “सह-धर्मी पूर्वजों” की दबा के स्वाद 
का पता भी चले और हमारी अर्थ-ध्यवस्था भी पुष्ट हो जाय क्योंकि 
हिन्दुओं को- सिर्फ भारी करों के बोझ के नीचे कराहना ही नहीं पड़ा था, 
चरन्‌ ११०० ब तक उनकी धन-सम्पत्ति को लूट-लूट कर १/४ एवं ४/५ 
के माधार पर मुस्लिम अत्याचारियों और उनके गुर्गों के बीच बॉँटा भी 
जया था। फ़िरोजशाह एवं अकबर की शैतानियत और हैबानियत में कोई 
सह या। इसलिए हम फ़िरोज़शाह को अकबर का पूर्व रूप भी कह 

॥ 

उसकी स्वलिखित जीवनी “फतृहात-ए-फ़िरोजशाही” (पानी फ़िरोज- 

आह की दिग्विजय) ही फ़िरोजशाह को नम्बरी झूठा साबित करने के लिए 


कि 





कि बह अपते प्रत्येक अभियान एवं आक्रमण 
हम पध्या ?) है। 

अंडर हज ही अपनी खाल खूबी के अनुसार, फ़िरोजजाह ने 
करें पू्ंक्ती शासक मुहम्मद तुगलक से असंतोष ओर 

होष था, भार-आरकर यह पुक्ति-तामा लिखा लिया कि उन्हें पूरा मुआ- 
वसा मिल गधा है ओर अब उन्हें मुहम्मद तुरलक से कोई शिकायत नहीं 
है। इस ब्रधी मुक्ततियत्नों को फ़िरोज़ ने मुहम्मद तुग़लक : के साथ कब्र में 
आह दिया । तलब था फ़िरोजजाह के दुराचारों से असन्‍्तोष भड़कने न 
ओर होते के स्राष ही फ़िरोजशाह के हाथ से शासन सरकने लगा ।* 
उस्रसा बसौरे-आदम मक़बुल मर चुका या और उसका पुत्र खान जहान 
अज्जौर बा । फ़िरोशशाह के आवारा पुत्र मुहम्मद ने खान जहान की हत्या- 
ऋर १३६७ ई० में अपत्ती सुलताती का डंका पीट दिया। मगर उसको 
आशाएँ चलो सहों, फ़िरोलशाह ही गुलतात बता रहा । इसके बाद ही ३७ 
कई तक शान कर ७६ व की उम्र में फ़ोरोजशाह १३८८ ई० में मर 
'शरणा। फ़िरोवशाह हिन्दू मां का पुत्र या ओर उसका बज़ीर मक़बूल एक 
हिल ह था, बे गुशल़सान बनाया गया था । जो कयामत इन पशुओं 


मा हैवह इस्लामी धर्म-परिवतंन की पाशविकता का एक नमूना 







आखतोद इतिहाों में फ़िरोगशाह को आरती उतारी गई है। मगर 
काल उतके स्वतिलित विवरण का गम्भीर अध्ययन 
(8 कि की भयंकर मुस्लिम रक्त-पिशाच था, एक खतर- 
कक कप हा ७ बे तक हिन्दुस्तात के घन और जन का 


(म्रदर इण्डिया, जनवरी, १६६८) 








१६ 
तैमूर लंग 


ऐसा मालूम होता है कि मुस्लिम खानदानों के तारतम्य ने हिन्दु- 
झताने का जो खून वहाया था, वह काफ़ी नहीं था । इसीलिए उनके हलार- 
बर्धीय शासनकाल में तंमूर लंग, नादिरशाह झौर ब्रहमदशाह ब्रब्दाली 
जैसे स्पेशल भ्रातंककारी हिन्दुस्तान में ग्राए और भ्रपनी तलवार से इसके 
बाव को झ्ौर चौड़ा कर दिया ताकि खून का भ्रवाह कभी मन्द न हों। 
बास्तव में ये इस्लामी प्लेग थे। सिन्‍्धु के उस पार से भ्राकर इन लोगों 
में हिन्दुस्तान की हरी-भरी खुशहाल जमीन को तहस-नहस कर डाला। 
तूफ़ात का तेज़ भोंका श्राया भौर चला गया, मगर प्रपने पीछे खूत का 
एक दलदल छोड़ गया । साथ ही हिन्दुस्तान को चाटने-लाने वाले अपने 
सहृधर्मियों को इन इस्लामी राक्षसों ने यह बतला दिया कि अ्रर्घढ़ का 
जोश क्या कर सकता है । धर्मान्ध मुस्लिम शासक जिस काम. को १४५ 
बष में पूरा करते थे, इत लोगों ने उसे १५ दिन में ही पूरा कर दिखाया। 
१४वीं श्ताब्दी के अन्त में हिन्दुस्तान पर वज्य की तरह टूटने बाले 
इस्लामी प्रकोपों में एक प्रकोप था--जन्मजात राक्षस तैमूर लंग (तमर- 
तेत या सिफ़ तैमूर) । हैजे की तरह हिन्दुस्तान की हत्या करने के लिए गद्दी 
'र बैठने वाले प्रन्तिम मुसलमान खानदान (मुगल खानदान) की रणों में 
इसी तैमूर का पाशविक खून भी मिला हुआ था । 
उस समय चारों ओर उथल-पुथल मची हुई थी । प्रराजकता फैली 
हुई थो। हिन्दुस्तान का रंगमंच मुस्लिम शैतानों के पैशाचिक नाक के 
एकदम तैयार था, सिर्फ़ परदे के उठते की देर थी । मुस्लिम शैताल 
वुशलक़, जिसको भ्रम से लोगों ने देवता, विद्वान्‌, आविष्कर्तोा, 
उदारक भौर न जाते क्या-क्या वना दिया, १३८८ ई० में मर चुरा घा। 








भारत में मुस्लिम सुलतानः 






था । उसने एक 
हि अतिभा दा के हिन्दू अभ्टिर सी 
ल्लबर हैशार रिया था। पहने यान को 
कया को बूसबूर किया किए अन्दिर की गायों को काटकर 
घुजौ 'लाया। उसके बाद इसप्रतिमा-चूरन एवं गोमांस को मिलाकर 
हि कखापर चर तैयार हुभा। इस मिक्‍्सचर को एक थ॑ली में डाल 
ताकि वे सूंघ सके और 
पते इसे ब्राह्मणों की गाक पर बाँध दिया कक 
हे की मति का थी सरे। 
आरत के प्त्य मुस्लिम शासकों की शभ्राति इस शैतान ने भी भारत 
को दोजल बलातें का पूर्ण अ्रयास किया था। फलत: इसकी मृत्यु के साथ 
है कैताती कुर्सी के लिए. एक हंगामा-सा खड़ा हो गया। एक बार तो इस 
क बबाल बेटे ते अपने बूढ़े बाप के कांपते हाथों से गद्दी छीन भी ली थी 
खेकिन मजबूर, होकर बापिस करनी पढ़ी थी । इस घटना के बाद फ़िरोज 
आह अपने धालिक के पास चला गया | उसका बड़ा बेटा फ़तह खाँ 
अऐरे बाए के बहले ही मर चुका था । प्रतएव फ़तह खाँ का बेटा गिया- 
ददौत गद्दी पर बैठा । बह केवल ४ महीने राज्य कर सका । बाद में 
का ही ककमए, उसके भाइयों ने उसकी हत्या कर दी तथा 
आचा। बेटे मे गद्दी कपट ली। इसने 
औ एक आर बाप को बरी से करे की हा कीयी पु शक 
५ -+३:४& तक बह बद्दी पर जमा रहा धौर मुहम्मद तुरालक द्वितीय के 
|. में बीर राजपूत प्रौर बागी 
रहे। 
रात धौर तंत होकर गुस्से में 
फशैशचुसलाणग चुकी कह 
बलफूत ही वाह. पर का यह जंगली काम प्रपने ख्वालदान के 
| था । तर-शास्त्र की के 
शीत वश अगर छिरोबाह प्रादि प्रनुस्तार मनुष्य एक विवेक- 
घबें, मुसलमानों को कुलीन प्रौर महान्‌ 
लू पड़ता है, विवेक नाम की कोई चीज 
रस श्रातंक, यातता, हत्या प्रौ< संहार 
























तैमूर लंग बर७ 
१३६४ ई० में मुहम्मद मर गया । उसका बेटा हुमायूँ उर्फ सिकन्दर 
जी पर बैठा । शीघ्र ही सिकन्‍्दर कपट झौर माया के मुस्लिम खेल का 
ज्िकार हो गया । १३६४ ई० में सन्देहात्मक परिस्थिति में उसकी मृत्यु 
हों गईं। कदम-कदम पर फूट और विद्रोह का राज्य था । बंगाल, लाहौर, 
बी पंजाब, गुजरात, मालवा प्रादि क्षेत्र दिल्ली को सुलतानी से नाता 
तोड़कर स्वतंत्र हो गये ये । नुदृम्भद पुरानी दिल्ली में दरबार करता था 
तो उसका भाई नुसरत शाह दिल्ली के हो एक उप-नगर में भ्रपना दूसरा 
दस्बार चलाता था । मगर वे दोनों भी विरोधी मुस्लिम लीडरों भौर 
जण्डों के हाथों की कठपुतली थे । 
* डक इसी समय १३६८ ई० में हिन्दुस्तान पर तैमूर का प्रकोप प्लेग 
अनकर फैल गया | झपने जहस्नुमी-ताच से उसने सारे उत्तर भारत को 
बरबाद ही नहीं किया वरन्‌ प्रपने पीछे वह छोड़ गया--धर्मान्तरितों की 
भूखी माँद, कटी-सड़ गायें, मस्जिद भौर मकबरों में बदले हुए मन्दिर 
तथा कुचली-मसली लाशें। गर्म-गर्म॑ लाल लोहों, हसुप्रों, चिमठों तथा तल- 
बारों से लोगों को काटने-खाने वाले ये लोग इस्लाम के स्व-नियुक्त फ्री स्टा- 
इल प्रत्याचार की भरती के प्रफसर थे । प्रसंख्य हिन्दुप्ओों को सता-सताकर 
इन्होंने मुसलमान बनाया था । प्राज के करोड़ों मुसलमान प्रपनी इस्लामी 
परम्परा पर धमंड करते हैं । मगर इसका श्रेय क़ासिम, तैमूर, भलप्त- 
गीत, खुबुक्तगीन, बाबर भर भ्रकबर को है। इन लोगों ने हज़ार वर्षो 
तक इनके हिन्दू बाप-दादों पर बीभत्स झौर खूनी ऋरताप्रों से यातनाप्रों 
की वर्षा की थी। 
_ कर मुस्लिम परिवार में जन्मा तैमूर एक तुक॑ था। इसका पिता कुछ 
क्षेत्र का जागीरदार था । इस नगर का नाम श्रीराम के पुत्र कुश के नाम 
पर रखा गया था । यह उन दिनों की याद दिलाता है, जब महाँ भारतीय 
क्षत्रियों का राज्य था। कुछ लोग दावा करते हैं कि तैमूर का पिता लुटेरे 
चंगेज़ के वंश का था। दूसरे लोग यह दावा करते हैं कि वह एक गरीब 
कि था । यही तैमूर आगे चलकर एक प्रादमखोर मानव-हत्यारे के 
विकसित हुप्ना । मानव-हत्या मध्यकालीन मुस्लिम-संसार में घती 
माता पहना का. नुस्खा या। तैमूर के पिता भ्मीर तुरधाई ये ध्ौर 
ख्ातून | होनहार बिरवान के होत चीकने पात के झ्नुसार 
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खगे ये । बड़ी जल्दी वह 

शीश ५३4 गया। भ्रपने खानदानी 

श्री मात दे दी । ्रपती बेजोड़ 

क्षेत्रीय ध्रभियानों में लिखर उठा झौर २५ वर्ष 

हुकिस्तान का सुलतान बन बैठा 

सेहत व का के 3। धोम ही उसे भ्रपने नये प्राप्त 

स्व को छोड़कर मध्य के आंतों मैं भांग जाता पड़ा--अपने भाई- 

कर शर्त अगली जातवरों के सुखद साहकर्य में रहने के लिए ।  35#+ 

पाहुतो के धपने पेशे में वह कट्टर था । प्रपते निशाचरी कारनामों 

क लौबो के धीतर बाते बाले सारे परों को उसने भ्रातंकित कर रखा 

बा । गुणों का कोई--कोई गिरोह हमेशा उसके पास तैयार रहता था। 

१३६६ ६ में उसने समरकत्द को जीता। एक बार फ़िर वह शासक हो 
गया। 

'ह ने शाही दबदवे कौ धाड़ में उसे खुरासान के शासक प्रमीर 
करत पर शोक से चढ़ाई कर दी धोौर उसे मार ढाला। १३७० ई० के 
आस मैं उसके राजा होते की दुगढुरी बल्ख़ में भी पिट गई। वल्ख 
करदृत शस्द बाह्लौक का धरप्नंत है। श्राचीत भारतीय साहित्य में इस 
कैश का ताप बासजार पाया है। दिल्ली की कुदुब मीतार के समीप एक 
हिला हौहनत्म है। इसपर छुद् हुमा सस्टृत का लेख बतलाता 
मल शरीर आाजीर राजा ने वाह्लौक को जीता या। 

नै जातबूभकर प्राचीन घरफगानिस्तान, सकी प्ररब, मिस्र, 
खेस्तात, खौरिया, ईरान, इराक, बल्य, शुरासान प्ौर तुर्की के भारतीय 


करें ही तैगूर 


निकल को शैंठ दत्ता है। यहां तक कि बहां को की टे जैसी घरबी लिखा- 
शक. एक ध्ाएुनिक कषिप्पी है, क्योंकि घररव भ्ौर तुर्की की 
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जयी प्राप्त सम्पत्ति की क्षवित से भरपूर कपट का 
करते हुए तैमूर ने घास-पास के क्षेत्रों बी जारी स्का जम 
यह कस्धार, ईरान धौर इरांक़ का दमत करता गया । भ्रद उसके मन में भी 
डुनिया को जीतने की इस्लामी तमन्ना पनपने लगी। इस तमस्‍्लां को दाना- 
पानी देने के लिए उसने सामूहिक तर-संहार की फ़सल काटी । अपने ६६ 
बर्ष के जीवन-काल में तैमूर ३५ बड़े प्रध्रियानों पर निकला था घौर उसने 
पूबव में हरिद्वार से लेकर पश्चिम में कैरों तक के क्षेत्रों को रौंद डाला वा । 

तैमूर के लिए काला भ्क्षर भैस बरावर था । उसके जंगली कारतामों 
को उसके ध्रनेक चापलूसों ने लिखा है, जो उसकी लूनी तलवार के नीबे 
कांपते रहते थे। उसका जीवन-चरित्र मुलफुजद-ए-तैमूरी व तुजक-ए-तैमूरी 
के नाम से विख्यात हैं। कल्पना की उड़ानों से भरपूर सभी मुस्लिम इति- 
हासों के समान इस इतिहास के भी भ्रनेक संस्करण मिलते हैं । सर इलियह 
इन सभी को “एक धृष्ट धौर मजेदार घोखा” मानते हैं। 

तैमूर के खूनी क्षासन में घटनाझों का रिकार्ड किस श्रकार रखा जाता 


* था, किस प्रकार तैमूरी दरबार में उन घटताओं के लेख की प्रामाणिकता 


तथा प्रभाव की परीक्षा होती थी, उसका बर्णन जफ़रनामा (विजय-गांधा ) 
के लेखक शरफुद्दीन यर्दी ने तैमूर की मौत के ३० वर्ष के बाद किया है। 
यक्‍दी बतलाता है कि दरबार में मंडराने वाले लोगों प्रौर चापलूसों 
ने इन वर्णनों को लिखा है। इन लेखों को “शाही मौजूदगी में पेश किया 
जाता था प्लौर बादशाह को पढ़कर सुताया जाता था ताकि उसकी मंजूरी 
लेकर उसको सही किया जा सके ।' पाठकों को यह बतलाने की ज़रूरत नहीं 
है कि छिन्दगी भर हज़ारों प्रादमियों की हत्या करने वाला पापी राक्षस तैमूर 
बड़ी ध्रासानी से सच्चाई का गला भी घोट सकता था । भ्रतएव उसका यह 
तथाकथित जीवन-चरित्र कल्पना ध्लौर कोरी बकवास कां रंगीत खज़ाना 
हो गया है। इस जंगली जानवर के कामों भौर प्रेरणाझों की परीक्षा तथा 
दुलना करते हुए इत जीवन-चरित्रों का प्रध्ययन करना होगा । बाहुक्म 
लिखी गई इन मीठी स्तुतियों, बोगस दावों भौर मायाबी मंजूरियों की 
डँचाई पर उड़ते इन बकवासी तारीफों के पुलिस्दों को पढ़कर हमारे इति- 
हासकार भी उसी तरंग पर थिरकने लगते हैं। यह घिरकना एकदम बन्द 
दोना चाहिए । बचपन के भोलेपन से लिखे गये ये सारे इतिहास प्रबंध 


.__ 
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 जर्ू होने बाहिएं। र्तिष्ठ हिल्‍दुस्तात को चाहिए कि उनके तोता- 
'टनत लेखों को राष्ट््ोही घोषित कर दिया जाये। 

सर इलियट कहते है कि तैमूर के जीवन-काल में लिखी गई घटनाएँ 
रब परबर्तों मुलफूजद तथा उफ़रनामे (की घटनाएँ प्राय) एक ही हैं। 
करते कोर झन्‍्देह नहों रह जाता है कि प्रलेकृत शैली में यरदी ने 2! तौ 
उनका नुकाद किया है या फिर उन्हें इस तरह से वेश किया है कि वह 
तैमूर की झाजा पर लिखे गये इतिहास मे पूरी तरह मेल खाये। उदाहरण 
के लिए इस बात का पूरा ध्यात रखा गया है कि वह एक कट्टर शिया था।" 
(पृष्ठ ३६३, प्रत्ष ३, इलियट एवं डाउसन) । 

'पशिवम एशिया के बड़ें भाग को निगलने के बाद तैमूर ने लिखा है 
कि--'काफ़िरों के छिलाफ़ एक प्रभियान चलाकर गाजी बनने की तमन्ना 
मेरे दिल में कैदा हुई क्योंकि मैंने सुता है कि काफ़िरों की हत्या करने 
बाला गा होता है । मैं ्रपे दिमाग में यह तय नहीं कर पा रहा था कि 
ओर के काफ़िरों के खिलाफ जा या हिन्दुस्तान के । इस बारे में मैंने 
कुरान से हुक्स लिया। मैंने जो पद निकाला वह यों है--'हे पैगम्बर ! 
(23% बोर नास्तिकों से लड़ाई छेड़ दो घौर उनसे बड़ी कठो रता से पेश 

न्‍ 

'ैमूर का पुत्र मुहम्भद खुलतान उर्फ शाह रूख पपने चोरी-चक/री के 
करादे का भी सिक करश हैं/ हमर कहता है कि--" हिन्दुस्तान 
के ब बबाहरातों से भरा हुपा है ।" उसके मृंह से लार टपकने लगती है। 

तैमूर धपने गुों घौर गुट-नायकों को बुलाकर कहता है-" हिन्दुस्तान 
कह उस देश के लोगों को मुसलमान बताकर काफिरपन की 
हल की ग को पाक प्रौर साफ़ कर सकें । प्रौर उत लोगों के 
कक कर कर हम लोग गाजी घौर मुजाहिद कहला 
दरत्माटसेबा लाल व शो घौर हु के घुतार तैमूर भी 
करना बोर याठता के जरिए हों को इरादा चोरी करना, हत्या 
अन्दिरों एवं बहनों को छीनकर मुसलमान बनाना तथा हिन्दू 

आर्च, १३६८ ६० के कक था मकबरः बना देना है । 
से सिन्धु नदी को पार किया 
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जे जंग छः 
पर तुलुम्ब के सारे निवासियों को मारकर उतसे सारा धत; घताजव 
इत्यादि छीत लिया । मध्यकालौन मुस्लिम सेताएँ हर रोज मारकाट, लूट 
वाट प्रौर शीलहरण में लगी रहती थीं। जीवत के दिन बिताने का बस 
एक यही उपाय उनके पास था । मृतकों के माल को खाकर ही उतको 
सेनाएँ जिन्दा रहती थीं जिस प्रकार सडी-गलो चीज में कौड़े कुलबुलाते रहते 
हैं। शराब पीना झौर बलात्कार करना ही उनके जीवत का एकमात्र लक्ष्य 
था । जब उनका नर-संहार बन्द रहता था तब पराजित देश मे लूटकर 
लाए हुए माल से वे लोग ख्रीद-फ़रोक्ष्त करते ये । प्पने प्रापको सजाने- 
संवारने, लोगों को घूस देने तथा भारत की लूट, हत्या, बलात्कार धलौर 
झराबख्ोरी के धपने पापों का प्रायश्वित करने के लिए मक्का में गरीबों 
को दान देकर. जे लोग प्रपने लूटपाट के माल को खर्च करते ये। 
इस उपजाऊ जमौन में बाकी हिन्दुप्रों की जिन्दगी का गला घोटते 
वाले, धर्मान्ध इस्लाम के दम धोटने वाले वातावरण ध्ौर घातक जहर से 
प्रातंकित होकर कंश्मौर के राजा ने तैमूर से सर्धि करके उस जानवर को 
मनमानी लूट मचाने की छूट दे दो । 

वहां से ध्रागे बढ़कर वह जानवर उस नगर में पहुंचा जिसे वह शाह- 
नवाज कहता है (जबकि उस समय हिन्दुस्तान में इस मुस्लिम लाम का 
कोई नगर नहीं हो सकता था) । यहाँ तैमूर ने परपते स्वभाव का लंगली- 
पत्त दिखाया। उस बृहत्‌ कृषि-केन्द्र का सारा प्न्‍्त उसने छोत लिया। 
जितना ढो सकता था उतना लाद लिया । बाकी को उसने जता दिया, 
ताकि उसकी तलवार से बचकर भाग जाने वाले लोग भूख की प्राग में 
जल मरें। सारे संसार में उन लोगों ने इन्हीं तरीकों से लोगों को इस्ताम 
धर्म में भरा है। इस इस्लाम धर्म में लोगों को दीक्षित करने के लिए उन्हें 
भूख से तड़पाया गया, कुचला गया, लूटा गया; कटार भोंककर मारा 
गया पझ्ौर तरह-तरह की यातनाएँ देकर सताया गया । प्राँसू का कोई 
मूल्य उनके सामने नहीं था । दया-माया से उतका कोई नाता नहीं था 
माँ-बाप के सामने उन लोगों ने स्त्रियों ग्रौर बच्चों पर सिफ़ बलालार 
ही नहीं किया बरन्‌ उनका मांस उतके मां-बाप के मुँह में दूँसा गया। 
फ़तहबाद, राजपुर धौर पानीपत होकर तैमूर दिल्‍ली प्रा धमका। 
इत्येक नगर ओर प्राम में उसने हत्या बौर हाहाकार का बाजार गमे कर 
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अं पहा, हलाल हो गया। स्त्रियों पर 
शककाओं शक >'इन्‍ हल्ला कर दिया गया यथां उनका खतना 
बाली लुरेश बाते के लिए उत सबको घपते स्कूल में गुलाम 

पाइर आखिल कर लियां। सब धरों में धाग लगा दी गई। मै 
अुलतांग, दीपलपुर; सरसुती, कैवल, समाता श्रादिगंगरों में ढाए गये 
कहर के झुर जुल्मों को कहानी उसके दिसली पहुंचने से पहले ही वहाँ 
अहुँच गई थी। इत घटनाओं को खुत-सुतकर यहाँ के हिन्दू सगर-सैनिकों 
व सागरिकों से ध्पनी-आपती पतियों धौर तच्चों को चिता में जला 
दिया, बचें कि उतकों यह काम करते का समय मिल सका हो या ऐसा 
करने का साहस उतमें रहा हो, जिससे ये मुस्लिम जातयर उतको प्रांखों 
के खाते उस भरकर बातताएँ त दे सके। सारे सामान को लू 
आद लोगों को संगाकर कोड से पीटा जाता था| उनका प्रपमान करते, 
आता देते श्लौर ख़त्म करने के लिए उत लोगों को शहर के बीच सैदात 
में पस्तौट लागा जाता था । ध्ौरतों पर बलात्कार कर उन्हें खत्म कर 
टिया जाता था। ध्रपते जेंशा ही बर्बर जंगली बनाने के लिए बच्चों को 

जाम बता लिया जाता वा । 

आातक-माति के इतिहास में किसी भी धर्म या जाति ने यातता-पोड़ा 
कर, फेक निकालकर, कयामत वर॒पाकर, पाशविकता से बलात्कार कर, 
हलाल कर, प्रणहाए धर प्रपंत बताकर, श्रांले फोड़कर, हष्टियं चर-चूर 
कर, शिस्दा अलाकर, मर्म लोहों से दागकर, गुदा-मोगकर, दीन-हीन ग्लाम 
रा लगी ६44३ इतना जुल्म नहीं दाया होगा, 
जाम पर क्रफीका से फिलीपाइन तक 
शा लपरो का शाहतादा या । इसीके छूत से हिसक 
कतार पैदा हुई वी हदहतार को अहान' (१) 
१६५८ ई० तक इस ख़ान- 

पर भायाचारों की मृनलाधार वर्षा की थी। 
'ैमूर धरपणी जीवनी मुलफूलद-ए-तैमूरी में 
व आहार जैज दिया था। मैने 

। मैंने २. 
| धर 





शृशलिया श्ातघान कहते है। १४२६ ६० 
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सारे घन तथा गायों को लूट लिया'““समाना, कैयल श्रौर प्रसपन्‍्दी के 
सारे लोग धर्म-विरोधी, बुतप रस्त, काफ़िर भर नास्तिक हैं (जों) प्रपने- 
अपने घरों में प्राग लगाकर प्रपते बच्चों समेत दिल्ली भाग बये ध्लौर सारा 
देश खुनसात कर गये।” यही वह मुस्लिम प्लेग है। इसौने हजार वर्ष 
तक भारत को बरबाद किया। इसीके नाम से लोग जान लेकर पाते 
ये । इसी इस्लामी ्लेग के मुस्लिम लुटेरों ते एक-एक कर हमारे देश को 
नोच-छाया धौर लूटा-बलाया । 

पानीपत के उजड़े दुर्ग-भण्डार में तैमूर को (० हजार मत गेहे मिला । 
लालची मुस्लिमों की नर-हत्या की प्राव में भस्म होकर पातोपत-दुग का 
जामोनिशान तक मिट चुका है। 

तैमूर दिल्ली की ध्रोर बढ़ता गया । पर-कटें भयभीत तये घर्मास्त- 
रितों से तैमूर की सेना फूलती गई । सभी को उसने हथियार पकड़ने की 
प्राज़ा दी। प्रव इन लोगों का तया जत्म होते बाला या। तैंमूर कहता है 
--"दूसरे दिल मैंने एक टुकड़ी को जहाँनुमा के महल को लूटने को श्राज्रा 
दो । गंगा के कितारे, एक पहाड़ी के ऊपर सुलतान फ़िरोजशाह ते इस 
महल को बनाया था ।” ज्योंही प्रफवाह फैलाने बाला, ह॒त्यारा, चोर ढाकू 
प्रौर भूठा तैमूर एक दूसरे मुस्लिम प्राततायी को एक महल बनाते का 
श्रेय देता है, त्यों ही हमारे प्रन्धे भौर विवेकहीत इतिहासकार इसे फ़िरोज- 
शाह की बपौती समझकर उसे कसकर चिपटा लेते हैं। शायद उनें मालूम 
नहीं है कि हर हिन्दू चीज़ पर श्रपना कब्जा कर लेता झौर उसपर प्रपना 
दावा ठोक देता हर मुसलमान की पाक दूयूठी है। उनकी इस ब्रादत धौर 
पड्यस्त्र से लगता है हमारे इतिहासकार भ्रतजान हैं। इस ऐतिहासिक 
साजिश के दो पहलू हैं। एक में हर मुसलमान सारे हिन्दुस्तान के निर्माण 
श्रेय दूसरे मुसलमान को दे रहा है। दूसरे मुसलमान ने यह श्रेय स्वयं 
लिया । इस छीना-भपटी में लटके हमारे इतिहासकारों ते भारत के 
इतिहास को एक भूठों का पूलिदा बना दिया है। सिफ़' यहाँ के दुर्ग 
शहरों, नगरों, नहरों, पुलों, भवनों झौर श्रासादों के बारे में ही उन्होंने 
भयंकर भ्रम नहीं फैलाया है बरन्‌ उत्होंने एक "'इण्डो साससेनिक” ब्रा 
की गप्प भी मार दी है. जिसका कोई भ्रस्तित्व ही नहीं था । यह हैं मुस्लिम 
नाम-बदल एवं धर्-बदल जादू जो सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सच्चाई 
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का पाश-वत्धन नष्ट होगा। 
डर हज होती दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। यह यमुना की 
मा राजपती शहर के बीच में था। यह नहर यमुना से निकालकर 
हक! क्र 
आपक गगर तक लाई गई थो। इस नहर के निर्माण का 
मारकर किरोवाह के मे मेंढता सरासर दिन-दहाड़े चोरी है। "नेक 
से धपते बोबी, बच्चों को घर में छोड़कर उसमें ध्राग लगा दी। 
इक बाद में वे लड़ाई के मैदान में कृद पड़े । नगर-तैनिक लड़ाई में मारे 
जदे। बहुत-से लोग कंद किए गए।” (वही, पृष्ठ ४३३) । 
तैमूर सामक राक्षम कहता है--”दिल्ली पर मेरे प्राखिरी हमले से 
बहते मुझे यह बताया गया कि हिल्‍्ुस्तान में घुसने के समय से लेकर झाज 
कक हम लोगों ने १ लाख हिल्दुपों को कंद किया है। ये सभी कँदी मेरे 
बहा में वे । मैने परपते दरबारियों से सलाह ली कि इल कैदियों का क्‍या 
किया जाये । उतत लोगों ने बताया कि जंग के दिन इन एक लाख कंदियों को 
आम्ात के पास तहीं छोड़ा जा सकता । उसपर इन बुतपरस्तों प्ौर 
अस्लाम के दुश्मतों को श्राउाद छोड़ देना जंगी क्रायदों के खिलाफ़ होगा। 
उठ लोगों की यह सलाह मु जंगी कानून कायदों के मुताबिक ठीक लगी । 
जले सारे धढ़ाव में एलान कर देने का हृकस दिया कि हर प्रादमी प्रपने- 
अपने काफिर कैदियों को हलाल कर दे धौर जो कोई भी हुअरम त मानेगा उसे 
. चीजे बंसी ख़बर देने वाले को दे दी 
व तप 
कह । ओोबाण गतिदौत उबर मे गनाहकार छोर एक तानीण, 
आपता धरादयी था । उसते ध्रपती सारो जिन्दगी एक चिड़िः आओ 
आरा होगा । शरद, उसीले सेर। हुक पूरा करने के लिए ५8:58 
१९ कृपणत हि को मार टाल नो कक कर कली तलवार से 
श साह धार्राषों को हत्णा--दिल्ली पर प्राहिरो 
आई में बिसए पाने के लिए एक लाख शान प्राख़िरी चढ़ाई और 













दृढ़ हिन्दुओं ने श्रपनी छातो 
अरतनों जान दे दो पर शान नहों 


तैमूर लंग ड 

छोड़ी ? व्यभिचारी मुस्लिम जानवर बतने के बदले, बौर 

हिन्दू के रूप में मिट जाना इन लोगों ने बेहतर समभा। हा 
बयान से यह भी ज्ञात होता है कि जो लोग एक बीर राजपूत के समौप 
जाने का साहस कभी नहीं करतें ये, वे लोग भी प्रसहाय हिन्दू कैदियों के 
पेट में श्रपना खूनी खंजर भोंककर गाजी कहलाते के सुनहरी भौके को 
अपने हाथ से नहीं जाने देते ये । तैमूर के वर्णन से यह भी मालूम होता 
है कि सारे संसार में इस्लाम धरम एक छूनी धम के रूप में फैला या। इसमें 
प्रत्येक मुसलमान को कत्लेप्राम का प्रपना कोटा पूरा करना पढ़ता था 
चाहे वह मुसलमान मुल्ला हो या दलाल । 

संकट की ऐसी घड़ी में एक कमसोर मगर खूनी खुलतान मुहम्मद 
ठुगृलक द्वितीय दिल्‍ली पर राज्य करता था । यमुना नदी के तट पर तम्बू 
जगाकर तैमूर की लुट़ेरी सेना गिद्धों श्र भेड़ियों के भुष्ड की भांति 
ग्रामीण क्षेत्रों पर दूट पड़ी । प्रत्येक दिन खुलतान व तैमूर की सेता में 
भड़वें होने लगीं। 

१७-१२-१३६८ ई० को तैमूर के हत्यारे दिल्ली में घुस पढ़े । दिल्‍ली 
के एक दरवाज़े से प्रपनी जान लेकर सुलतान श्ौर दूसरे दरवाजे से उसका 
सेनापति मल्ल खॉँ नौ दो ग्यारह हो गया। मुंस्लिम गिढधों की खुराक 
बनने के लिए हिन्दू जनता वहाँ रह गई। 

भरे दरबार में तैमूर ने प्रपनी जीत की लुणियां मनाई । शराब में 
गक मुस्लिम गुण्डों के बोच कंदी ौरतें बांट दो गईं। इसी कारण यह 
मुहाबरा भी हिन्दुस्तान में चालू हो गया है कि--आड्िरी वक्‍त में प्रव 
क्या खाक मुसलमां होंगे । 

जिसमस नजदीक पा रहा था । शाही खुनी-प्रया के अनुसार इसे 
मनाने का निर्णय तैमूर ने किया। एक महात्‌ नर-संहार का हुक्म हुआा। 
इसका कारण तैमूर ने दिया है-- 

(१) हूंखार तुककों के एक दल ने पुरानी दिल्ली के एक द्वार पर जमा 

कर, ,ए कुछ निवाशियों पर प्रहार कर दिया । 

(+] तैमूर के हरम बी रशशिल'री (९४ मु'सलम युवतियों ने 

र मे जाकर हज़ार खूम्भा महल देखने को इच्छा प्रकट को (इसके 
का मेहरा तैमुर ने भूठ-मृठ मुहम्मद तुगलक़ के सिर मेड दिया है) ॥ 
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कलयों के धंगरक्षक ,स्पष्ठतः सारे रास्ते अपनी व्यधि- 
मम 
(शे हज़ार दुरों का एक दल क्षतिपू्ि के लिए बाप का माल 
अषछूरूर हर घर में घुसकर हिन्दुों का सारा धन की भबोट रहे मे। 
(४) कैप्रकी तबाही से घबराकर दूर-दूर जगहों के हिल्दू ग्पने 
बरिवार के साथ दिल्ली में धराकर जमा हो गये थे। उन सबको प्रव घरों. 
के निकालकर एक केसौय स्थात में हॉँका जा रहा था।” के 
'वुछ | ४६४६-४७ पर तैमूर उस खूनी दृष्य का बड़ा नृशंस झोर 
रोघांघकारी बर्णन करता है, जब उसकी तिर्वाध तलवार चल रही थी-- 
#शिपाह हिल्‍्दुपों को पकने के लिए जब बढ़े तो बहुतों ने प्रपनो तल- 
बारें ल्लॉच लीं । इत लड्ाई से लगी हुई ध्राग सभी कुछ जलाती हुई सोरी 
हे लेकर पुरानी दिल्‍ली तक फैल गई। क्रोधित होकर तुर्क काटने-लूटने में 
कण से। हिलुपों ते धरपने घरों में प्रपने हाथ से प्राग लगा दी, प्रपनी 
यों प्रौर बल्बों को उसमें जला दिया, फिर लड़ने दौड़ें प्रौर मारे गये । 
हिलदुओों ते लड़ाई में बढ़ी फुर्ती ध्रौर बहादुरी दिखाई । बृहस्पतिवार श्लौर 
शुक्खार को सारी रात लगभग पन्द्रह हजार तुकक काटने, लूटने प्रौर बर- 
आह करे में जुटे रहे । शुकवार को खुबह मेरी सेना मेरे काबू से बाहर 
औो गई। कहर में जाकर उत लोगों ते कुछ भी सोच-विचार नहीं किया, 
काटने, खूटने शलोर बंदी बताने में तल्लीन हो गये। सारे दिन मार-काट 
०२२० / ५४० बह शुआआर था, हनान करने धौर लिवह करने के ४ 
जिक ) । दूसरे दिन शनिवार कु. 
हा यम माप ० 
घोर डा ॥ मर्द भर बच्चे सभी थे, (साथ सारे 
मम कमान पक 2० 
पा हक चहत पक माल हाथ शा। हिल घोरतों के 
+ (शा शश आग हि हि ही को बह गबब जा कप 
कार कि, श म॒ डरती 
ला कपल बे भण के लेकर प्रफ़ा- 


६. 'हले के लिए शारा शहर खाली कप बहाया है) । मुसलमानों के 


तैमूर लग ख्े 

तैमूर धागे लिखता है--"डूसरे दिन शनिवार को 
गया कि बहुत-से हिन्दू हथियार धोर राशत लेकर पा 3०4 
अस्जिद-ए-जामी (जामा मस्जिद) में जमा हो गये भोर बचाव की तैयारी 
कर रहे हैं । मेरे कूछ श्रादमी उधर जा रहे ये। हिन्दुप्रों ने उन लोगों को 
घायल कर दिया। मैंने तुरन्त प्रमीरशाह मलिक प्रौर प्रली सुलतात 
तबाची को काफ़िरों झौर बुतप रस्तों से ध्ल्लाह के घर को काली करवाने 
का हुकस दे दिया। उत लोगों ने काफ़िरों पर हमला करके सभी को खत्म 
कर दिया । इसके बाद पुरानी दिल्ली लूट ली गई।" 

क्या इस विवरण से यह साफ़-साफ़ मालूम नहीं हो जातों है कि मुणल 
बादशाह शाहजहाँ के २०० वर्ष पूर्व पुरानी दिल्‍ली भौर इसकी तथाकबित 
जामा-मस्जिद मौजूद थी, जिसके बनाने का भूठा श्रेय उसके माथे मेंदा 
जाता है? प्रपनी बेवकूफ़ी से तैमूर यह भी बतला देता है कि जामा- 
मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर था। प्गर ऐसा नहीं होता तो हिन्दू कभो भी 
बहाँ जमा नहीं होते | घटनाक्रम में तैमूर इस बात को भी प्रकट कर देता 
है कि मुसलमान लोग प्रमुख हिन्दू सरिदर को झपने प्रधिकार में कर उस्े 
जामा-मस्जिद (यानी प्रमुख मस्जिद) कहने लगते ये भौर प्रन्य छोटे हिल्दू 
मन्दिर साधारण मस्जिद हो जाते थे । फिर यह लिख दिया जाता पा कि 
इनको मुसलमानों ने 'बनाया' है। 

श्रब एक दूसरी मुस्लिम-स्वीकृति भी सामने प्लाती है। महलों के 
बनाने की कला से मुसलमान लोग ध्नजात ये । यहाँ के विशाल, भल्य हिन्दू 
दुर्गों, महलों, सन्दिरों भौर नदी के घाटों को देख-देखकर उन लोगों की 
प्रांखें विस्मय से फटी-फटी की रह जाती थीं। तैमूर लिखता है---"समर- 
कन्द में एक मस्जिद-ए-जामी बनाने का मैं पक्का इरादा कर चुका था, जो 
सारे संसार में बेजोढ़ हो । इसलिए मैंने हुक्म दिया कि कैदियों में से सभी 
(हिन्दू) राज-मिस्त्रियों, महल-निर्मातापों, कलाकारों प्रौर चतुर याब्त्िकों 
को जो प्रपनी-प्रपनी कलाप्रों में माहिर हों, छाँट-छाँटकर श्रलग कर 
दिया जाये। इसके प्रनुसार हज़ारों कारीगरों को छाँटा गया।” 

इस प्रकार महमूद गज़तवी की तरह तैमूर ने भी हम लोगों के लिए 
यह स्पष्ट रिकार्ड छोड़ दिया है कि भारत में एक भी दु्ं, महल या: अस्जिद 
बनाना तो दूर रहा, झरब की जमीन पर भी मुसलमानों ते कोई नाम लेने 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


थे, जिन लोगों ने 
हे का रो को बनाया 
शाम टतान हे वेहर गरव तक के सारे न कोई मुस्लिम 
अफगानिस्तान! वें कोई भी पुस्लिम बास्तुकारनहीं था, भा 
'क। हारी मुस्लिम चीन पर हिन्द 
बासयुसला ही के । *  हिलू-बसीने, हिदूधन, हिनदू-चातुरी, हिन्दू- 
का बनाया है। इसलिए झारे संसार की वास्तु- 
इंजोनियरिण कक में प्रब सुधार करने की प्रावश्य- 
आर परे शाफसाफ़ यह बतला दें कि कस कैम 
दक्िया की सारी प्राबौन श्र मध्यक्ालीत इमारतें परम्परागत हिन्दू- 
+ 
कसा पर िचको अली प्रकार लूट लेने के बाद, 
ता है“ ने दिललो के दिवासियों की तवाही में प्रोर प्रधिक 
दिलचस्पी नहीं ली। (क्योंकि दिल्ली ख्ालो हो चुकी थी) । (घोड़े पर) 
दि शा पीर धर हर 
इमारत बह बुलतद है, जो चारों धोर कि री हू 
ह तुम दि भरी एक ऐसा हो मजबूत किला है (और पुरानी दिल्ली 
औै एक ही किला है, लाल किला) मगर यह थी से बड़ा है। श्रो से पुरानी 
लो तक, ओ प्रच्छी खलाम्ती दूरो पर है, एक मज़बूत दीवार चली गई 
$ । छाताह तरर के दौर में जहांपताह बसा हुप्ना है। इन तीन शहरों में 
॥६ शो में ६ धोर पुरानी दिल्‍ली में १०।” 
औदृर दिल्‍ली से १५ दिन तक रहा । यह समय उसने “मोज-मस्ती 
हे, दरबार का ध्ातस्द उठाने धोर बढ़ो-बड़ो दादतें देने में गुजारा।” 
दही हक पढ़ बुबवगार का पहला धर हिलुषों को हलाल करना 
पर डर बृस्तिम सुलतात मुहस्मद दूर गुजरात में जाकर 
_ ९ हिल के छूती नाच के बाद यह देखकर कि कोई भी 
हट हिल्दू सब 
दर सा ॥ कवर ने छत सो को बततापा है कि 
कसम छोर डर दि को हत्या करने, उनके वच्चों को कंद 
ओर मा छु नुदद केने के लिए “बने फिट जब 
खो लिए “मैंने फिर प्रपती तलवार खींच 











सैमूर लंग कर 

मगर १५ दिन की हाय-हत्या के बाद तैमूर ने दिल्ली छोड़ते में बड़ी 
जल्दबाजी की । इसका कारण यह था कि बग़दाद की जनता वहाँ उसके 
गर्गे के विरुद्ध खड़ी हो गई थी । 

_ आपिस लौटते समय बागपत, मेरठ, हरिद्वार, जम्मू, तगरकोट प्रादि 
अनेक प्रसिद्ध नगरों को भी तैमूर बरबाद करता गया । प्रायः सभी 
नागरिकों को हलाल कर दिया, उनकी पत्तियों पर बलात्कार किया, चौखते- 
बिल्लाते निर्दोष बच्चों को या तो मार दिया या उनका ख़तना कर दिया, 
उनकी सम्पत्ति लूट ली, झौर मुस्लिम दुन्यंवहार के लिए उतके मन्दिरों 
एवं महलों को मस्जिद ग्ौर मकबरा बता दिया। उसने जम्मू के घायल 
राजपूत राजा को यातनाएँ देकर मुसलमान बता दिया भौर एक गाया 
को हलाल कर मुस्लिम गुण्ड़ों के साथ उसे गोमांस खाने पर मजबूर 
किया । "इस प्रकार जब हम लोग उसे मुसलमान जाति में मिला चुके तब 
उसके जरूुमों की दवा करने के लिए मैंते प्रपने हकीम को हुक्म दिया ।” 
(पृष्ठ ४६२) । 

ऐसे भ्रसंख्य हिन्दू राजपूतों एवं उनकी प्रजा को ये लोग बन्दी बना 
लेते थे । फिर उनके जक्मों की मरहम पट्टी करनी तो दूर रही, ये जात- 
बर उन लोगों को तरह-तरह की यातनाएँ देकर संसार में मुसलमानों 
की तादाद बढ़ाते ये । लाखों हिन्दुओं को मारकर, प्रपंग कर, प्रपमानित 
कर, धर्मान्तरित कर तैमूर उन लोगों का भ्रसीम धन भपने साथ बटोर- 
कर ले गया । जाते-जाते भी तैमूर मुलतान, लाहोर, देवलपुर प्रादि जगहों 
पर लूटमार जारी रखने के लिए भपने एक गुर्गे लि खाँ को नियुक्त 
कर गया। 
इस समय तक तैमूर ६३ बर्ष का हो चुका या। १३६६ ई० की 
फरवरी के प्रन्तिम चरण में रवाना होकर वह बग़दाद पहुँच गया ध्ौर 
बिद्रोह का दमनकर ८०,००० झ्रादमियों का खून पी गया। यातना श्ौर 
हाहाकार से उसने भ्रब बौद्ध चीन को यर्राते का विचार किया ॥मगर 
प्रल्लाह ने उसके विचार को उसके दिल में ही दफ़ना दिया । इस मुस्लिप्त 
पिशात्ञ का साँस १८ फरवरी, १४०४५ ई० को निकल गया । ५ 
८ खूनी नर-संहार प्रौर नृशंस बलात्कारों के रोमांचकारी वर्णनों से इन 
चित्र मुस्लिम इतिहासों का प्रत्येक पन्‍ता खून से लाल है, मगर बीच- 


ध 


सो में कहींकही करे 





भारत में मुस्लिम सुलतान 


अद्चेदार ब्रसंग भी घा जाते हैं, जो उनकी बेवक्‌फ़ी 


कोड देते हैं। 
दा कक रो री झतजाने एक ऐसा हो प्रसंग 


डूहरे आापतूस गुर ने उन 


जाता है 
का जले तैमूर भौर जहाँगीर भादि की 
जौवतियों को उन लोगों ने तहीं, उनके किसी 
लोगों के लिए लिखा है। 


कि बलात्कार, कत्लेझ्राम, गुदा- 


हर एच० एम० इलियट कि प्रबुतालिब धौर 
कक जो धर जे श्रपनी मौत को भी लिख- 
बाया है। परबर्ती लिपिकार मुहम्मद प्रफ़॒जल से तैमूर संक्षेप में लिख- 
आता है--”ं झरतरार गांव पहुँचा घोर मर गया ।' मगर पश्रबुतालिब 
अह लिखते हुए इस विधय का विशेष वर्णत करता है कि 'मैं सारी रात 
अल्लाह के ला को रटते हुए बेहोश हो गया प्लौर मेरी पाक रूह ध्ल्लाह- 
ताला भ्रौर पाक परवरदिगार के पास चली गई ।' (पाक पौर साफ़ तो 
अह थी हो । क्योंकि सारे संसार में जित लाखों लोगों की हत्या उसने की 
ओ; उस ओषों के छून में इसको घो-पोंछकर पाक ध्ौर साफ़ किया गया 
बा) का कमा + 

कि किस ्रकार तैमूर यह लिखवा सका कि वह 
बेहोए हो गण धोर मर भया। मगर वह छोटी-सो बात सर इलियट के 


हर 


खिश् 





_इसिकंट इस बात 


के शी सूट लक 





कक ही पट करती है कि स्लिम एतिहाल "एक धुष्ट घोर मजेदार 

अर इलिपट इस बात को भी हे 
“यू को दुललो शाहित करने को कोशिश 
होते के पक्के कड्त बोजूद हैं।” 


स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार प्रफ़जल 


करता है जवकि उसके कट्टर 


इस बात को पढ़कर हमारे इतिहास- 


कि बृस्लिम इतिहास, इतिहास लिखने 
है 


मतलब की गप्प लिख-लिखकर 


भ्रध्ययन रूरते हुए सर एच०एम० 
कि किसे हे 


अ्कार लोगों ने यह गष्प 
अतता का खून बहाया था, जिस 


सैमूर लंग ५ 
श्ध 
जगह को उसने सुनसान कर दिया या 
सराय, कु्ाँ झ्रादि बनवाये हैं। क्या कर 22026: ४ रह 
चीजें बना सकता है ? प्रकबर, फ़िरोजशाह, शेरशाह घोर नदी 
मुसलमानों के बारे में ऐसे ही बोगस दाबे किए गये हैं । बड़े शोक ४४० 
है कि स्कूलों भोर कालिजों के लिए पाठ्य-पुर तक खो बाक पक जी 
इतिहासकार में इतना कहने का साहस नहीं है कि मेहियों + की, 
मुहम्मद तुगलक, फ़िरोजशाह, क्षेरशाह भर जहांगौर भादि को महान 
कल्याणकारी मानकर प्रशंसा करने वाला एक नम्बर का फ़ॉड है । 

तैमूर 'तैमृर लंग' के नाम से भी कुख्यात है क्योंकि लड़ाई में एक 

हाथ भौर एक पैर खोकर वह पंगु हो चुका था। ; 

अपनी मौत से पहले १४०२ ई० में यूतान की प्रायना पर तैमूर ते 

तुर्की के बादशाह बयाजिद का प्रपमान किया था झौर यूनात के एक नगर 

का घेरा उठाने की धाज्ञा दी थी। इस धुष्टता से ्रेधित होकर बयाजिद 

तैमूर पर टूट पड़ा । जुलाई, १४०२ ई० में लड़ाई फिजिया नामक स्थान पर 

॥ इस लड़ाई में वयाजिद को सेना हार गई । उत्ते बन्‍्दी बना, बेड़ियों 

मा जंगली जानवर की भांति एक लोहे के पिजरे में बन्द कर 

दिया । इसके बाद विजयी तैम्र ने मिख्र को कुबलकर वहाँ की जतता के 
खून से होली खेली भ्रौर सारी सम्पत्ति को लूट लिया। 

३६ वर्ष तक तैमूर का जंगली शासन ध्ौर शैतानी नाच चलता रहा । 
समरकन्द के एक प्राचीन हिन्दू महल में उसे दफ़॒तायां गया है। उदय होते 
सूर्य एवं उछलते सिंह का हिन्दू राज्य-चित्न उसके मकबरें की भीतरी 
दीबार पर|पंकित है। इस चिह्न को प्रभी तक वहाँ के लोग इसके संस्कृत 
भाम 'सूर-सादूल' यानी “सूय॑-शार्दूल” के ताम से ही पुकारते हैं जिसका प्र्थ 
है सूरज झौर सिंह । संस्कृत से ्रनजान वहाँ की जनता यह मानती है कि 
सूर-सादूल' का भ्रयं उन्हें मालूम नहीं है। फिर भी बिता समभे-बूमे 
मशीन झौर तोते की तरह वे लोग इस नाम को रटते चले भरा रहे हैं। 

इतिहासकार भौर पुरातत्त्व विभाग को इस प्रमाण से चौंक जाना 
चाहिए । उन्हें यह भ्रम त्याग देना चाहिए कि वह तथाकथित शा मु 
की लाश पर बनाई गई है। संसार में ऐसा कौन है जो एक ] 
भ्राततायी ध्रौर अ्रभ्निशप्त ब्रादमी के लिए एक प्रालीशान यादगार व 
वाएगा, वह भी उसकी मौत के बाद ? फ़िर उसके मकबरे पर किसी 
अ्रकार का रेखा-चित्र बनाना तो इस्लाम के एकदम खिलाफ़ हैं। एक 
अंयक, हक शिकन भौर धर्मान्‍्ध कट्टर मुसलमान की कब्र पर ऐसा 
जनाना तो एक भ्रतिरिक्‍्त गुनाह है । एक कट्टर मुस्लिम की कब्र पर खुदी 
देसी कलाकृति न तो उसे इस्लामी जन्नत में शांति दे सकती है, न इस्लामी 


आ्रारत में मुस्लिम सुलतान 


ही, कंस्कूत में दो कदापि नहीं होगा 
अहनुम अं का मत इं पुरातत्त्व-विभाग को विचार 
अध्यकालीन मकबरों, मस्जिदों, दुर्गों, महल श्र 
कर जाए कशर हपाके बार अँ धरपने बिचारों को सुधारना चाहिए। 
के कभी कभी तैमूर को 'फिरदोस मची, काली 
जाता है, जबकि उसे 'दोजख् का मालिक' होना 
काट, लूट-पाट पौर हाहाकार ही 
चाहिए। जग चर खरा कर है| शेर ्् 
होया ', जहन्नुम का ही 
उसने धौरत, मई घोर बच्चों को जहल्नुमी जुल्मों से 
आ, क्योंकि उसने लूट-पाट के ाते-दाते से भ्रपता पेट पाला था, 
क्योंकि उसने लोगों का  शीषर धरगी जाप बहा थी,योकि उसमे 
क्षोगों कम अपनी छाती ठंढी की थी। 
होग काहे हैं कि तैमूर के चार पुत्र बे (शायद इतिहासकार यह 
कर के हैं कि हस्मों की चीख़॒ती-चिल्लाती और बिलाप करती हज़ारों 
का में पागल साँढ की भाँति घुसकर मध्यकालीन कर रोंनेस 
आते कितनी सत्तातें पैंदा की होंगी) । उसने भ्रपने पोते ( मिर्जा 
के बेटे) पीर मृहम्मद को ध्रपना वारिस बनाया । मगर परम्परागत मुस्लिम 
हित के घनुसार उसके एक दूसरे पोते खलील ने पीर मुहम्मद की हत्या- 
कर घपनी सुलताती का ढोल वजवा दिया । उसके बाद मायावी मुस्लिम 
'राहनीति का बक उल्टा चला यानी उसका चात्रा भ्र्यात तमूर का छोटा 
बेटा ८ 3 प्र प्राकर जम गया । 
हा के 
अचार करते वाले शरणी पक कटार लेकर इस्लाम धर्म का 
आसकता का विनाश किया था का विशिष्ट स्थान है । इसने 
॥ 
हि कल्प १४, प्रकाशन १६२४ में महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश 
की हि भी हर मे तैमूर लंग जाता था, बहा के 
आता देता था। उसके हे लिया, प्रपना सामान सौंप देने की प्राजञा 
था। झकें के बह 'बह सभी को एक केन्द्रीय स्थान पर हांक लाता 
अल जता व कर कप दो को घाँट सता या । बाकी की 
है रे! लि कजाहित शरद बाफक कप भफबर भी बड़ी सख्या। 
ऊरता था, । धरम्परागत इस्लामी रिवाज का पालन 
की कही रहो मे तंगूर का खून भो बहता था । 
सकिकआ ॥ (सदर इष्िया, फरवरी, १६६८) 





७: 


खिज् खां 


सात सौ वर्ष से तैमूर के धर्मं-भाई लगातार हिन्दुस्तान में लूट मचाकर 
उनका खून बहाते चले आ रहे ये । मगर हत्यारों के सरताज तैमूर के संहा- 
रक टूर के तूफ़ात ने जो तबाही और बरबादी मचाई थी उसने एक बार तो 
इस देश का सत्यानाश ही कर दिया था। अपने पीछे वह कटी-सड़ी लाशों 
की सड़ास्थ से व्याप्त और अकाल के मारे उत्तर भारत के एक विशाल भाग 
को छोड़ गया था, जहाँ पंगु भौर अपंग मानव शरीर भूत की भांति एक-एक 
दाने अनाज के लिए घिसट-घिसटकर जमीन पर चलते ये। 

निर्जन दिल्‍ली भाये-भायें कर रही थी। कुछ लोग ही वहां जबरदस्ती 

चिपटे हुए थे । उनमें भी भयंकर दु्भिक्ष और रोग फैला हुआ था। 

तैमूरी आक्रमण से पहले ही बंगाल, दक्षिण भारत और विजयवाड़ा ने 

दिल्‍ली की मुस्लिम सुलतानी से अपना नाता तोड़ दिया था। अब तैमूरी- 
संहार के समय गुजरात, मालवा और जौनपुर ने भी दिल्ली से अपना 
सम्बन्ध तोड़ दिया । ये राज्य शक्तिशाली और स्वतन्त् हो गए । सिन्ध के 
एक भाग, दीपलपुर, मुलतान एवं लाहौर पर तैमूरी गुर्गा खिख खा आकर 
बैठ गया। 

१३६६ ई० में जब तैमूर ने भारत का पीछा छोड़ा तो वुसरत शाह ने 
अपने आपको दिल्‍ली का सुलतात घोषित कर दिया। उधरआत्र नाम का 
खुलतान मुहम्मद शाह तुगलक़ अपने बजीरे-आजम मल्तू के साथ गुजरात 
में छिपा हुआ था। मल्लू ने, जो अपने स्वामी से अधिक साहसी या, बुतरत 
पर धावा बोल दिया । नुसरत भाग गया और बाद में सर गया। 

वास्तविक शासन मल्लू के हाथ में था यद्यपि वह मुहम्मद शाह दुपलक 
के नाम से ही राजकाज चलाता था। उसकी आज्ञा दिल्ली के आसपास ही 


हु आरत में मुस्लिम सुलतान 
शाह जौनपुर की 
बधती बी। जब सवा थे खाकर वापिस 


कही वर बंठा, तब मत्लू ने उसपर धावा कर कर 
«0 के गबर मृजपफर शाह 
'हुएलक ने गुजरात ' 
है कक वाद काबक सभ्य कहलाने बाले लोगों के अच्छे 
लो दे भी बुहम्मद अतिवि-सल्ताए एक आकफ़त ही है, तब मध्यकालीन 
अ्‌ह्लिम परम्परा में यह स्वाभाविक ही था कि मुहस्मर तुएलफ़ की उपेक्षा 
>>» मम हालत ऐसी पतली थी, उसी समय उसे मालवा के 
'अबलेर दिलावर क्लाँ का तिमन्तण सिल'। दिलावर खाँ दिल्ली की 
जएूँ। पर अपना दाबा ठोकने के लिए सुलतान को शिखण्डी बनाना चाहता 
बा। 
इषर मल्सू ने भी देखा कि बह अपने विजय बअगावतों की बाढ़ को नहीं 
दबा सकता हो १४०६ ई» में उसने दर-इर की ठोकरें खाते वाले सुलतान 
को दिल्‍ली आते का न्यौता भेज दिया । दिल्‍ली लौटकर सुलतान ने देखा कि 
आह एक बन्‍्दो जैसा ही नहीं है, मल्लू की सत्ता को ललका रने बालों के लिए 
एक काक-धणोड़ा भी बनकर रह गया है। 
कन्‍्लौन और जौनपुर का दमत करने के लिए, शाही निशानी के बतोर 
अत हेपूलतात को भी साथ रक्ष लिया। शाही मोजूदगी के बावजूद 
अल्लू को हाएना पढ़ा । अब उसके लिए खुलतान का कोई महत्त्व नहीं 
'रह। उसने अपता काक-गोड़ा पूल्य भी स्रो दिया या । सुलतान ने भी 
कम है जार को हरवति शूटकर एक डाडू का जीवन व्यतीत 
लिए अपने कुछ मुस्लिस साथियों के साथ जौनपुर में ही पड़ाव 
अत । कललौज और जौतपुर की हिन्दू जनता अब 
कण की में ढुह गई। उसका जोवन चूर-चूर होने 


आल सुसतान बनने को बहुत ही आतुर था। राजकाज चलाते हा 
जम ह। से शािषए बोर एटा 
उसने हे होतों दो केक कप 4 नियमबद्ध मुस्लिम 


कि कैंों को तहस-जहस कर डाला। 


लिख खाँ करू 
फिर भी हारे-घके मल्लू को अपना पश्नीना के 
आता पड़ा | दिसम्बर, १४०२० में शा नाथ हराम 
ज्ास्क ब्रह्देव से भी हारा। दूसरे वर्ष धौलपुर में भी उसे घूल फॉकती 
बड़ी | ग्वालियर और जलहर के हिन्दू राजाओं की सहायता से इठाबा के 
बीर हिन्दू राजा राय सरवर से भी मार खाकर, मुस्लिम अत्याचारी 
को साँस लेने दिल्‍ली लोटना पड़ा। हिन्दू क्षेत्र में लूट और बलात्कार की 

।म उछल-कूद को हिन्दुओं ने एक बार फिर विफल कर दिया। 

मल्लू ने अब कन्नौज पर घेरा डाल दिया । वहाँ से तुग़लक़ी सुलतात 
को हटाकर, मुस्लिम जोंक के रूप में वह खुद चिपकता चाहता था। मगर 
यहाँ से भी उसे भागना ही पड़ा । अब वह लिख खाँ पर दौड़ पढ़ा। सिर 
और पंजाब की सीमा में मुलतान-मार्ग पर एक नगर है, इसका भी नाम 
अयोध्या है। इसके समीप लड़ाई हुई, जिसमें खिज् खाँ ने मल्‍्लू को मार 
दिया और लटकाने के लिए उसका सिर काटकर फ़तहपुर भेज दिया। 

दिल्‍ली में अब कोई नाम का भी शासक नहीं बचा तो मुहस्मद तुपलक़ 
कल्लौज से दिल्‍ली आ गया और सुलतानी लबादा एक बार ओढ़ लिया। 
सुल्तान के नाम पर दौलत खाँ लोदी नामक एक अफ़ग़ान राजकाज चलाने 
का दिल्लाबा करने में तललीन हो गया । 

खिज्म खा भी सिफ़ पंजाब में ही क्यों चिषका रहता ? वह भी पढ़ोसे 
के हिन्दू-क्षेत्रों पर धावा बोल सकता था। हिन्दू-महलों को छीन सकता 
था। हजारों हिन्दुओं का इस्लामीकरण कर उन्हें अपनी सेना में भरती 
कर सकता था और अपनी निशाचरी कमाई से डगमगाती तुशलक़ी गद्दी 
को उलटकर उसपर बैठ सकता था। 

फलत: मुस्लिम रस्साकशी को चलना था, वह चली । श्लींचतान हुई। 
उत्तर भारत के विभिन्‍न भागों पर खिल ख्लाँ के दौड़ते-भागते हमले हुए। 
जहाँ-तहाँ टकराव भी हुआ । इस बीच दो बार दिल्ली उसके हाथ में आती-+ 
आती रह गई। 

आठ वर्ष तक मात्र ताम का राज्य करने के बाद सुलतान मुहम्मद 
फरवरी, १४१३ ई० में मर गया । इसी बीच जात लेकर कभी वह हम: 
भागता या, कभी उधर । उसे कभी वज़ीरे आजम ने खबेड़ा तो कभी किसी 
इरबारी ने रगेदा । कई बार उसने दिल्‍ली भी छोड़ी। 









आरत में मुस्लिम सुलतान 
क्र दौलत सो लोदी अपना हुक्म 
आय: एक बर्ष तक दौलत अपना 
_>अजेल बन्दी बना लिया। 


085५ को एक दूसरे मुस्लिम खानदान के हाथ में 
मणि की गण ज़रा पहन पुलठन था पर लिख 
शॉ। १४१४ ई* में बह गद्दी पर अंठा। हजार वर्ष तक़ इस्लामी लूट में 
पाल रहे बाते सभी मुस्लिम लुटेरों की भांति, दिल्‍ली की गद्दी पर बैठने 
के शाप हो कि खाँ ने भी हिल तो पर अपनी नजर दौड़ाई कि आसानी 
के अधिक माल कहाँ हाथ लग सकता है। स्ोच-विचारकर उसने रोहतक में 
तबाही फैलाई और धस्बल को लूट लिया जिसे २०० वर्ष से मुस्लिम डाकू 
आ रहे वे । 
७४०४ अ अलाते बाले सभी मुस्लिम सुलतानों के 
आर झपते दलालों, चापलूसों और स्तुति-गायकों का एक गिरोह होता या। 
में पर्येक खुशामदी असम्य मुस्लिम संरक्षकों को लम्बी-चोड़ी प्रशंसा- 
कर आते पूरंवर्ती एवं समकालीन धर्म-भाइयों को मात देने का जी तोड़ 
अयाहन करते दे। इस काम में याह्या-बिन-अहमद ने अपनी 'तारीख़े मुबारिक 
आएं! यें एक कमाल कर दिखाया है। उसने लिख खाँ को सीधे पैगम्बर 
सहम्णद का बंशब प्रमाणित कर दिया । सबूत में फकौर (सन्त) जलालुद्दीत 
बुकारी का बचात दे दिया। सगर अफ़सोस ! भारतीय विद्या भवन की 
पुस्तक 'दिल्ली शुतानेट' (भारतीय जनता की सभ्यता और इतिहास का 
कलम ६, पृष्ठ १२) में लिखा गया कि यह "बिना आधार का प्रमाण है ।” 
कई बाइक करत करती है कि अरातोगतवा इस मध्यकालीन 
हब कक अप ही था, न कोई सच्चाई ही। 
की वो सह रे टली की गही संभाल 
शा। मुस्लि ािं और हृतपाओं के लम्बे तरल ने कोई महत्त्व नहीं 
'हिल्ली तक हो बोषित कर दिया खम्बे इतिहास ने दिल्‍ली राज्य को 
बैल अम्पन्‍्ल और उपजाऊ था । शताब्दियों के परिश्रम से हिन्दुओं ने 
बा का हक कस कह शमातों से इसे कंगाल और 
अब खिल का को हल्ली मिल, मिली। । 
बातों को बोस्बरइलली बे दिल हे है कि-- “पिछले 
कंगाज हो चुकी थी”! (पृष्ठ ४६, ग्रन्थ 


जिख खां 

बड७ 
&) । इस प्रकार सुस्लिम इतिहासुकार आपस में 
की प्रशंसा करता हुआ बतलाता है कि पिछले शासक ने भारत को कंगाल 
बनाया था। 

हार वर्ष तक लगातार पतपने वाले अनेल मुस्लिम इतिहातों को 
कतार का जोड़ संसार के साहित्य में कहीं भी नहीं खोजा जा सकता जिसमें 
हत्या, नरसंहार और लूट को 'महान्‌' ही नहीं बताया गया बरनु इन्हे 
'मुह्लिम उदारता का बेजोड़ कारनामा' भी बताया गया है। यहाँ इसके 
शिकार 'हिन्दू' ये। 

सैयद खानदान के तत्वावधान में हिन्दुस्तान की लूट-खसौट जारी 
रही। नये सुलतान खिज् ज़ाँ का एक गुर्गा "गंगा को पार कर कटेहर गया 
और उसने हिन्दुओं को लूट लिया। आतंककारी मुस्लिम कारनामों के 
सामने राय हरसिंह पहाड़ियों में भाग गए। ताजुल्‌ मुल्क अब दूसरी ओर 
मुझा। उससे गंगा पार कर, खुर, कम्पिला, सकिमा, और बाधम को 
लूटा ।/ 

इटाबा, स्वालियर, सूरी, चन्दावर, और जलेश्वर पर दूसरे मुस्लिम 
युष्डों ने हमला कर दिया । उन्होंने हजारों हिन्दुओं को इस्लाम में दीक्षित 
किया, औरतों पर बलात्कार किया, मन्दिरों को छीतकर मस्जिद बता 
दिया, मुसलमानी बाजारों में बेचने के लिए बहुत से हिन्दुओं को गुलाम 
बता लिया और इन लोगों की सारी सम्पत्ति छीत ली। 

जलेश्वर शिव-मन्दिर के लिए विख्यात था। चन्दावर के राजा से इसे 
छोनकर हिन्दुस्तान के मूत्ति-भंजक शासन में मिला लिया गया। सिख माँ 
ने फ़िरोजपुर और सरहिन्द के हिन्दू नगरों की जागीर अपने पुत्र मलिक 
मुबारिक को दे दी । इसे चापलूस याह्या “अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र" 
बतलाता है। 

१४१६ ई० में खित्र ज़ां के हुक्म पर ताजुल मुल्क ने बयाता और 
वालियर पर हमला कर उन्हें लूट लिया। उस समय मुसलमानों में यह 
रिवाज था कि वर में कम-से-कम एक बार वे हिल्दुस्तात के हिलुओं से 
बिहादी जंग छेड़ते थे । यह हमला उसी कु्यात रिवाज के अनुसार था। 
उच्च समय के क्रमानुसार किसी भी मुसलमान का किसी भी जत-कल्पाण 





आरत में मुस्लिम सुलतात 


ही 

श विश्वसनीय विवरण नहीं है फिर भी यह 
बीज बताने का बरा-हा भी विद्वानों की पीढ़ियां इस प्रम 
शोक की बाह है कि भारतीय और बूरोपीय >> 

कक अधिजित, आततायी, शराबी ओर नशेबाज मुस्लिम 
बैंपह रद ५ हगार-पढद्धति लागू की। मृत मगर घृणित और 
कु बुकवानों के किए मकबरा बनाया और मरणासन्‍्न बदमाशों के लिए 
शत हिलू राजा छुपतराय ने मुस्लिम अपहर्ता को 
हसझारा। मलिक हापू को मारकर उसने सरहिन्द के किले को घेर लिया। 
यहाँ मुस्लिम कारोबार चलता बा। बज़ खां ते एक सेना भेज दी । इसने 
काली के हिलदुलों को सूटकर रौंद डाला। 

१४१८ ६ यें कटेहर का बोर हिन्दू शासक हरसिह मुस्लिम हमला- 
अं से हिर्दुस्तात कौ रक्षा करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उधर पाँच दिन 
_क हाबुस्‌-युर्क असुरक्षित हिन्द तागरिकों को लूटता रहा ।” लूट का बहुत 
आा माल बटोकर वह बापिस लौट आया।” (पृष्ठ ५७, ग्रन्थ ४) हज़ार 
अर्षीय भुस्लिम रणनीति थी कि एक-एक कर हिन्दू क्षेत्रों को तष्ट कर दो, 
उतकी घत-सम्पत्ति निचोढ़ लो और असहाय जनता का कोड़ों से इस्लामी- 
करण कर सारी जायदाद फ़म्त कर लो । टिडृडी जैसी मुस्लिम सेना की इस 
बिताह-सीला है प्रत्येक हिन्दू सैनिक प्रभावित होता या। इसके सारे खेत 
रब सूट के शिकार होते थे। इसके सारे रिफ्तेदार यातना भोग 
| हो जाते थे। विनाश और विध्वंस के इस्लामी-मलबे के बीच 
शाप टी मां ओर उतसी पेतामों की हिम्मत मुसलमानी 
ककर बेओोप वश थी। 'बिनाशाय न दुष्क्ताम' के उपदेश को 
रे आल्ति सन्धि खरीदने का प्रयास करने लगते 
राख की कणा भाहता है। हिन्दू आदक्षंवाद की इस 
उसे घी कर हेह व गौर इसको प्राप्त के लिए अन्य बातों 

है कारण मानव की ए अन्य बातों की 

इस आह में जिपस् प्रगहिशील देवता के रूप में प्रगति करने के 
बोडिवा, 'औ ले बी जे हे इतने अनुयाधियों की 
कसम ॥ इसलिए कि हिन्दुत्व 

अपने आप में अद्वितीय और अनुपम है। नियमों 













जि खां जे 
में जकड़े एक व्यक्ति-विशेष की ही विचा रघारा पर चलने 

ईसाई धर्म से हिन्दुत्व की तुलना नहीं की जा सकती बा पे ] 
सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने की ही चिन्ता में लगे रहते हैं। कोई आध्यात्मिक 
िन्‍्तन नहीं करते । 

हिन्दुत्व क्वालिटी पर जोर देता है, क्वानटिटो पर नहीं । 
की कमजोरी थी । जिसके चलते मुस्लिम आरभश जब 
कीड़ा से अपने धर्मानुयायियों की संख्या बढ़ाई। इस्लाम की घसकीका 
सामना हिन्दुत्व आसानी से कर सकता था अगर वह धर्मान्तरित हिन्दुओं 
को अपनी गोद में वापिस ले लेने के साथ ही एक धर्मास्तरित हिन्दू बना 
जेता और इन धर्मान्तरित्र मुसलमानों को उस अरब भूमि पर हमला करने 
के लिए प्रेरित और उत्तेजित करता जहाँ खानाबदोश मुस्लिम दुष्टों का 
झुष्ड अपने ज्ालिम पंजों से सारे संसार को तबाह करने के लिए टिड्॒‌डी-दल 
की भाँति निकलता ही रहता था । 

बदायूं और बजलाना को लूटने, रौंदने के लिए ताजुल्‌-मुल्क पीछे हृट- 
कर इटावा को ओर बढ़ा । इसको लूटने के बाद उसने राय सरवर को घेर 
लिया । मगर यहां से हा रकर लड़खड़ाता हुआ पीछे भाग गया। 

१४१६ ई० में लिख खाँ ने खुद हिन्दू-राज्य कटेहर पर हमला कर 
दिया । मार्ग में उसने कोल (आज का इस्लामीकृत अलीगढ़), राहुब और 
सम्भल को लूटा । जिसे लोग मीठी ज़बान में मुस्लिम शासन कहते है, बह 
हकीकत में विदेशी मुस्लिम लुटे रों और उतके बलात्‌ धर्मान्तरित गरु्गों की 
डकतियों की एक लम्बी कहानी है। 

एक मुस्लिम झुण्ड का नेता मोहबत खाँ बदायूँ का खुद-मुद्तियार बत 
बैठा । उसको इस धृष्टता से कद होकर खिज़ खाँ ने कूच कर दिया । मार्ग 
में बह पटियाला नगर को लूटता हुआ बदायूँ तक जा पहुंचा। घेरा डले 
उसे छ: महीने बीत गए। इधर मुस्लिम-कपट और धोलेबाज़ी ने उसकी 
गद्दी को खतरे में डाल दिया । घेरा छोड़कर उसे दिल्‍ली भागना पड़ा। 
फ़लत: किवाम खाँ, इ्धियार खाँ आदि मृत सुलतात मुहम्मद के बागी 
प्रफसर पकड़े, सताए और मारे गए। 

बह वग़ावत अभी पूरी तरह दबी भी नहीं थी कि मुसलमातों के दूसरे 
गुट ने बगावत कर दी । इसके नेता सारंग खाँ और ख्वाजा प्रली इल्दराबी 












भारत में मुस्लिम सुलतान 
की 

ओर पंजाब की बागी मुस्लिम सेना के 
3। ली की तृप्ति परी और रोपड़ के हिन्दू के थे। इन 
ओष मैं आलतार, से शाक्रमणों के बीच इनकी चटनी वन गई। 


300 अश्स्‍ कई किता ही लिख दर को दिल्‍्ती लौटना पड़ा । बहुत 


'ह छुही दिल्‍ली को मुक्त करने के लिए राय सरबर 
पं करा जमा कर रहा था । राय सरवर पर हमला करने 
हेला के साथ ताजुल्‌-मुल्क को श्लेज दिया । 
52322 कला प्लेग की भ्राँति बार ओर कोल (वर्तमान 
अलौगढ़) होकर गुशरी तथा इटावा में प्रविष्ट होकर वहाँ एक गाँव को 
अष्ट कर दिया ।" तामुल्‌-मुस्क इटावा में राय सरवर' की सेना को नहीं हरा 
अका तो परम्परागत मुस्लिम रोष और जोश में उसने गाँवों की जमीन को 
मललता शुरू कर दिया । उसका गिरोह तब “चन्दावर देश की 
हर बढ़ा और उ्ते लूटक ९ तवाह कर दिया ।” (पृष्ठ ५२, प्रन्य ४ ) | उसके 
बाद पह भुस्लिस शुष्ट एक दूसरे हिल्दू क्षेत्र कटेहर में घुस गया था। इन 
हिल घरों को लूट ले हो ये मुस्लिम आक्रमणकारी अपना भरण-पोषण 
करते हे ॥ बह सब्जाई है। इसे मुस्लिम इतिहासकारों ने बार-बार स्वीकार 
किया है। 
पंखाब में एक दूसरा विद्रोह पतपा। तुषत राय ने मानसुरपुर और 
आए को अपने अधिकार में कर सरहिन्द को घेर लिया। दिल्‍ली की 
|. ला और उसके पास के गाँवों को लूट रही थी। इसने 
जेडछाड़ नहीं कौ। अपनी लूट बटोरकर मलिक 
न शरद ही विएक का चुरवाप रस कोट यए। सतत 
बल तर दुपन राय की सेता का सामना 
। 
हब! ई० हे 
सलाह मी भार हित, राज्यों पर कुछयात मुस्लिम 
जेहा बहादुर नाहिर ( हुए लिख खाँ ने मबाती जाति के 
इसखामी उम्पाद में कप पर छावा बोल दिया । अपने विध्वंसात्मक 
अनबरी, १४२१ ६० को न आ मलिक ताज्जुल्‌-मुल्क १३ 
कर बहोड के शक को रौह बाला हि न त तिसर दुर्ग पर घावा 
'हिल्दुओं से मुस्लिम-लगान बसूल करने, 


खाँ 
हा ३५१ 


उतकी नारियों पर बलात्कार करने और उतके बच्चों 
लिख खा दिल्ली वापिस लौट आया और १४ मई, १ हर श 

मुबारिक शाह--अव खिज् खाँ का बेटा मुबारिक शाह गद्दी पर बैठा । 
अपनी तारीखे मुबारिक-शाही में चापलूस याह्या-व्ति-अहमद अपने योग्द 
मालिक के शासन का पिटारा खोलता है और हमेशा को भाँति, जवानी 
जमाद॒र्च में उसे "स्पष्टतः एक अच्छा और शाही वारिस” मानता है। 

मुबारिक शाह को अब वीर हिन्दू नेता जशरय गक्खर से खतरा वैदा 
हो गये।। उसने एक मुस्लिम गिरोहबाज़ सुलतान अली को बुरी तरह 
हराया था। वह अपने आपको कश्मीर का राजा ही नहीं कहता या, बरन्‌ 
जिसने अपने इख्लमी अभियानों में थट्टा निवासियों की नींद भी हराम 
कर दी। 

खुलतान अली पकड़ा गया। हिन्दुओं ने उसके गिरोह को नष्ट कर 
दिया । खिज्ज खां की मृत्यु का समाचार पाकर वीर जशरप ने व्यास और 
सतलज नदी पार की और वह उन धर्मास्तरित हिन्दुओं पर दूढ पढ़े, जो 
मुस्लिम गिरोहबाज गुर्गे बनकर सारी कूर मुस्लिम कलाएँ सीछ चुके ये। 
राय जशरय की चमकती तलवार को देखकर ये नये धर्मान्तरित हिन्दू 
तलवण्जी के राय कुमालुद्दीन और राय फ़िरोज नो दो ग्यारह हो गए। 
लुधियाना, रोपड़ और जालन्धर के क्षेत्र को राय जशर्थ ने अपने अधिकार 
में ले लिया। मजबूर होकर जिरक खाँ ने जालन्धर दुगगे भी सौंप दिया। 

अब नाक कंसे बचे ? मुस्लिम कपट की आदत से लाचार, अपनी नाक 
जबाने और बन्धक रखने के लिए जिरक खा ने जशरप राय के सहायक तुपन 
राय के एक॑ पुत्र को उड़ाकर दिल्ली ले जाने की योजना बनाई। जालस्र 
के किले से ३ मील दूर बेनी नदी के कितारे जद्धारष का पड़ाव था। उन्हें 
इस योजना की भतक मिल गई। उन्होंने स्वयं लिख खाँ को पकड़ा, कैद 
8] 

जशरथ एक वीर हिन्दू राजा और पंजाब और सिन्ध का शेर था। 
अल्येक हिन्दू के लिए वह प्रात: स्मरणीय है । मुस्लिम लुटेरा मलिक सुलतान 
शाह लोदी जशरय की विजयी तलवार के भय से लुधियाना-दुरग में बर-घर 
काँप रहा था। गिड़गिड्ञा-गिड़गिड़ाकर उसने दिल्ली के सुलतान सुबारिक 
शाह से सहायता की प्रार्यना की । 












हि भारत में सुस्लिम सुलतान 
प कर उत्वान को गुगारिक अपनी गदी के लिए ख़तर- 
>> अमधन २ में के हिससी थे पंजाव के लिए प्रस्थान 
वर्षा कै बीच दोतों ओर की सैनाएँ तदी के आर-पार 
के सभीए बढ थों। उस स्थान की सारी नोकाएँ जशरप के 
हार मे थीं। काफ़ी प्रयास के बावजूद लुटेरी मुस्लिम सेना को एक 
जद बी नहीं मिली । परवर्ती लड़ा्याँ काबुल पुर, रोपड़, जालन्घर, भोवा, 
आर हेशर ही पहाड़ों मे हुई पीं। जम्मू के हिन्दू शासक राय भीम, 
'की प्रजा-पीड़क बरबेरता से धबराकर, मुस्लिम सेना का 
आाएए बल बैठा । जशरण का गढ़ टेलर जीता नहीं जा सका। आस-पास के 
आपोस-केतों को मजा चल्लाकर मुस्लिम सेना लाहोर लोट गई। 
ककि्यंतालक पृस्सिम आक्मणों ते ७०० वर्षो में ही बड़ो सफलता से 
हिलृस्तात की हुऐ-अरी उमीत की आब उतारकर रख दी । वह न हरी 
हो त भरी । यह आदु-सा कारनामा कंसे हो गया ? याहा-बित-अहमद 
हों शमप्ाता है--"१४२ ई० के दिसस्बर में सुलतान ने बरबाद लाहोर 
आहर में अबेश किया। इसमें उल्लुओं के अलावा कोई जिन्दा नहीं था। 
“220०० “न लन३ कराते हुए एक महीने तक यहाँ 
तर ' + की इतनी साफ़ स्वीकृति होने के 
आबगूद बाह्य के ,१०७ बर्ष बाद, झूठ के बष्डल जहांगीरनामा में माल 
बजाया गया है कि उसने "लाहौर के किले में प्रवेश किया, जिसे उसके 
'िता (अकबर) ने बनवाया था।" किसे सच माना जाए? भारतीय और 
दाग अपने भोलेपेन और सीधेपन की हद कर दी है। 
आर किक हा मात लिया है। वे अनेक मध्यकालीन 
शा दशा जहा ई। यह दूसरी बात है कि उसने 


















आशीत हिल नाम लवपुर है। इस किले का डिसायत, 
वि मम हि शक जैसी है। जब 
तब हिन्दुओं ने काबुल, गजनी, 

शाहौर से खेकर किलो 
पके शक दुर दिन तक ऐसे किलो और 


खिख वां 
] 
का अे से कुछ किलों के नामों को हिन्द देश! 
अमर और अमिट कर दिया है। 2० ०2४+ ००४५५ पा 
आव॑कोट, कोट कछहारा, अमरकोट ( दिल्ली का लालकिला) आदि है 
| सुलतान मुवारिक के पीछे हो पीछे जगरथ भी था। उसने लाहौर के 
'किले को घेर लिया । लाहौर के किले में घिरे मुसलमानों पर ३५ दिन तक 
आक्रमण कर जशरय उसकी सेना का सफ़ाया कर रहे ये । मुस्लिम भक्ति 
दिखलाता हुआ उसकी पीठ पर मुसलमानों का पिद़दू भीम कलानौर में 
जशरथ की सेना पर हमला कर रहा था । दोनों के बीच में जशरय अडिग, 
अजेय लड़ा था । भीम पराजित हुआ । सुलतान चुपके से दिल्‍ली सरक गया। 
अपने सूखते खजाने को भरने के लिए मुवारिक ने हिन्दू क्षेत्रों पर 
वाधिक मुस्लिम हमला करने का विचार किया। इतिहासकार याह्या हमें 
बतलाता है कि --"१४२३ ई& में सुलतान ते गंगा नदी पारकर राठौरों के 
प्रदेश पर हमला कर दिया और बहुत से हिन्दुओं को मौत के घाट उतार 
दिया।” अपनी सहायता करने वाले हिन्दुओं के प्रति भी मुसलमानों का 
व्यवहार इतता ही धर्मानध, कट्टर और धोे से भरा हुआ रहा है कि “राप 
सरबर का पुत्र आतंकित होकर भाग गया ।” ( पृष्ठ ४८, प्रत्य ५) राय सरबर 
के पुद्र को देर से अक्ल आई। उसने अपनी कायरता ओर देशड्रोह का 
प्रायश्चित किया । हिन्दू धन को छा-पीकर मोटे होने वाले कुछ मुस्लिम 
दुष्टों को उसने सजाएँ दी और इटावा को अपने अधीन कर लिया। हारकर 
मुबारिक शाह को दिल्‍ली वापिस आता पड़ा। यह दूसरी बात है कि हमेशा 
की भाँति मुस्लिम इतिहासकार दिल्ली की 'मुस्लिम' सेना की 'जीत' का 
तबला बजाने में नहीं चूके । 
इसके बाद ही जशरथ ने भी मुस्लिम हमलावरों के हिन्दू सहायक 
भीस का हिसाब बराबर कर दिया । भीम की हिन्दू सेना ने अपने हिन्दृत् 
के द्रोही चौफ़ की मृत्यु से मुक्ति की साँस ली। उसने वीर हिन्दू जशरप को 
अपना नेता स्वीकार कर लिया। उस काले काल में जब मुस्लिम सेनाओं के 
जत्पे हिन्दुत्व को निगलने की तैयारी कर रहे ये हिन्दू शौर्य से भरपूर 
जशरण सूर्य की भाँति चमका या। उसकी कूटिनीति एवं रण-बातुरी ने 
हिन्दुत्व को विजय का महान्‌ मार्ग दिखाया है। झृतज्ञ वंशजों को उसकी 
याद हमेशा ताड़ी रखनी चाहिए। 
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आरत में मुस्लिम खुलतान 


कै भयभीत दुलतान कयाती में 

अशर< के है गाचार मिला कि शुस्लिम युष्टों का एक 

कसा हुआ कक झती भरकर मोर शिविस्क ऋषट रहा है। 
कहा शेष कद कक कि लो सुरतान अपने छु्मतो केभब 

का देह घन को लूटने और हिन्दुओं को मुसलमान 

ली बसा हु हक लिए ग्वालियर की ओर बढ़ा ताकि जन- 


मर दें बफी के $ अंडा सूट सके । खुलतात भी * 
कक कि क शतक ने देखा कि दो मुस्लिम 


बढ़ा 
के पी मा रहे है“एक उत्तर से, दूसरा दक्षिण 
व के पाता तक ही पहुंचा होगा कि बगावत का 
विस्फोट हो गया। खपने साँबाप को मार डालते के मुस्लिम रिवाज के 
!. हमीर औलाद का ते अपने चाचा मुबारिक खाँ का खून 
रे हिया। साष ही उसने उत सभी किलों को अपने कब्जे में कर लिया 
अहौ-जहाँ के खुलतात को हिलदुबबालियर पर हमला करने में सिपाहियों 
और घन बी मदद मिले बाली थी। 

'अपाता से श्वालियर पहुँचा। मुवारिक और अलप खाँ के 
दे ख्ालियर का हिलू केत्र फंस गया । दोतों सेनाओं ने बीच की हिन्दू 
आशोत पर लूट-्मारकर शैतानी नाच किया और बापिस अपने-अपने पड़ावों 
अरखा गईं। बड़ी सच्चाई से इतिहासकार याह्ठा ने हमें बतलाया है कि 
करों ने आपसी क्ाड़ों को क्यों दफ़ता दिया । उत लोगों ने “विचार किया 
है होतों ही दर के लोग सुरुतसात हैं“ सुलतान कुछ दिंत तक चम्बल के 
'हिलारे बढ़ाव छाले पढ़ा रहा, और पुराने रिवाज के मुताबिक पड़ोस के 
कारों हे कगार और लिराज बदयूत करता रहा।” (बही, पृष्ठ ६०) । 
2६7८-०४ कि सुलतात ढाकुओं के गिरोहों की 
का। बुस्लिय! श्र डाका डालता एक पुराना मुस्लिम रिवाज मानता 
की कपल जज सकते को बोठी खवान में "पान गौर 

पक एस लगान और किराज का साफ़ मतलब होता था 
मा शा के निए हि खेतों पर घाया करता मोर 


' अब लेकर सुरुतमाती-पश्ञाल और 
और हिलुस्ठाव खुट्या और बज्बाद करता ।" इस्लामी तलवार से हिन्दुत्व 


कल का ३५४ 


१४२४ ई० को वाधिक मुस्लिम-लूट की यात्रा में सुलतान कटेहर के 
राव हरसिह पर दूट पड़ा । मुस्लिम माया और घोलेवाजी साथ-साथ चलती 
थी खुलतात ने राय हरसिह को मुस्लिम दरवार का मेहमाल बनने का 
लोभ देकर कंद कर लिया। अब म्लेकमेलिग की शुरुआत हुई। उनकी 
मुक्ति के लिए मोटी रकम मांगी गई। कटेहर के बीर नेताओं ने मुस्लिम 
आलसाजी के जवाब में अपनी ताकत बटोरी और मुस्लिम-आतंक का 
झआमना दृढ़ता से किया | भयभीत होकर खुलतात ने हरक्षिह को छोड़ दिया 
और गुस्से से ग्रामोण क्षेत्रों को लूटने-खाने लगा। अब दूसरी लूट-पाट के 
खलिए मुस्लिम रक्त-शोषण से “वहां हिन्दुस्तात के नगरों में भयंकर अकाल 
बड़ा हुआ था। तब मुस्लिम लुटेरे मेबात की ओर बढ़े। वहाँ खुलतान ने 
तबाही और बर्बादी फंला दी ।”' उत्तर में जहर दुर्ग के मेवातियों ने बल 
परहार किया। आतंकित होकर सुलतान ने सीधे दिल्ली आकर ही साँप 
ल्ो। अपनी पराजय की कड़वी स्मृति को यहाँ उसने "आराम और मौज 
मेँ" दफ़॒ता दिया । 

१४२४ ई* में लूट की वाषिक यात्रा में मुस्लिम सेना फिर मेवात की 
ओर बढ़ी। सुलतान को हिन्दुओं के हाथों मिली पिछली पराजय शूल की 
तरह चुभ रही थी। अलवर और अन्दवार में सुलतान ने लूट और विष्वंस 
की परम्परागत मुस्लिम नीतियों से काम लिया। बहादुर नाहर के दो बोर 
थषोतों जल्लू और कदृदू ने इस अभियान में ऐसी बहादुरी दिलाई कि मजबूर 
होकर खुलतान को "कद्दू का स्वागत करना पड़ा (मगर) वापिसी में 
बात क्षेत्र को तष्ट कर वह घर आ गया ।” 

संसार के इतिहासकारों को इतिहास यही शिक्षा देता है कि इस्लाम 
जे हिन्दुस्तान तथा अन्य देशों की यात्राएँ को और उन्हें कंगाल बनाया 
क्योंकि उसने इन देशों में हजार वर्षों तक प्रत्येक बार तबाही और बरबादी 
का वही बेल खेला है, जिसका वर्णत ऊपर किया गया है। 

चाहे जिस भी देश में प्ुलतान मुबारिक ने अपने कदम बढ़ाए हों, बोर 
हिल्दुओं ने उसे खदेड़ ही दिया । इसपर भी उसकी प्रत्येक शरमंताक पराजय 
को मुस्लिम इतिहासों में इस्लाम की महान्‌ जीत घोषित किया गया है 
मुस्लिम इतिहास के छात्रों को लिखित शब्दों का अर्थ सावधानी से समझता 
चाहिए । प्रत्येक मुस्लिम शासक एवं उनके सिपहसालारों को इन इतिहासों 
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झ्श 

और उदार लिखा गया है। [5] 
बल इर च के एक ने जिल्टगी-भर बलात्कार, सूट, हत्या 
पर कर का हो बा किया या। उन लोगों ते अपने बाप, भाई को. 
नहीं छोड़ा । यह कहकर वे हो इतिहास पाठकों को ठगते हैं कि मुस्लिम 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


कलएकारियो ने “भरिंदरों को सप्ट किया और मस्जिदों (तथा मकबरों)' 


/” इसको अर्द सिर इतना ही है कि उन लोगों ने हिन्दू मन्दिरों 
पी शाजासरब कर शिवा ॥ किलो भी सध्यकालौन सुसलमान ने एक इंट या 
बाबर कहीं रहीं लगबाया । गिरोहनाज़ों ने रेडीमेड हिन्दू घरों, मन्दिरों, 
आहसों, श्रासारों और किलों को अपने अधिकार में करके उनका उपयोग 
जा] 

१४२३ ई में गेबातियों के हाथों सुल्तान की हार इस बात से साबित 

होती है कि अपती वारिक हिल-सूट यात्रा में सुलतान १२ नवम्बर, १४२६ 

& को किए मेबात की बोर बढ़ा या । इस बार भी उसे वीर हिन्दुओं के 

हाएों हाएजा पढ़ा । हताश होकर सुलतात बयाता की ओर मुड़ा । यहाँ का 

अस्किय बाएं मुहम्मद खाँ अपनी खिचड़ो अलग ही पका रहा था। उसके 

कए रपापकों को धुलतान ने घूस देकर मिलाया ओर उसके हरम की 

ओसतों को आत्म-समर्पश करने के लिए फुसलाया । बयाना का किला उसने 

कुबिल श्ँ को सौंप दिया तथा "सीकरी को जो अब फ़तहपुर के नाम से 

| आता जाता है, यलिक खे्रीन तुहुफ़ा के अधिकार में दे दिया।” (पृष्ठ 

६२, इन ४)। 

है शी लोों का ध्यात उपर की पंक्तियों की ओर ल्ॉचना चाहता 

ाह्मा-बिन-अहमद ने अकबर से १०० वर्ष 

हल है, नो उसके समय मौजूद था। फिर 

रैंक: बा बा खंकार के छात्रों को ठगते हैं, भ्रम में डालते 
4: ईं० के कब इक निर्माण ५ बादशाह अकबर ने १५० 

क्क्सो पक किया था। बण इस इतिहास को, जो 

अ्शिषर, अगर, बीर जाता है, कोरी बकवास नहीं कहा जाएगा? 

९७७4० के हिन्दू शासकों ने मुस्लिम लुटेरों 

ाह्या हो किताब से स्पष्ट हो जाती है 
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खिज् खाँ शक 


क्योंकि हमेशा को भाँति मुस्लिम चापलूसी कि ० 
बिरोघ नहीं किया और वे पुराने कानून के गाल 22% जे शी 
मुहम्मद ज़ाँ दिल्‍ली से अपनी सीमा में भाग गया और उसने बेस्ट 

से बयाता और फ़तहपुर सीकरी छोन लिये। लगता है सारे देश मे ही 
खुलतान से बग़ाबत कर दी। इब्नाहीम शर्की ने काल्पी कूच कर दिया। 
उसका भाई इटावा में लूट मचा रहा था। खुद सुलतान ने हरोलो और 
तरौल्ली को लूटा । गंगा-यमुना के पबित क्षेत्र में अराजकता फंल गई॥ इस 
खुले खूनी खेल में मुस्लिम सेनाओं, नगर-सिपाहियों, फन्देबाजों और बे. 
अगाम गुण्डों में होड़ मच गई थी। 

हमें पुनः बड़ी सादगी से बताया जाता है कि सुलतान ने यह समझकर 
कि "दोनों ओर के हंसबाज मुसलमान ये” उन लोगों ने एक दूसरे का पीछा 
छोड़ दिया । प्रत्येक बार कई महीने के संकटों और पराजयों के बाद हो 
क्या मुस्लिम सुलतान को यह समझ आती है कि अन्त: बह एक-दूसरे 
मुस्लिम गिरोहबाज़ के साथ हो लड़ाई मोल ले रहे हैं? 

कंगाल सुलतान फिर हिन्दू क्षेत्र की ओर मुड़े। "उसने ग्वालियर के 
राय तथा अन्य रायों से पुराने रिवाज के अनुसार लिराज, कर और नज- 
दाना बस्लूल किया।” इस प्रकार पाठक खुद नोट कर सकते हैं कि उनकी 
अपनी स्वीकृति के अनुसार हिन्दू घरों और क्षेत्रों को तबाह करना मुसल- 
मानों का “पुराना रिवाज" था। 

३० अप्रैल, १४२८ ई० को दिल्‍ली लोटकर सुलतान “मौज-मस्ती और 
रंगरेलियों में डूब गए।” इस स्यभिचारी प्याले की दो-चार चुस्कियाँ ही 
सुलतान ले पाए थे कि वीर जशरय के लाहोर, कलानौर, जालसर और 
कांगड़ा के साथ सारे पंजाब को अपने अधिकार में लेने का समाचार आ 
पहुँचा । बयाता ने फिर बऱावत कर दी । खनन और उद्विग्त होकर सुलतान 
फिर (१४२६-३० ई० में) ग्वालियर लूटने निकले । इसने हाथकन्त देश को 
चूद कर वरबाद कर दिया और बहुत-से ( हिन्दुओं) को क॑ंद कर लिया।" 
उनतान की दिल्‍ली बापिसी के समय एक प्रभावशाली मुस्लिम दरबारी 
“लईड सलीम माय में ही सर गए ।” इस मध्यकालीन मुस्लिस दरबार के 

याहया ने लिखा है कि "वह एक लालची आदमी या, जिसने 
' दौरान तबरहिन्द (सरहिम्द) के किले में बहुत अधिक घन, अनाज और 
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हा बा।" खँद के बेटे ने अब सुलतान की अवज्ञा कर 
; में पका छिए बयां । 
पल रक, के बदम्य, अजित अपराजित हीरो जशरथने 
कर ईंहे विदेशी सुसतान' के विछ्द्ध दूसरा अभियान छेड़ दिया) 
आहखार के लिया बया। इसका विरो्त करने के लिए मलिक सिकन्दर 
आबा और कैद हो कया । जब सुलतान इन सारी ललकारों के बीच दिल्ली 
इजातत कर रहा वा, ेख अली ते मुलतात की सेना पर हमला कर 
'िया। केक अली एक इस्सामान्तरित हिन्दू था, जिसके हृदय में हिन्दू देश- 
अस्त की बाग जल रही थी। तौत़ प्रहार से इस वीर व्यक्ति ने तुमुम्ब-दुग 
को और लिया। इसके बाद उसके अनुयायियों ते इस ( भूतपूर्व हिन्दू) दुर्ग 
को अएने अधिकार में कर लिया । गालियों की बोछाड़ करते हुए बड़े दुःखी 
हिल के इतिहाशकार वाह्मा ते लिखा है कि--"सारे मुसलमान नापाक 
आखिग काफिएं (पाती हिल्दुओं) के कैदी हो गए ।” उसे याद नहीं रहता 
कि वे क्षारे ५3:22 श्मुप्लमात' बस्तव में हिन्दू ही थे, जिन्हें मारकर 
'पुरतमान' बा। 

8, 3422600200%०५ ही वे, दूसरी बगावत का विस्फोट 

॥ सुलतान 
7 जी 

हितर-बितर कर दिया। बौखलाकर लए मे 
सुड़गवा और "उस पेश: सुलतान लूट के लिए मेवात की ओर 
अरे बृशारिक बाद हर एक बड़े भाग को तहस-तहस कर डाला।” 
और इटावा के काफिरों रण वि हो ह सुबारिक गुण्डे ग्वालियर 
३, बत्य ४) । के लिए मुड़े । (पृष्ठ 
न्‍ बिकने कशर पा के बाद दूसरे केन्द्र को छीनता 
१२ “कई आगे बढ़ता गया । तारीखे मुबा- 

कम हो जाता है कि वह अपने है 
बार के औषे अब है. 'ुटे हिन्दू घर्म और खूनी 
वीक मर  पलाशिशेत शसण के 
के कमाण्डर मलिक यूसुफ़ 
गो बमरार के बीत होकर रातों-रात लाहौर- 
करे के लिए क्षे् बली ने एक सेना 





लिख खाँ 
अज दी, पीछा करने वालों ने अनेक लोगों को | 
के असली ने नगर के सारे मुसलमानों को कंद कर किया. करेहिल 
हासकार बाह्मा तारीके सुवारिक शाही में लिखता है कि 
शी को तष्ट करने और मुसलमानों को कंद करने के अतिरिष्त शेज + की 
को (लगता है) और कोई काम नहीं था ।" (पृष्ठ ७६, ग्रस्थ ४ ] पा 
इस्लामी जीवन और करतूतों का स्वाद चखने के वाद शेल्न अली ने 
मानों की नकल की और उन लोगों को उनके कारनासों का स्वाद लेबल 
लगा । विदेशी मुस्लिम आक्रमणों के समय भी लाहौर वर्षों तक उसी प्रकार 
हिल्दू जमीन से कटकर अलग हो गया था, जिस प्रकार वह आज हो गया 
है। मगर जशरथ और अली देख ने यह साबित कर दिया कि हिन्दुस्तान 
के लिए लाहोर सैंकड़ों बार जीता जा सकता है। 

कुछ दूसरे वीर हिन्दुओं ने, जिनमें कंगू एवं कजवी खत्री के पुत्र भी ये, 
विदेशी मुस्लिम सुलतान को पकड़कर उसकी सरकार को उलट देने की 
योजना बनाई । जबकि खुलतान बौखलाया हुआ, तंगहाल और अभावग्रस्त 
था। याह्या-बिन-अहमद ने अपनी मुस्लिम इतिहासकारों वाली परम्परागत 
आदत और स्वभाव का परिचय दिया है। वह लिखता है कि ३१ अक्तूबर, 
१४३३ ई० को इस सुलतान ने भी खेराबाद में एक नगर की नींव डाली। 

यह बड़े शोक की बात है कि वे इतिहासकार जो अपने आपको विद्वात्‌ 
मानते हैं ऐसे पालतू मुस्लिम लोगों की झूठी गप्पों पर विश्वास करते हुए 
इस बात की जरा भी खोज करने की जरूरत नहीं समझते कि इन सुलतानों 
और शैतानों के पास, जिनको मकबरों, मस्सिदों, नगरों, प्रासादों, किलों, 
और भवसों को बनाने का श्रेय दिया जाता है, एक नगर तो दूर रहा, क्या 
एक इमारत बनाने लायक शान्ति, सुरक्षा, सम्पत्ति, समय और अतिभा 
चीरे 

आहर को बनाने में उसने हाथ लगाया ही था कि उसके पास मृत 
सईद के बागी पुत्त पुलाद का कटा हुआ सिर आ पहुँचा। इस बार बागी 
पंजाब का मुकाबला करने का साहस बटोरकर सुलतान आगे बढ़ा । कुछ 
समय बाद ही सुलतान वापिस लौटकर आया तो लीजिए, देखिए खुलतान 
अपने नवनि्मित नगर मुबारिकबाद में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ महीतों में 
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है. अपर हिर के लेकर पैर >> कओ हम 
वाह कप पतित कापी दित तक दिल्ली की गद्दी को 
रब अपनी रहमदिली से उसने सुलतात के कुख्यात शासन 
व साशता १३ वर्ष, ३ सहीने और १६ दिन वह गद्दी 
बच ३६ बलबरी, १४३४ ई० को पाक सैय १ सुलतात हि बाद 
>मपाज की तैयारी कर रहे थे. (कि) मौरान सदर जे पहरे पर से अब 
को हटा दिया। विदाई लेने के बहाने कुछ हिन्दू पोढ़ों पर चढ़कर श 
'कंगू अपने दल के साथ बाहर ही ठहर गया कि सुलतान 
कहता के लिए कोई भीतर न जा सके । हिन्‍्धू पाल तेजी से भीतर गया 
ओर उसने राजा के सिर पर ऐसा बार किया कि उसकी छिन्दगी का खून 
पर बहने लगा।” 
क (बाद खिज ला का पोता मुहम्मद शाह गद्दी पर 
औठा। मध्यकालौन मुस्लिम इतिहासकारों की आदत के ध्नुसार याह्या न्ने 
शी जा व पमत व के भरपूर” होने का किताब दिया है। 
इतिहासकार उन्ही शूटी बातों में आा गए है. बीत बह 
अल्लिम सुरतान को "न्यादी, रहमदिल और बुद्धिमान” कहा गया है। यह 
दि मय कारक जम के ऐप 
2833 हक चीख, , बरबादी, 
कह, आतंक, साबित, हत्या ओर संहार की सड़ान्ध आती है। 
अर्घाषि से सुसतान में क्वारी अच्छाइयाँ ही भरी हुई थीं। सलारुल्‌ 






दमा पा खज़ाना, भष्डार, घोड़े, हाथी 
कर, हि जय शक का कृतरा- शृश्सिय 
मा आसतान-परक्त मुस्लिम परम्परा के अनुसार सखारुल्‌ 

ण की कसम जाने के बहाने उसने 

कुछ की उसने हत्या कर दी। बाको को जेल में 


किक शीर दोगाक के झुछ के 
न 


लिख का ३६१ 
ता हु का चार्ज लेने के लिए गया तो घोसे से मारा गया। उसके सिर 
को काटकर दुर्ग ढार पर लटका दिया गया तथा उसके परिवार की कुछ 
किलयों और बच्चों को मुस्लिम-हरमों में हांक दिया गया। 

अपले खास मुस्लिम स्टाइल में याह्या-बिन-अहमद सभी हिन्दुओं को 
,कमीता, गत्दा, काफ़िर” कहता है। बिना एक भी अपवाद के दूसरे सभी 
स्लिम इतिहासकार अनिवाय रूप से हिन्दुओं को और भी रंगौन इस्लामी 
पकियाँ देते हैं। यानी विदेशी गुण्डों का एक दल, जिसने व्यभिचार और 
कत्लेआम के अलावा और कुछ नहीं किया, हिन्दुस्तान में हिन्दुओं को "कुत्ते 
और चोर, डाकू और बदमाश” हो नहीं कहते बरन्‌ अपनी पराजय को भी 
»इस्लाम की महात जीत” कहकर गौरवान्वित करते हैं। क्‍या यह घर्मास्घ- 
घृष्टता का बेजोड़ उदाहरण नहीं है ? 
« अगस्त, १४३४ ई० को' सखारुल्‌ मुल्क ने "अच्छे गुणों से भरपूर” 
की ह॒त्या करने का प्रयास किया, मगर पासा पलट गया। सखारुल्‌ 
मुर्क और उसके साथियों के सिर भुटटे से उड़ गए। इसके बाद हमेशा की 
अति उल हिन्दुओं पर मुस्लिम अत्याचारों की वर्षा होने लगी "जिन्होंने 
अपने आपको अपने-अपने घरों में बन्द कर लिया था ।” सखारुल्‌ मुल्क 
बग़दाद के दरवाज़े में प्रविष्ट हो गया (बहुत खोजने पर भी पाठकों को 
इस ताम का कोई नगर हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगा, हिन्दू के स्थानों का 
मुसलमानीकरण करने की घुन में ये लोग कहाँ-में-कहां पहुँच गए ? ) अपनी 
स्त्रियों एवं बच्चों को घर में बन्द कर सिन्धुपाल ने घर में आग्र लगा दी 
और वीर हिन्दू परम्परा के अनुसार लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। कंगू 
तथा अन्य क्षत्रियों को पकड़कर महल में उस जगह लाया गया, जहाँ मुबारिक 
शाह ने दम तोड़ा था। मलिक होशियार और मुबारिक कोतवाल का सिर 
“लाल-दरवाज़े” के सामने काट दिया गया (स्पष्ट है कि यह लाल-दरबाज़ा 
खाल किले का ही है) । 
- थोड़ा-बहुत सुरक्षित और हल्का पाकर सैयद खानदान 
मुहम्मद शाह ने वाधिक लूट-यात्रा का उद्घाटन करते 
जुकृतान की ओर कूच करने का निर्णय किया । मगर कुछ मकबरों बा 
कर वह वापिस लौट आया । 


आारतोय इतिहास के छात्र इस बात पर ध्यात दें कि एक धाभिक 





भारत मे मुस्लिम सुलतान 


ही हमह्कर बर्षे बड़े परिश्रम से लूट और नरसंहार 
इराभी' आती आदत भारत के प्रत्येक मुस्लिम शासक 
कब  गिकम क ही इस इस्लामी करतूत का एक वाधिक चार्ट 
पक पे के लिए काफ़ी है। मुसलमानों के अमीर होने 
और उनकी संक्या बढ़न का यही राज है। कर 
शाह ते समाना के लिए कूच कर 
दा नकाबातंने एस जरेत को बरबाद कर दिया और 
'हिल्सी बापिस लौट जाए ।” (पृष्ठ <४, ग्रन्य ४) । 
कर ये ही इतिहासकार याहा-बित-महसद ने लिखा था कि सुलतान 
अब हमेशा की भाँति मुस्लिम कलाबाज़ी 
>्ल्यो पु्ों के भरा-यूरा” है। अब हमे! 
'दिखलाते हुए वहीं इतिहासकार हमें बतलाता है कि--“सुलतान ने सम्पत्ति 
औ हिफ़ाजत के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। वे सिर्फ़ लापरवाही 
और रेशोएशरत में बह हो गए। सभी लोग पागल हों गए ये और सभी 
क्ोग चिस्तित वे /” 
आुस़तात को ऐशौइशरत में गई देखकर मालवा के खिलजी सुलतान 
अहस्मद दिल्ली पर काबू थाने निकले। इसका सामना दिल्ली की सेना से 
हो गणा | इसका सेतापति अहलोल लोदी तामक एक अफ़रान था| यह बाद 
सै कैयदों को हटाकर खुद गद्दी पर बैठा था। इन दो मुहम्मदों की सेनाओं 
को आपस में उसका देखकर गुजरात के सुलतान अहमद शाह ने मालवा 
की ढिल्‍्लौ राजधानी माण्टू के लिए कूच कर दिया। मुहम्मद खिलजी ने 
अटपट एक सर्धि की और वापिस भागा। सन्धि-पत्र को बगल में दबाकरः 
अल लोदी ने मालवा के मुहम्मद का पीछा किया बोर उसका सारा 
मात लूट लिया। उसे भी तो दिल्ली के सुलतान को ललकारने के लिए 
अत भाहिए। 
इस कपटी आक्रपण के समय दरबार में बहलोल लोदी का पक्ष ऊँचा 
. क बडी और दौपलपुर की जागौर बहलोल लोदी को 
गैर बात थी कि उस समय सारे पंजाब पर जशरय गक्लखर का 
ते नहर के एक समझौता कर उस वीर योदा 
। जशरद की सहायता पा जाने का 
'१९बहलौल लोदी ने प्रास-पास के क्षेत्रों को अपने काबू में 





खिज खाँ 
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कर सुलतान से टक्कर ले ली। कुछ दूर पर' 
१४४५ ई* में सुलतान की मूल्य हो कई, ऋा*अ न इ 
था। इसने १० वर्ष और कुछ महीने ही राज्य किया था। है 
मृत सुनतान के पुत्र अलाउद्दीन को गद्दी पर बैठाया गया। ऊपरी 
भक्ति का दिखावा करते हुए बहलोल लोदी ने उसे गद्दी से हटाने का कत 
विचार कर लिया। इतिहासकार याहा को भी श्रव मृत सुलतान का कोई 
डर नहीं रहा। इसीलिए उसने साफ़-साफ़ शब्दों में लिख दिया कि नेता 
खुलतान “अपने पिता से भी अधिक अयोग्य और लाप्ररवाह था" यानी 
जिस मुहम्भद को उसने पहले “अच्छे गुणों से भरा पूरा" बताया था वह 
एक पापी और दुष्ट था। 

गद्दी पर बँठने के बाद ही अलाउद्दौन सैयद अपनी पहली लूट यात्रा 
पर मुलतान की ओर चला। वह अभी दो-चार गाँव ही लूट पाया था कि 
जौनपुर के मुस्लिम सुलतान का दिल्ली कूच करने का समाचार उसे मिल 
गया। सुलतान ताबड़-तोड़ वापिस भागा। 

१४४७ ई० में वह बदायूं और उसके आस-पास के गाँवों को लूटने 
निकला । वजीर हिसम भी साथ था। बदायूँ लूट में निकला सुलतान खुद 
“'ैश में डूब गया” । दामाद और साला दोनों आपस में झगड़ बैठे। एक 
मारा गया । दूसरे को नये वज़ीर हमीद खाँ की आज्ञा पर मार दिया गया। 
पदच्युत वज़ीर हिसम खाँ बहलोल लोदी से जा मिला । वह एक बड़ी फ़ौज 
लेकर आ धमका । उसे अन्तिम सैयद सुलतान की मृत्यु की सुचना दी जाती 
है। अतएवं इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि उसकी मौंद अहलोल लोदी 
के हाथों हुईं। अलाउद्दीन का शासन ८ वर्ष और कुछ महीने का था। 
उसके साथ ही सैयद खानदान का अन्त हो गया। 

एक के बाद दूसरे मुस्लिम खानदान, मुसलमानी मशाल और इस्लामी 
तलवार से लगातार हिन्दुस्तान को तबाह और बरबाद कर रहें यें। वह 
मजाल और तलवार सैयदों के हाथ से जमीन पर गिर पड़ी । अब लोदियों 
ने इसे उठा लिया और इस ख़ानदात के शैतानों ते आतंक, यातना और 
विध्वंस का एक नया रिकार्ड कायम कर दिखाया। 


(मदर इण्डिया, मा, १६९८) 






आप्यकालीन दिल्‍्लों को बद्दी पर बैठने वाले विदेशी हमला- 
कक 53 लोदियों ने सैयदों के बाद दुष्टता 
का एक सपा अध्याय जोड़ा । अहल्लोत् लोदी दिल्ली के ऋ्र-भोगी खुलतानों 
अंलोही क्षानदात कौ नौंव डालते वाला था। इस्लाम के ताम पर चलने 
आश्री कर अत्याचारों की चक्की को इसने चालू रखा। 
« अनेक साम्प्रदाषिक और मायाबी नेतागण ऐसे हैं जो २०वीं क्षताब्दी 
[की भलाई नहीं सोचते | कुछ भलाई सोचने वाले लोग हैं भी 
को ये देहअक्त दिरू-भ्रम मे पड़े हुए हैं। ये भारत के हजार वर्षीय लम्बे 
अुस्लिस कुजासत के काले कारनामों, थातनाओं ओर अत्याचारों को महान्‌ 

बाते है। 
कड़े लोगों को हम इतिहास की परिभाषा बता देना चाहते हैं। इतिहास 
पाप देक के घृतकाल की वास्तविक घटनाओं का सही- 


खगए-कस के 
पल नध इसलिए किसी उद्देश्य से ब्रेरित गष्पों या साम्प्रदायिक 
और मिलावट के लिए कं है। 






| कोई जगह नहीं है। सारे संसार 


अहलोल लोदी ३६५ 


तरह मिटा देना चाहे तो क्या इतिहासकर ऐसा कर सकेंगे? इसपर भी 
इस बात की क्या गारंटी है कि यही माँग उन लोगों की आदिरी माँग 
होगी। अगर इतिहास के साथ इस प्रकार की खींच-तान की जाएगी तो 
फिर बह इतिहास तहीं रहेगा, चूं-चूं का शुरब्बा हो जाएगा। इसलिए 
श्षाम्म्रदाणिक या राजनीतिक मायावियों को इतिहास के साथ किसी प्रकार 
की खिलवाड़ करने की छूट नहीं देनी चाहिए। इतिहास एक सच्चाई है. 
अस्पूर्ण सच्चाई और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं । जबकि साम्प्रदायिकता 
और राजनीति में सिर्फ झूठ ही भरी रहती है तथा झूठ के अलावा कुछ नहीं 
रहता । इसलिए इतिहास को इन दो प्रकार के व्यक्तियों से बचाकर रखता 
बाहिए । उसे संरक्षण मिलना चाहिए। 

किस प्रकार इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इसकी एक 
सच्ची कुहानी हम लोगों के सामने आई है। महाराष्ट्र परान्त के एक भूत- 
पूव॑ शिक्षा-मन्‍्त्री ने विख्यात छ्षिक्षकों का एक सम्मेलन वुलाया तथा साम्प्र- 
दायिक एकता बनाए रखने के लिए किस प्रकार इतिहास लिखा जाये इसकी 
आवश्यकता पर एक राजनीतिक उपदेश दिया । बहुत से आमन्त्रित व्यक्ति 
सरकारी स्‍कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त विभागों के प्राचार्य और 
शिक्षक ये । मीठी भाव-भंगिमा तथा कपटी मुस्कानों से उन सभी उपस्थित 
खोगों ने धर्म-निरपेक्ष ज्ञान,से लबालब भरे मन्त्रीजी के गम्भीर वाब्दों पर 
अपनी-अपनी सहमति प्रकट करते हुए स्वीका रात्मक सिर हिलाया। 

आमन्त्रित व्यक्तियों में कुछ ऊँचे दर्जे के निरपेक्ष इतिहासकार भी थे। 
उनमें से दो इतिहासकार असाधारण रूप से झञान्त और मौन थे। उन दोनों 
की इस चुप्पी से परेशान होकर मस्त्रीजी ने पूछा कि क्‍या आप लोग 
हा लेखन के इस 'विवेकपूर्ण' और 'विरोधहीन' आधार से सहमत नहीं 


इन दो मौन योगियों में से एक ने मन्त्रीजी से स्पष्ट कह दिया कि 
इतिहास इतिहास है, इसमें गोलमाल या मिलावट नहीं की जा सकती और 

जे राजनीति के लिए इसे तोड़ा-मरोड़ा ही जा सकता है। 
कर आवाक्‌ रह गए । उसका भ्रस्ताव जेसाकि उनका विचार 
 धब-सम्मति से स्वीकृत नहीं हुआ । बोखलाकर मन्‍्तीजी दूसरे असहमत 
की प्ोर मुड़े । कुछ हिचकिचाते हुए दूसरे इतिहासकार ने 










आरत में मुस्लिम सुलतान 


असस्म्रव सा विवेकहीन नहीं है। 
ढल्छा के अनुसार लिखाजा 
आई है। 
लक का की घण्टी था, अनपे- 
पे । उन्‍होंने उन इतिहास- 
हम का में इतिहास-लेखन की 
किया। 
किए ३ पाए दिवा-बहनो और भाइो, बगर 
अर्कार शाप चाहती है कि आप इतिहास इस प्रकार लिखें या इस प्रकार 
माह घिएे साम्परदाविक एकता और मैत्रो पैंदा हो तो यह कोई कठिन 
कप | है । है आपको इसका प्रैकिटकल उदाहरण दूंगा। अगर आपको 
दिया कलाई जिसमें शिवाजी ने सूर्ख बताकर और अपने 
काबू में लाकर हत्यारे मफ़तल आँ को मारा था तो आप अपने पाठकों ओर 
करों को वह घटना इस प्रकार बतलावें कि अफ़जल खां और ज्षिवाजी के 
कहा बड़े गहरे दोस्त थे । साथ ही वे दोनों साम्प्रदायिक मंत्री के लिए बड़े 
अलयुरूबी बे। अजब उत दोतों के पुत्र जवान हुए तो दोनों पिता जितनी 
_आत्दी हो खरे उतती अल्दी दोनों की प्रेंट करा देने के लिए चिन्तित हो गए. 
शक पहश्पशापत पारिवारिक दोस्ती आगे बढ़े। शिवाजी मेजबान बनने 
_कओो हैदाए हो बए। उनको यह बताया गया कि अफ़जल ला जरा भारी 
_ आरौर का अम्ता तगड़ा आादमी था। संयोग से लिवाजी जरा दुबले-पतले 
के। हो उन्होंने बफ़दल स्त को गुदगुदी करने के लिए और महू- 


! भार करने के लिए बघतस पहन लिया । वे दोनों एक 
॥ बहे दोस्त होने के साथ-साथ वे दोनों 

के नेता भी वे । इसलिए दोनों ने एक-दूसरे का * 
गा के बचपत की चंचलता गई नहीं थी। उन्होंने 


अहलोल लोदी ३६७ 
और अऑड़यों अफ़जल स्लाँ की कब्र तथा इसी कारण 
_ चकआ कौ.क् साम्प्रदायिक मै्नी का नमूना है। 
अगर सरकार की इच्छा है तो इस प्रकार इतिहास लिखा जा सकता है और 
जिश्षना ही चाहिए ।” हि 
अन्ल्लीजी सुन्त हो गए। उनकी अक्ल गुम हो गई। उन्होंने मीटिंग 
अरखास्त कर दी। 
ह। कह पाठक इतिहास के ऐसे प्रयोग की असंगतियों को समझ्न ही 
गए होंगे, जिन्हें उक्त इतिहासकार ने संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया था। 
औरे विचार से साम्प्रदायिक मैत्री के लिए इतिहास के व्यवहार का 
अधिक लाभदायक, तध्यपूर्ण, . व्यावहारिक, विवेकशील और प्रभावशाली 
आगे है जनता को कोरी सच्चाई बतला देना रह घटना कैसे घटी और क्यों 
अटी । अगर कोई शर्मनाक और बबंर घटना हो। हाई है तो जनता को सचेत 
कर देता चाहिए ताकि वँसी दुखद घटना दूसरी, बार न घटे। स्कूलों में 
इतिहास पढ़ाने का यही उद्देश्य है। प्रगर इसमें मिलावट की गई तो इति- 
हास इतिहास नहीं रहेगा वरन्‌ अरेबियन नाइट और पंचतंत्र का किस्सा हो 
जाएगा। ७ 
इसी प्रकार हम बहलोल लोदी की दिल्ली/गद्दी अपहरण की कहानी 
श करेंगे । प्रारम्भ में ४ हेस पाठकों को यह ज्राद दिला देना चाहते हैं कि 
असाधारण नियमों के अनुसार एक अपहर्त्ता क्रमी भी अच्छा शासक नहीं 
हो सकता । गद्दी हड़पने के लिए जो पीड़ा और यातना का उपयोग करता 
है वह गद्दी पर बैठने के बाद एक बेलगाम, निरंकुश और अत्याचारी शासक 
हो जाता है। भूली-भटकी मानवता को सही मार्ग पर लाने के लिए इति- 
हास़ की पढ़ाई के समय इन्हीं नियमों भ्ौर निगमनों का पढ़ाया जाता 
आवश्यक है। 
मलिक बहलोल लोदी सुलतानशाह लोदी उर्फ इस्लाम खाँ का भतीजा 
कं! कगार का एक भ्रभावशाली विदेशी कुलीन था । 
की मृत्यु के बाद उसकी उपाधि लेकर बहलोल सरहिन्द 
का गर्नर हो गया । यह भी सम्भव है कि उसने अपने चाचा की हत्या कर 
कद 3 की हो क्योंकि हत्या इन विदेशी मुसलमानों का जन्म, 
था। 'तारीखे-खान जहान लोदी/ के इतिहासकार नियाम- 





आरत में मुस्लिम सुलतान 









अहलोत' खझरहित्द के गवर्नर के रूप में अपनी 
् हर बो, 20 अतलब होता है यातना और आतंक 
'कर ही थी, 


अयोष । थी, यह वात इस तथ्य 
गे बे शा की गण कक कुतुब खाँ मुंह ताकता 
है कि एक अपने पिता की जागीर दिला देने के लिए 
दि शलार! ज्य्शक मा ककौ। 
कप ुएनर य दी ते बहलोल को उदृण्ड ओर चपल-चाल में 
उच्च भह्त्वाकांक्ा कौ झलक 'देलीं। उसकी महत्त्वाकांक्षा को कुचलने के 
' उसने हिसाम भा उफ हाजी खुद्दाती के अधीन एक बड़ी फ़ोज भेज दी। 
कर मैं भयंकर गुद् हुआ। दिल्‍ली सेना हारकर पीछे हट गई । बह- 
कक अपा कि दिल्‍ली की सुलतानी भी उसकी मुट्ठी में है। 
बहोत के पिता और दादा दोनों ही व्यापारी थे ॥ भारत पर आक्रमण 
के बाले रिरेशी सुस्तिस सुटेरों के गिरोहों को गधे, घोड़े ओर खच्चर 
ओबजेबकर उत दोतों ते दोतों हाथों से धत बटोरा था । बदले में उतको 
आरत कौ लुट के प्राप्त धन, स्त्रियाँ और गुलाम मिलते थे जिसे वे पूरा 
आुगाफ़ा लेकर बेच देते थे । परम्परागत अप्व-ब्यापारी का इस प्रवीणता ने 
किलो गहट हषिणाे में बहलोल को पूरो मदद को थी। 
अपते झस्तिशालों शिकार के समीप होने के लिए वहलोल ने सुलतान 
को एक पल लिया । इसमें उसने पराजित हिसाम खाँ पर नैतिकता ए् 
_कुमबन्ड का आरोप लगाकर अपरी सुलतात-भकित की निष्ठा और 
बोर खाई थी। इस युप्त-वार और आत्म-प्रशंसा से ही पाठकों को 
ः कक जाता चाहिए कि बहलोल आस्तीन का साँप बनाना चाहता था। 
बम बहोत ने हियाम सा को हटाकर हमीद खाँ को वजीरे आजम 
॥ कहीं कोई बहाना बनाकर बहलोल लडल्ड़ाती 
क्‍फ़र कर दे, खुलतान एक कदम और आगे बढ़ गया। 














कहो सोरी ३६६ 
से उसी की हत्या करा देना मध्यकालीन-मुस्लिम शासने का जज विख्यात 
श्ाघारण कारनामा था। 
बहलोल का गुर्गा अब वज़ीर के पद पर बैठ गया। उसकी सहायता से 
बहलोल सैयद युततान के चारों ओर लोदी-कल्दा कहने के लिए, ऊंचे 
ओहदों पर लोदियों की भरती करने लगा। 
अपनी सम्पत्ति, ताक़त और सत्ता बढ़ाने के लिए बहलौल ने, सुततान 
कै ताम का बहाना बनाकर, पड़ोसी राज्यों से लड़ाई छेड़ दी ताकि ताक़त- 
बर बतकर वह खुद एक दिन खुलतान को ललकार सके । 
सबसे पहले उसने मालवा के खिलजी पर धावा बोल दिया-जो हँसी, 
जागौर और मुस्लिम नामान्तरित हिसारफ़िरोज् पर शासन चलाते ये । 
छिल्‍जी पराजित हुए। हमेशा से इन सभी लड़ाइयों में ऋरता का अपना 
कोटा होता था। जिस भी मार्ग से मुस्लिम सेनाएँ जाती थीं, सारे जीवत- 
दीप बुझ जाते और सारा धन सूख जाता था। 
बहलोल की बढ़ती ताकत से परेशान होकर काँपते सुलतान ने उस्तकी 
प्रशंसा कर उसे खुश करना चाहा ताकि वह उसका आभार भाने। उसने 
बहलोल को ख़ान ख़नान की उपाधि से विभूषित कर दिया। 
लोदियों ने इस संकेत को समझने में देर नहीं लगाई। सुलतान के 
विरोधों की ओर से एकधम आंखें मूँदकर, वे लोग जल्दी-जल्दी लाहौर, 
दीपलपुर, सन्‍नाम, हिसारफ़िरोज़ आदि जगहों के मालिक बनते चले गए। 
जब उन लोगों ने देख लिया कि अब सुलतान उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता 
तो उन लोगों ने सरे आम वग़ावत कर सुलतान को उसके दिल्ली महल में 
घेर लिया। अपनी इस योजना में उन लोगों ने ज़रा जल्दबाजी से काम ले 
लिया था। फलत: उनको अपना घेरा उठाना पड़ा। मगर सरहिन्द वापिस 
जौटकर बहलोल ते अपनी सुलतानी का ढोल बजवा दिया । 
आ्राय: इसी समैय सुलतान मुहम्मद मर गया और उसका पुत्र अल्ा- 
उद्दीन गद्दी पर आा बैठा । दिल्ली से दूर सुलतानी हुक्मनामा नहीं चलता 
था। विभिन्‍न मुस्लिम गिरोहबाज़ देश का शासन चलाते थे । भूईगब, 
और काम्पिल के राय प्रताप जैसे थोड़े बहुत स्वतन्त्र हिन्दू राजा 
! मगर जब से मुस्लिम आक्रमणों का प्रारम्भ हुआ था, सभी का प्रजा- 
शासन-कार्य एकदम ठप्प पड़ गया था। ऋ्रमबद्ध साडिश, अवाध 


भारत मे मुस्लिम चुलतात 
३ भरे बमतकारक वातावरण की निर्देयी 
का समस्या हो गई 





















खाते भी यही समस्या मुँह बाए लड़ी थी। 
'कृत्तिन कल दे न लागू था। बहलोल 
मी गा हर कब कर दिणा। जिस प्रकार अलाउद्दीन के पिता 
कर प्रषम प्रवास असफल कर दिया था, उसी प्रकार अला उद्दीन 
कर अगाते में सफल हों गए। बहलोल पुन: सरहिन्द 
घ लक एकदम असुरक्षित अनुभव कर रहा था। गद्दी से 
जो हुटाते का बहलोलो प्रयास उसके ताजधारी मस्तक परनंगी तलवार- 
आसटका हुआ बा। अपनी शक्ति बढ़ाने के उपाय पर उसने कुतुब खाँ 
खोरी और राय प्रताप से विचयार-विभश किया। सभी ने वज़ीरे आजम 
हसोद सा को हटाकर कूद कर लेने की राय दी । प्रताप ने हमीद का किस्सा 
कत्स कर देने पर जोर दिया क्योंकि हमीद के पिता ने राय प्रताप के राज्य 
औ लूटमार भी धचाई थी धोर उसकी पत्नी को भी उड़ा लिया या। हाजी 
हिलाम कं की हत्या के उपरान्त हमीद क्लाँ जी र बना था। अब उसकी 
एव की योजना घी बन गई। 
डक कंदरर दिल्ली से बुरहानपुर भेज दिया गया था। इसी बीच 
उसको कृपा का हुक्‌ भी का पहुंचा । मगर उसके भाइयों ने पहरेदारों को 
कर केक सो भा हिएा। मलिक मुहम्मद जमाल हमीद की निगरानी में 
'धरतक उसका धीछा कर उसपर आक्रमण कर दिया। 
गारा गया। ऐसे समय जैसा कि हमेशा से होता 
ने अपनी राज-भक्ति बदल दी । वे लोग हमीद 


के देने की मेहरबानी करें तो 


_अहलोल लोदी मे न 
कर रहा था कि अपने विरोधी वज़ीरे आजम से किस 
शा मार इमीर खाँ का दमन करना भी आवश्यक था । सेना भेजने 
लाएं 'बह वर्षा ऋछु की समाप्ति की बाट जोहने लगा। इधर हमीद खां 
भ गद्दी पर बैठते के लिए एक नए कठपुतली चुलतान की तलाश में लग 
पैया। इस झगड़े में बहलोल लोदी ने गद्दी हड़पने का एक नया अवसर 
ब्राया । अपूनी सारी सेना लेकर उसने दिल्‍ली कूच कर दिया । हमीद दिल्‍ली 
जँ ही जमा रहा । उसे अपनी शक्ति पर विश्वास था कि बहलोल उसे जीत 
नहीं सकता । चूँकि बहलोल दो बार पहले भी असफल हो चुका था, इसलिए 
उसे सीधे लड़ाई छेड़ने की हिम्मत नहीं की । उसने कपट और माया का 
खहारा लिया । अपने शिने-चने प्रफ़ग़्ान कुलीनों के साथ उसने दिल्ली में 

लिबास करने की अनुमति हमीद से मांगी। 

लोकप्रियता से अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए हमीद खाँ ने एक दिन 
शराब और साक़ी का वृहत्‌ आयोजन कर प्रमुख कुलीनों को निमन्त्रण भेज 
दिया। अपनी स्वाप्ाविक धूतंता से बहलोल ने मेजबान के खर्चे से ही 
आयोजित दावत द्वारा अपना काम निकालने का विचार किया। उसने 
अपने अफ़ग़ानों को दावत में मूंता का अभिनय करने की राय दी जिससे 

हमीद खाँ और उसके सहायक उसके बारे में ग़लत राय क़ायम कर लें। 
“जब अफ़ग़ान हमीद के सामने आए तो वे लोग ऊलजलूल और 
प्रजीबोगरीब ढंग से व्यवहार करने लगे। कुछ लोगों ने अपना जूता अपने 
कमरबलदों में बाँध लिया । कुछ ने बहता जूता हमीद खाँ के सिर के ऊपर 
रिया । हमीद खाँ ने इसका मतलब प्रूछा तो उन लोगों ने 
है! घोहो रस की चोरी न हो जाए, हम इसकी सावधानी बरत रहे 
बरआांग ढंग से. हां ने हमीद खाँ से कहा कि “आपका गलीचा 
हुआ है। अगर आप हम सभी को इसका एक-एक 
हम इसे एक नायाब तोहफ़ा समझकर 


बच्चों ट्प 
को टोपियां बनाने के लिए अपने मुल्क भेज देंगे। इससे संसार 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


ड़ को लाया। इन लोगों ने मुड़ हुए 

ही जहा और फिर पान खाए । “ 
का औ लोप इस प्रकार का स्यवहार क्यों कर रहे हैं तो 
न एक दल है जो सिफफ़ खाता और 


2288, कं हे मिलने जाने लगा। जब बह 
हि: 777 77780 
कदहर पर बहसोल भीतर दाबत खरा रहा था। बाहर खड़े 
कब बहने हो गुप्त आदेश मिल चुका था। इस घोजना के अनुसार 
अत लोधों ने पहले पहरेदारों को पीटा । फिर बह आओोखते-चिल्लाते वे लोग 
हर घुर पढे हि बहरोल के समान हम लोग भी हमीद खा के खिदमत- 
आर हैं। हम इ्तबार में बाहर खड़े नहीं रह सकते । के 
हसीद कं ने एस हल्ले-ुल्ले के बारे में पूछा । अफ़ग़ानों ने ऊपर से 
आएरोर को कोशते और गाली देते हुए हमीद खां से कहा कि आपके खिद- 
अतगार होंगे के गाते हुये भौ भीतर आने का उतना ही हक हासिल है, 
>रतना बहुलोल को है। इस चापलूसी से फूलकर हमीद खाँ ने सभी अफ़- 
नो को ब्रोतर आने को इजाजत दे दी । जब सभी लोग भीतर आ गए तो 
इस श के प्रत्वेक तावेदार के पास दो-दो अफ़ग़ान खड़े हो गए। 
क्यो हो मेहणातों एवं मेजबातों का खाना खत्म हुपा, हमीद लो के 
आदमी बाहर चले गए। “चुतुब ला ने अपनी छाती से एक जंजी र बाहर 
वध कम रक्ते हुए कहा--"पब्तिक लाइफ से 
'बाता अब आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैंने आपका तमक 
दर शाप का करता नहीं चाहता। इसके बाद उसने हपीद 
कान बहान बोही) कह आए दिया ।” (नियामतुल्ला की तारीखे- 


५४ क्यो मा. दी, जिसका वह पहला सुलतान था। 
रण पतला 
अफवाह, प्रशंसा, खुशामदी 

का गड़बऱजाता है। कि 











फ़्तोर की बहलोल ने एक पत्र खुलतान अलाउद्दीन को 
वुसके कुछ दित के बाद ही कि बवायूं में ही 
उससे संकेत कर दिया कि आप बद ५5० 
जता! इसमे उखें। हाँ! आपके शाही जजबातों 
हाई लौटने की तसल्ना त रखें। हाँ +प 
कराएं कौर दिल्‍ती एक शाही-फरमानों में आपका नॉम जरूर रखूगा। 
लिखकर सेज दिया। ३ 
क्र देखा प्रबर्थ बहुत दिनों तक नहीं चल सकता था । हर आदमी 
कद पं धकेलने की ताक में ही रहता था। जिन कुलीनों को 
है तिकाल दिया था । उत लोगों ते जौनपुर के महमूद को बहलोल से 
छिड़ते का त्मौता भेज दिया, मातो मल्त्री पद ल मिलने से दल-बदलू नेताओं 
जे खपत्ता दल बदलकर विश्वासघात और देशद्रोह किया हो । उस समय 
अहल्तोल्न दीपलपुर के तिवासियों और बागियों का दमन करने में लीन था । 
जे लोग़ उसके बिताश का विरोध जो कर रहे ये। 
ज्ौतपुर का महस्तृद एक दूसरा सुलतात था। वह दिल्ली गद्दी हड़पने 
को ताक में बैठा हुआ या । बहलोल दीपलपुर से दिल्‍ली भाग आया । दिल्‍ली 
मै २९ प्रील दूर तरेला में संग्राम हुआ | बहलोल का साथ छोड़कर दरिया 
का तोदी मरहमृद से जा मिला । इसपर कुतुबु खाँ ने उसे धमकी दी कि 
बरढि तुप्न सहयृद की सहायता करना नहीं छोड़ोंगे तो दिल्ली में तुम्हारी 
पलिपों बोर पत्नियों का शील-हरण कर लिया जाएगा । इस अनोखी धमकी 
मे घरदाकर दरिया खां युद्ध से पीछे हट गया। हारकर महमूद जौनपुर 
: अ +अ४ सिपहसालार फ़तह खाँ को लोदियों ने क॑द कर लिया। 
को अब अपनो ताक़त पर पूरा यक़रील हो गया । उसने हिन्दू 


को लूटा प्रारम्भ कर दिया । बह 
शासक _ह्‌ मेवात की ओर 
अहमद ला सेवाती ने आत्म- र बढ़ा। वहाँ के 


"समर्पण कर दिया । उसके राज्य के सात 
प्रखतों का कि) को ब ने अपने राज्य में मिला लिया मेवात 
बा समर्पण एवं भ्राज्ञापालन की गांठ मजबूती से बाँघने 

'तोकरी बजाने के लिए बहलोल ने उसके चाचा को अपने दरबार 
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की जागौर के सात ही परगनों को 
अहलोल कोल (जिसे हम भ्रमवश 
'ंशा खाँ को उसने वहाँ नियुक्त 
हि बी का राजा मान लिया था। इसके 
हि दि हुए की ओर बढ़ा । हालांकि यहां भी * 
का |ग़ता है कि बहलोल इस 
'को विजय ही लिली 7 है, मगर ऐसा ल' है 
ओऔत नहीं सका | कारण यह था कि यहाँ उसने कुतुब खाँ की सत्ता 
थे दो। तियाप्रतुल्ला का इतिहास 'तारीखे-लान 
'इतिहासों की भाँति चापलूसियों और गप्पों 
के भरा हुआ है। दि नह लिन निकालने के लिए पाठकों को काफ़ी 
आबेत रहता पह़ेंगा। हर संप्राम में अपने शासकीय सुलतान की विजय का 
दादा ठोक देता सध्यकालीन चापलूस इतिहासकारों का बड़ा प्यारा नारा 
रहा है। भते ही उस लहाई में उसका मालिक बढ़ी बुरी तरह हारकर 
आाणा हो था उसने अपनी नाक बचाने के लिए समझौता किया हो। 
झुलतात बहुलोल अब इटावा के उस हिस्से को लूटने निकला, जहाँ एक 
डुररे भुह्लिम शासक जौतपुरी मुहम्मद शर्क़ी की सरकार थी । परम्परा के 
श्रवृस्ार मुहम्भद शर्की एक बहुत वहा औरतबाज़ या । वह खुद विलास से 
00220 बम मत नो परे ही 
वा, ब्रए तिकला । यहाँ भी बहलोल 
व शो में कोई बनी 
दर रही, उल्टे उसे शम्साबाद (इसका हिन्दू नाम जो भी रहा 
22 
'एक हिन्दू शासक को जो लाभ टुआ वह जौनपुर सुलतान 
मृहम्मद शर्की की आंझों में खटरू गया । उसने शम्साबाद की ओर कूच 
> िया। शाबद अल्लाह उसकी बदमाश मे ताराज हो गए ये। अत 
65 >> कैठा। पल ॥ उसका बेटा मुहम्मद शाह जौनपुर की गद्दी 


करविवा। इड [०*0५ से होने के कारण उसने बहलोल में समझौता 


'अवुझ्या३ दिल्‍ली और जौनपुर की घुलतानी के 
बीच दावा सका ॥ अभी इस समझौते की स्पाही 

















अहतोल लोदी ,“+ज का 
शाह ने राय कर्ण पर आक्रमण कर दिया। लगता है, दिल्‍ली खुलतान 
अपने अभियानों से एकदम थक चुके ये। एक यह हित पक बरू 
अस्लिम सुलतान की रण-मेरी सुनकर उसने अपने कान बन्द 
हर अगर राय बहा जिनका बहलोल से राजनीतिक समझौता हो 
चुका था; राजा कर्ण के हिन्दू राज्य पर एक मुस्लिम लुटेरे के हमले से 
आतंकित और आशंकित हो उठे । वे राय कर्ण की सहायता करने निकले+ 
इधर अपने हरम में बहलोल पर भी एक संकट आ गया। उसकी मुख्य 
बेगम शम्स खातून ने उसे धमकी दी कि जबतक वह उसके भाई कुतुब खाँ 
को जौतपुर सुलतान के तहज़ाने से मुक्त नहीं करा लाता तबतक बह 
उसका बाइकाट करती रहेगी । लाचार होकर सुलतान को अपनी सेना 
लेकर मैदान में उतरना पड़ा । 
कुठुब खाँ के साथ जोनपुर सुलतान का अपना भाई हसन खां भी बन्द 
था। यह मध्यकालीन मुस्लिम शासन में एक साधारण बात थी। नए जोन- 
पुरी खुलतान मुहम्मद को एकाएक सन्देह हो गया कि दोनों गुप्त रूप में 
बहलोल से मिले हुए हैं। उसने जोनपुर के कोतवाल को अपने भाई की हत्या 
कर देने का हुक्म भेज दिया । मगर उत दोनों पर सुलतान की माँ एवं हरम 
की कुछ अन्य स्त्रियों की छत्रछाया थी। इसलिए कोतवाल को उनका 
आल भी बाका करने का साहस न हुआ। 
अपनी माँ को बहला-फुसलाकर अपने भाई से दूर करने के लिए, 
जौनपुर के सुलतात मुहम्मद ने अपनी माँ को एक मायावी-पत्र लिखा, जिससे 
संरक्षणहीन हमीद की हत्या आसानी से हो सके । उस पत्र में उसने अपने 
भाई से एक समुचित समझोता करा देने की प्रा्थंता की थी। प्रपने पुत्र केः 
कपटी-पत्र की माया में आकर इघर उसने जौनपुर छोड़ा उधर जौनपुरी 
खुलतान के दरबारियों ने हसन खाँ की हत्या कर दी । उस समय उसकी माँ 
कन्नौज में थी। भपने कपटी और खूनी पुत्र मुहम्मद शाह से बिना मिले ही 
बह उलटे पैरों वापिस लौट आई। अपनी जातिगत दुष्टता के अनुसार जले 
परमसक छिड़कते हुए मुहम्मद शाह ने अपनी माँ को लिखा कि अपने मृत- 
के जा 'मनाने का अभी समय नहीं आया है, क्योंकि वह अपने 
शतक बार ही मनाकर रोने-धोने के काम से सदा के लिए 
क्योंकि आज नहीं तो कल सभी मरने ही वाले हैं। 





कै कम 





हि धमकाने 
हि आारत में मुस्लिम खुलतान 
का (बा को “सुंडगर कर बाहाबप्ण 
प्म्मण जौनपुर 
| मुस्लिम मानते हि ना 
का है. हि 
कोरी बुहस्मर है हि 
कर हि " बह पा हर ाब अताप 
कै हिए अपने के एक भाई एक आकस्मिक हर 5 सं ः 
आए! वास बराक बला सा को आल अीनब5 रे (ह कद 
५... >म «50094 कुदुब में हो ते पा २४ 
'बुहस्मर हुकत सरां ॥ एक भाई की को छोड़कर जौतपुर 'पुस्तात ५ दा 
क्ोक्शा |झञाह बेला अवभीत' को कं सुरक्षा पा हर ०४ पा 
कम कह विकार का समा- 23 रहाया की का जाई 4 
कै प्यहे । हिलुस्तान में उम्रका पीछा कि झोड़ी भर गया । सुल- क्या अपते बचे-बुचे ॥ चुलताज बहलो पल न 
को कप कया और उसका जौ-दो प्पारह 22 27 रे ० 
हफ्ते सका ह गण कण ५ प् 
कल को के लिए, कुछ सामा न " 
जा बे। | ही पके के कप म पा का क 
कर का करी का लूढकर बन हिल तक दोनों सा क 422; -7- > 
बा को बे, शाह की अनुपस्थिति अपनी बाद नं सेताएँ आपस दमन करना ४ कब 
कर ले हल -3:५+43 30248 म < न 
हर] राई केक फंस को सहापः ति का लाभ ...755 २७४४ मो न उ 
दे लिओो खुल ता पाक, रहे उठाकर लिकजे पल हा मत 
|सलके बनरसुष्ट सका मे अफ़ाया करने सगे सुलतान छोटे भाई कै, गहलोत ते, जिसप' में ३ बष तक कप को व 
उसका घिराब के किए गान ते अपने बहनोल को दुष्ट [र बहलोल को बा | 
कुकतान के हुरग बा से नर जोक शत ध अपनी सेना मे को नि _अक कल दर रह ० 
शहद शक हक कल १ खाक झा कप के नम मा 
पद करश 33३ 3 जोक कि यौर के पुर में कुलबुलाते कक जा न स् 
के किताब शाह मारा र बे लोग खुबरतान के का हा गा ० 
इस लाकी। हो हा 'हबशौता व गा कु बोर बशर ्प्य पे : > 
् कम कल सा "हार गयी पर ५ 23४९० थीं 
न 'किदेशी धक  एश कार कि ही आपड कै बहुलोल बह हाथ न दा एक '< हे ; 
कर >+००१5६०%44५ (सा मु में बीए राप एप्स परी इधर आए हिल्‍्दुपो बन गे 
दम क कि व शिकार कहाँ ते अपहर्ता मरे शिशेह कर भपने की पप मं 
शक और ॥ दिल्ली व रा ह “ > 
करने दोस्तो प्लौर क्र ता कर दिया कर अपने ५ कर ्ट ५ 
के । इधर 'की सस्धि जोतपुर लिया। ' हि : 
५ अर मुस्लिम पा गा ४ न्भ 
अहनोल लोदो के १ आापक मैं पि बुरा बा के पात्त बहलो* 'ध न न्‍ 
5६८ कप 
और मैं टक्कर दिल्ली हक पं यु 
(“लक के लिए के इब् है 
अपने- । कुछ क्च कस कर बा 
-अपते दो पर 52 ४ 
रब न्‍्पों के या । क-> पद 
० रा गद जौनपुर शी 
श | का पुर 
प | पास दोत्ों बा 
| सफ़ रन 
5०] सेनाओं 
|ई और 
दोनों 


इतनी 
सर्धियों 
के बाद 
भी बहलोल 
को 
गद्दी से गिराने 
का 
जौनपुरी- 
है 


नी... 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


न | एक बार फिर उसमे (दिल्ली पर चढ़ाई की | सराय 
कई दिल तक लड़ाई होती रही । हिन्दू-झेत्र 
॥ हिल घरों को जलाने ओर मनच्दिरों को मस्जिद 
सेनाओं में फिर एक समझौता हो गया। 
'रवां। इसके अनुसार दोनों सुलतानों को 
रद बार किए दोनों में सिर-फुटौवल हो गया । 
समय बदाएूँ के एक दूसरे मुस्लिम सुलतान अलाउद्दीन का 
हल हो बया। अलाउ्टील को मौत में शरीक होने के बहाने जोनपुरी 
खुलतान भी बदायूं बा पहुँचा। अपली जातिगत दुष्टता के अनुसार उसका 
चार उसके सारे खज़ानों ओर हरमों को हड़पने का था ताकि वह नबी 
अक्ति और नए उत्साह से फिर दिल्ली की गद्दी सुलतान बहलोल से छीनने 
का प्रयास कर सके । 
काश पर मेंडराने बाले गिद्ध की भाँति जौनपुर का सुलतान अला उद्दीन 
को बाबन्यात्रा में गया। इसके बाद उसने अलाउद्दीन की बेरमों और खज़ानों 
के साथ उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। मगर इससे बदायूं 
राज्य कौ विशाल हिन्दू जनता को कोई फ़क नहीं पड़ा । चाहे अला उद्दीन 
हो या हुसैन, उन्‍हें तो उतको इस्लामी धरणा और मुखलमानी करता का 
लिवाला बता था ही । सुलतान हुसेस ने अनुभव किया कि वे अब पड़ोसी 
क्षेत्रों पर ढाका डालने योग्य हो गये हैं । दिल्ली सुलतान बहलोल से फंसला 
करने के लिए, बा शिकार कर हृष्ट-पुष्ट होने का 
'जौतपुद के सुलतान हुसैन ने सम्भाई को हढ़प लिया । यहाँ से एक बड़ी 
कब बटोरकर उछने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई की। उस समय 
लत इभार्ग पर स्थित क्षेत्रों में डाका डाल रहा या । यह समाचार 


'आाया । लड़ाई लम्बी चलो । इस लड़ाई में जोनपुरी 
कल 'दिलाए। कपटी कुतुव खाँ को माया फेली | बहता- 





अह॒ल्लोल लोदी « 
बूढ लिणा। रक्षकों को हलाल कर दिया। हिन्दू क्षेत्रों को लूटकर जौनपुर 
जे बहुत धन, हाथी और घोड़ों को जमा किया था, इसका बहुत- 
जा अंश बहलोल के हाथ मेँ पड़ गया । चालीस महत्त्वपूर्ण कुलीन भी उसके 
अधिकार में आए। इस धोखेबाजी का बदला कहीं जौनपुरी-सुलतान न ले 
इसलिए उससे इन बालीसों को गिरवी रख लिया। जौनपुरी-सुलतान के 
अजीर इस अ्रकार जंज़ी रों से बाँधे गये मानों वे जंगली जानवर हों । जौनपुरी 
के यात्रा हरम की स्त्रियां बहलोल की कामुकता का शिकार हो 
मई काम्पिल, पह्टियाली, साकित, कोल और जलाली, जो जौनपुर शासन 
के परगते थे, को घेरकर और लूटकर उनके निवासियों से एक बार फिर 
इस तये सुलतान ने अपना लगाते बसूल किया। जगह-जगह जौनपुरी 
का पीछा किया गया । रापड़ी के समीप हताश होकर उसने तल- 
आर तिकाल ली। मक्‍्कार बहलोल उससे तलवार टकराना नहीं चाहता 
था। उसने समझौते की बात चलाई । एक-दूसरे की नयी सीमाओं को उन 
दोनों ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों अपनी-अपनी राजधानियों 
को वापिस लौट आये । 
दोनों ही एक-दूसरे के राज्य, ख़ज़ाने और हरम को हड़पना चाहते ये । 
कुरान की कसम भी उन दोनों ने तोड़ दी मानो उसका कोई महत्त्व ही न 
हो। वे लड़ाई की तैयारियों में लग गये । सोनहर गांव के समीप फिर 
घतघोर संग्राम हुआ । सुलतान जौनपुर का पासा फिर उलटा पड़ा । उसका 
अबकी लि और बहुत-सी औरतें बहलोल के हाथ लगीं। इससे 
कह के बहुत अधिक बढ़ गई । अब हुसैन को ख़त्म करने 
सका हज कष्ट बहलोल ने उसका की किया । रापड़ी में भयंकर 
जूँट कबाद, नर-संहार तथा समीपवर्ती हिन्दू-क्षेत्रों के विध्वंस और 
लि न मर को हो गई थी। प्राण लेकर भागते हुए 
बहुत-्सी ५०४९०) में यमुना पार करनी पड़ी । इस हड़बड़ी में उसकी 
आालिबरकी एक च्े बुना की घारा में बह गये। इसके बाद वह 
ज्स हिन्दू लक भोजन-वस्त्र के लिए उसका गिरोह अब 
घरों को लूटने तथा खेत-ललिहानों को रौंदने 


भगा। इस विध्वंसात्मक कार्य 
वहा उनपर टूट पढ़ी हे हक हाँ की बोर हिन्दू जाति 


नि... 





भारत मे सुस्लिस सुलताब 


हे कि बराजय और हमें से शरगोड़े जोतपुर-सुलतान ने, जिसका 
पीछा पक दूसरा मुसलमाल अहलोल कर रहा पा, श्वालियर के हिन्दू राजा 
करिए मे शरण सांसी | एक कूर और कपटी सुस्लिस को शरण देने के 
हिलेएा हारी उस्ते काल्पी तक छदेड़ भगाया। 
पल पराजित सुलतात के अन्य अनुयाथियों 
करे में लग गग्मा। तीत दिन के हरे के बाद हुसैन के दो भाई इरारह्ती 
ओर हैक खो ते उसे इटावा सौंप दिया। इसी अभियाल में एक वीर हिल्दू 
4०] के एटा क्षेत्र का अपता कुछ भाग वापिस अपने अधिकार 
पते खलोए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए हुसेत 
'इड़ दिपत्ति को रोकने के लिए बहलोल कह का का 
बुत तह ोतों को अत कर रही थो। बक्सर के समीप के । कब शाक 
दाद वे एड बडे में जपती ब्रा पंप शासक 
हद बज खिल शी का चआ बापिस जीतने का एक 
धाइच्का दा पर दूट पड़े। इस हिल्दू कि ले पी 
के! राजा को झरश छ्लो उने भागा । काली करतृतों से भरे 
|जीबत के पश्चात्ताप और ३० 
आल बे कर! कार हवन मैं उसने दिश्लाबटी आँसू बहाए, 
व ता हे लाधेद बस शक भ्रप्लाब तहीं पढ़ा। तिराश होकर 
पक सहयोग की भीछ् मांगने बोतपुर आया। 
ओर वें है तो बह बोतपुर कि पिला कि हुसैन अपनी राजधानी 
लए सूती ओोे एश गर किए हो ग्रया। उसकी अधिकांश 
कब: बहल्तोल के हाथ पड़ी । 
कक, हक: बकिका किया ओर अपना एक 
अफारकली बाहर लोस। बिता मोड़ी खुलताल हुसैस जौतपुर पर 
रत आर जे ससप्नौली तक रे ही बहल्ोल की तगर-सेना 
3७+ पर कु दिएा। धुत कुतुब खा की लकद से कि 
डा के है। था कि साक़ी और 
चक 'बहुत-सो पुक्षितियों से वह खुलतान का जब 


हे पल कजरकब कक 
ही सलमा आ पहुंची | बहलोल का 


की रहास़ता के लिए भा पहुंचा । उसके 





8. 


कोर बोर 
बी पीजै चुद बहलोल भी सहायक सेना लेकर चल पड़ा। भ्रपना सब- 
पु गहतो की कृपा पर छोड़कर हुसैन बिहार भाग गया। बहलोल ने 
अपने पुत्र बेरबक को हे की गद्दी पर बैठा दिया। वापिसी में बहलोल 
जे धौलपुर की सीमा म्ें प्रविष्ट होकर उसे लूटना प्रारम्भ कर दिया । इस 
पुल गिर कप बी, लिए उसने धौलपुर के हिन्दू शासक से 
माँग की। 
छी प्रकार बरी जिले को भी उसने तबाह किया। यः ता 
अतता से कई मत सोता छीन, बटोरकर और लुटेरे बहलोन व 
का शाप मे श ने इस भेड़िये से निजात पाई। 
बहलोल अल्लाहपुर (इसका हिन्दू नाम 
ओर बढ़ा। यह रणवम्भोर के अधीन था। बहलोल न गाजी / रॉ 
दिल इसके छेतों और बगीचों को तष्ट कर दिया। इसके बाद हद 
आया जहाँ उसने ऐशो-आराम और उत्सवों में अपना समय गुज़ारा' रा 
१3 खाँ जहान में नियामतुल्ला कहता है (इलियट एवं 
7 
जा के का हुमा है। ॥र का जीवन “न्याय और 
काका, रोडा जे 
हिल परत को बेरेकटोर राह से निकल जाने के बाद अब बहलोल 
हिल गीसी बेतेकडोर शूट समता था। राजा मानधिंह के अधीन 
ऋर तरीकों से 2 । मध्यकालीन मुस्लिम लुटेरों के जाति 
करे दिया। कह किबार यर की सीमा परे उत्पात मचाना पत्ता 
मुसलमांती बेल कै लिए नों को सताकर उनका धर्मान्तर कर हि, 
गुलञभ दकेर मेपे हो के मे उनकी पत्नियों और पुत्नियों को # सेवी 
कलाम लिए बच्चों को की 
हो गई। हिन्दू चों को उड़ा लाना आदि अच्छे कामों 
सीमाओं के राजा, हलवा सिय इंट का जवाब पत्थर से के दे के) 
पट शिसर बनते ॥, जौनपुर और कप 
४ कर हर बे और #स्वेकलीन का के के य की 
हरा मर के के और घरों को शस्लिम खरीदते रहते थे। 
कलर ओर किन शासक को ८० लाख ट॑ म विनाश से बचाने 
को बोर पुर मय से हियओं को लूटने के हि 
के पते पटगे के लिए बहलोल अब इटावा 


- कन्माद में कप 
इटावा के छोटे हे के पुत्र संगत 
डरबादी राज्य से गंदे का शासन था। इस्लामी 


सो कार पका गया। सब 





भारत में मुस्लिम सुलतान 


पे अहलोल साकित क्षेत्र के मलावी गांव 
हक ० में मर गया। उसका लोभी शासन न 
हिल का था। यह दुष्ट दिल्ली के एक बाग में बढ़ा 


होते पर बहलोल ने अपना राज्य अपने 

में बांट दिया था। कर्रा ओर मानिकपुर 

उसके भतीजे शाहज़ादा मुहम्मद फरमूली 

। ल्त्तलऊ और काल्‍्पी आज़म हुमायूं, जिसके पिता को 

कारण उसोके एक तौकर ने मार डाला या, के अधीन 

की जिस्मेदारो खाँ जहात की थी। दिल्ली तथा उसके सारे 

कौ निशराती उसके पुत्र शाहज़ादा तिज्ञामशाह करने लगे, 

कम झोदी की, उपाधि धारण कर हिल्दुत्व का विनाश करने 

अपने पिता और पूर्वजों को घूती तलवार का पूरा उपयोग किया था। 

विदेशों मुस्लिस खुटेरों के बीच इस प्रकार हिन्दू-केत्र के बेंटवारे से यह 

जष्ट हो जाता है कि मध्यकालीत भारत में जादू के बीज जैसी मुस्लिम 

हो से छिस प्रकार कई शासकीय शाल्लाएँ फूटकर निकली थीं ओर किस 

दलील काब दिल दूरी और रात चौगुनी रफ़्तार से होने लगा 
५ 

बहुललोल का शासत इस बात को भी स्पष्ट करता है कि मध्ययुगीन 

स्लिम शासनकाल बलात्कार, लूट ओर बरबादी का लगातार चलने 

आता एक दूती बाक़या है, जिसमें न्‍्याय और शान्ति का जीवन व्यतीत करने 

शअखरडा हो थी। बोध जीच में मुस्लिम इतिहास 

हूँ की तृप्ति के लिए उनकी 

7 

| की गन्दगी को हि काले के लिए पॉलसन-पालिश करते हैं 

के पा को भरा यैट पालने के लिए उरी काली करत 

की ापलूसों ने जिस प्रकार इन इतिहासों को लिखा है 

सम शी शाममदाविरन्‍ताविश थी। 

डम स्थाह है। फिर भी |नकरतूतों से एक- 

म््कि है! किए शी एल कब को बहुत ही अधिक उदार, मानवीय, दयाल्‌ 

हो जाता है. पान बताया गया। इस साजिश का पर्दा 

का एक बहुत ही प्रशंसित वर्णन तरीखे- 


ली एक पृ और नपन आाहरादा जाने जाते थे, वे अपने शत 





अहहोद गोरी द् 
है थे। वे अपने दरबारियों को अपनी 


करते ने 
वर पूरा नया होने ताज पहना तब उन्होंने 
27] अपना साथी समझते बीच बट दिया। यह कहते हुए कि 
ते को अपने दोस्तों के बीच बट | राजा 
जा कि बिना शाही दिखावे के ही दुनिया मुन्े 
बरेलिए यही का कभी गद्दी पर बैठे हों। अपने खान-पान मेवे कद 
आलती है वे हा बह शायद ही कभी अपने घर खाना खाते थे हा 
हो रललित मेने मगर विद्वातों को अपने पास रखने के बड़े इच्छुक 
ब्रोग्थता के अनुसार इनाम दिया करते थे। वे एक बुद्धि- 
और कह खतकी मो जादा ये तथा मुस्लिम क़ानून के अच्छे जानकार ये। 
आम आसन चलाने के लिए वे उत्तम पारषदों की राय का 
अध्ययन करते पे । वे चतुर थे और सबसे बढ़कर बात यह थी कि सरकारी 
काम-काज में जल्दबाजी नहीं होने देते थे। उनके सारे जीवन का व्यवहार 
बूरी तरह से यह बताता है कि किस प्रकार वे इत गुणों का पालन करते 
बे।" 
इल स्तुति की चीर-फाड़ करने पर हमें ज्ञात होता है कि बहलोल लोदी 
एक ली और ग्रबन-कर्ता था। वह जनता के धन को अपने उन 
डा [है बोष बॉँटता वा जिन्होंने सैयदों को हटाकर दिकली की गद्दी हड़पने 
तय के थी (8 फरिश्ता के अनुर्सा' र वह एक विद्वान्‌ 
व्यक्ति नहीं था तो योग्यता के अनुसार विद्वानों को रा इनाम देने का 
निर्णय बह किस प्रकार करता था। बहलोल मुस्लिम, क़ानून में एकदम 
2५० । इसका सिर्फ़ यही मतलब है कि वह 'क़ाफ़िरी की गन काटो' 
सन ५ ०३ तरह करता था। यह एकदम सफ़ेद झूठ है कि 
क्योकि हमे परिषद्‌ के सुझावों का अध्ययन करता था 
बह विचार कस हर है कि वह एक अशिक्षित व्यक्ति था। जब हम 
हैं कि उसने अपनी सारी जिन्दगी लूट औः 
व्यतीत की पी तो लूट और लड़ाई में ही 
अं किक पस। शान था नियम की स्थापना करेते का प्रश्न ही 
सा था, यही मतलब है कि गा री कामों में जत्दबीबी नही हु 
अप 'पर अन्तिम फैसला किया का हर गद्दी पर होता था तभी 
शायद ही कभी ५ 
+ढू यह अपने घर में लाना खाता था' इसका स्पष्ट अथ॑ है 


बहलोल अपने 
अंक वा जो सदा प्रतिदिन के भोजन के 
कूसरे के माल पर हो हाथ साफ़ 2 ४प भी एकरेसा 





(सदर इण्डिया, अवेल, १ ६६८) 


......€ >> अनशन... 





है हैह ! 


सिकन्दर लोदी 








अं हुशार बर्षों तक कट्टर श्राभिक उन्माद में हिन्दू-खून 
कप बुक मेँ प्रगर कोई तारतम्य सम्भव है तो उसमें 
_हिकलकर का स्वात भवंकरतम होगा। 

अेरंकर बह सुन्दर शैतान, बहल्लोल का तीसरा पुत्र था। सरहिल्द 
& हि दृशार की बरहत पृत्री जीबा के साथ बलात्कार से इसका जन्म 
अपन णण झैं बने पूर्वजों से दूना उत्साह दिखाया 
उत्माद इततो भपंकर था कि इसके दल के इसके धर्म 
जे ब्रपती "तारीले कला जहात लोदी” में इसके हत्याकाष्ड 

'> कप का काम” लिज्षा है । 
को पुत्री के इस पुत्र का चेहर। सोने की भांति दमकता 
। हर उरका दिल घपते पिता जैसा काला था। वह दिल कत्लेघाम 
| ही हलार मे परते लोगों को चीख प्रोर चिल्लाहट सुन-सुनकर तृप्त 









के पुत्रों में सिकन्दर का तस्बर तीसरा था, मगर दूसरे 
बाकर बह हडुपने में उसका सफल होता यह प्रमाणित 
तषा बदमाशी में उसका नम्बर पहला था। गद्दी पर 
[सही या, दरबारियों के एक दल ने उसकी गदूदीः 





सिकल्दर लोदी दे 
कर संभी का दमन कर दिया ओर हड़पकर “सुलतान सिकन्दर लोदी” की 
उपाधि धारण की । 

पी दतक #क्रिसेन्ट इन इण्डिया” पृष्ठ १५४ पर श्री एस० श्रार० 
आर्मा पर्यवेक्षण प्रस्तुत करते हैं कि “फ़िरोज शाह तुरलक प्रौर झौरंगज़ेब की 
ति, कट्टरता सुल्तान सिकन्‍्दर लोदी की मुख्य दुबंसता थी। हिन्दू मन्दिरों 
को तबाह भौर बरबाद करना उसके अभियान का नियमबद्ध कारनामा था । 
(मषुरा, धौलपुर, नागपुर प्रादि स्थानों की भाँति) जहाँ कहीं भी उसका 
हाथ पढ़ा, हिल्दू मन्दिर नहीं बचे । उसने यमुना के पवित्र घाट पर हिन्दुघों 
का स्‍्तात करना बजित कर दिया था । यहाँ तक कि नाई भी वहाँ हिन्दुप्ों 
की हजामत नहीं कर सकते थे । बंगाल के एक ब्राह्मण ने रूढ़िवादी मुसल- 
आातों की घुणा को जनता के बीच यह कहकर भड़का दिया कि इस्लाम 
प्रौर हिन्दुत्व दोतों ही सच्चे धर्म हैं प्रौर ये दोनों धर्म सर्वशक्तिमान पर- 
ओह्वर तक ले जाने बले ध्रलग-प्रलग मार हैं। उसने इस प्रपराधी (?) को 
दरबार मैं भेजने के लिए बिहार के गवर्नर को लिखा । यहाँ उसने काजियों 
से पूछा कि इस प्रकार का उपदेश देते की प्रनुमति है या नहीं । उन्होंने 
निर्णय दिया कि चूंकि ब्राह्मण ने सच्चाई स्वीकार की है प्रतएव उसे इस्लाम 
स्वीकार करने का प्रवसर मिलना चाहिए प्रन्यथा दूसरा विकल्प मृत्यु ही 
है। बाह्मण को मृत्यु-दंड मिला क्योंकि उसने अपना धर्म त्यागकर इस्लाम 
स्वीकार नहीं किया ।" 

"भारतीय जतता का इतिहास झ्रौर संस्कृति, दिल्‍ली के सुलतान' 
(दूसरा सस्करण, ग्रल्थ ५, सन्‌ १६६७ ६०) में इन विचारों की विस्तृत 
व्यादया की गई है । पृष्ठ १४६ पर लिखा हुआ है कि “दुर्भाग्य से इस्लाम 
का कट्टर भक्त सिकम्दर दूसरे धर्मों को नहीं देख सकता था । हिन्दू माँ से 
डल्तलल धौर हिन्दू राजकुमारी से विवाह करने को उत्सुक सिकन्‍्दर 
बहार परपनी विधाल प्रा के प्रति शरविवेचनीय है। जब दे शाहकादा 

/ उस समय भी उन्हें बानेश्वर के हिन्दू तालाबों पर प्राक्रमण करने 
जे प्र धा'“जैसाकि मन्दरेल, उतगोर प्लौर नरवर के व्यवहार हे 
खो कवर आयः मन्दिरों को नष्ठ कर देते थे शौर उनके 

तथा जन-कल्याण के भवन बना देते थे उन्होंने 
हि डोज शद च । मथुरा में 
तथा क्षौर-कर्म करने से रोक दिया या। 





भारत में मुस्लिम सुलतान 






अगरकोंट खंडित हिन्दू प्रतिमाओं को तोल का बट्दा 
डे ज्िए ८] है दिया था। इन सबसे बढ़कर उन्होंने 
(2३8 कर बोधत ब्राह्मण को, जिसने अपने धर्म के 


इस्लाम की सच्चाई भी स्वीकार की थी, सरवा डाला था।” 


'अशज्षा करने लग जाते हैं। भारत की ऐतिहासिक 
है। वे लोग एक हो मृंह से निन्दा और प्रशंसा 
पक जरपदाशवारिक प्रोर राजनीतिक उद्देश्य से लोगों 
के दिपाण की घुलाई तथा मस्तिष्क की सफ़ाई कई पीढ़ियों से होती चली 
सा रहो है। ऐतिहासिक दिपएों के लेखकों में इस धुलाई भोर सफ़ाई के 
ओरपूणण बिह्ृ प्रगट होने लगे हैं। इसके कारण एक ही पृष्ठ के विभिन्‍न 
मे स्वाभाविक विरोध था गया है ध्रौर इस विरोध को सममते 
को उतको क्षमता रष्ट हो गई है। 
आ्रौय विद्या भवन प्रपते ग्रल्य ६ के पृष्ठ १४५-४७ पर लिखता है 
के '्ाभिक धौर परिफ्कत गुणों से सम्पत्न तुस्छ (बिबाडों भर) बातों 
"के बल्लग रहते वे-उन्हें प्रयोग्य मनुष्यों का साथ पसन्द नहीं या। कुछ 
सेख्कों ते लिखा है कि वे छिपकर शराव पीते थे । मगर तत्कालीन इति- 
हाहकार शुश्ताको के ब्रतुसार किस्तो ते भी उन्हें न तो क्षराव पीते देखा 
&, र उन्हें दगमगातो हालत में देखः है । वे प्रत्यधिक उदार थे। उन्होंने 
आए राज्य में भोजन, वस्त्र ग्रादि ग्रावश्यक चीजें दान करने की बड़ी व्यापक 
अ्यकस्था की थी ।“ध्राम शासन, ब्राधिक उन्नति, श्ौर न्याय के मामलों 
सै उत्होंने पी प्रजा में कोई जेह-भाव नहीं किया या।” 
23 अं लिन्‍्य उद्धरण के प्रकाश में इस प्रशंसात्मक उद्रण की 
ला स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सिकन्दर का बहु- 
" पलोंको। गा मो ही दिवाली से कला. 
ह बह क लिए हिल्दुधों की खंडित देव-प्रतिमाएं 
| ॥ उवारता निहित थी । शराब की महकिलों में कामुक तुक- 
मय 'यो। शाहित्व-घंरक्षण 
को घोर कुछ सिक्के फेंके ये । प्रयोग्य 


हकलदर लोटी (के 
को पपती संगत से छाँटने का प्र या 


धर या वन की भाँति श्री एस० धार० दा्मा को भी शैक्षणिक 


कलागारो का दौरा पड़ा। सिकल्दर को जन्मजात दुष्टेता भौर नीचता के बारे 
मै जो कुछ भी उन्होंते कहा, उसे भूलकर अपनी पुस्तक के पृष्ठ १५४ पर 
उन्होंने लिखा है--'प्पनी कट्ट रता को छोड़कर सिकन्दर एक ग्रच्छे योग्य 
शासक ये । प्रगर उन्हें कहों ज़रा-सी गड़बड़ी का प्राभास होता था तो वे 
दुज्त उत्तेकी खोज करवाते थे। बड़ो बारीकी से हिसाव-किताव की जाँच 
ओर परल की जाती थी तथा गरीबों का हमेशा संरक्षण होता था ।” 
आ्रारतीय विद्याभवत भौ र श्रो शर्मा दोनों हमें विश्वास दिलाना चाहते 
है कि धर्मास्थ कसाई सिकन्दर लोदी क। शासन इतना उचित और सही था 
कि हमारे २०वीं शताब्दी के रिज़र्व बैंक, धर्म-निरपेक्ष शासन प्रौर सुप्रीम 
कोर्ट उसके धागे पानी भरते हैं। प्रगर ऐसी बात है तो हमारी सरकार को 
इस बुर में कुछ नहीं करना है उत्ते सिर्फ़ नकल करनी है । सिकन्दर लोदी 
के मूल, कट्टर धौर खूनी कारनामों की नक़ल-रबर मोहर छाप की तरह 
नक़ल, प्रौर कुछ नहीं । 
हमें हमारी बेबस पीढ़ी पर दया प्राती है जिन्हें इतिहास के ताम पर 
विश रन नशा पहाई-एटाई नाता 
करण ही शाबद हमारा किस का गला घोंटने वाली ऐसी पढ़ाई के 
रहा है। वह लिन, घंथा, दुविधापू्ण कर पक पवार डपमगा 
/ भ्रधा, दुविधापूर्ण भ्रौर लचीला हो गया है । सीधे- 


सादे मगर धच्छे विचारों लोगों 
प्रच्छे रों वाले उदार लोगों के चन्दों से चलने वाली भार- 


---कम परापियों को प्रपने पास 









डे आारत में मुस्लिम सुलंतान 
ही हंरक्षक धागे झाएँ भोर सच्चाई 


-छछ रा कहे दमन सिकल्दर के सामने भी पहला काम 
ला करना था । क््रतम प्रवोणता के साथ 
को झ्लाँ से सिकतदर की निरंकुशता 
जले कस धर आचा इंशा खाँ का दमन 
२४ ही दल ते सिकल्दर को दो-दो हाथ करने के लिए लल- 
० 2 'हिल्‍्ली को गद्दी तहौं छीन सका मगर उसने जौनपुर 
परी 'ा्शोमिक्त अतवा कर ही छोड़ी । बबंर, धर्मासध घोर प्सु- 
सर खुलतानों के प्रविराम ऋर-प्त्याचारों के कारण कराहती 
६ आह 'अनता में बरपने विदेशी झौर पाशविक प्रत्याचारियों को 
आरभगाते के लिए विद्रोह खा कर दिया । एक वीर राजपूत सर जूगा 
उनका तायक था। जूगा के कुशल नेतृत्व में राजपूत जाति बचगोति ने 
'गिरोह का ध्रधिकांश भाग साफ़ कर दिया। सक्‍्कार सिकन्दर इस 

श्रवसर से कैसे बृक सकता था। उसने प्रपने दुर्वल भाई को गदूदी से हटा कर 
उसके राज्य को ध्पने राज्य में मिला लिया । उसे तहखाने में फेंक दिया । 
ओतपुर की गदूदी पर पुनः प्रपना प्रधिकार करने के लिए प्रब एक 
अशरा मुसलमान हुसैन शर्क़ी सामने प्राया । इस जौनपुर का प्रपहरण कर 
उतरे पूरंजों ते ऋपता शासन चल्लाया था। उसने जूगा से प्रपता सम्पक 
अताया। हिलुप्ं को घृणा की दृष्टि से देखने वाला सिकन्दर जूगा को 
आाउत्ड दुर् से हटा नहीं सका था । उसे शर्क़ी को समाचार भेजा कि एक 
आुसमात होने के नाते यह ध्रापका कर्तव्य है कि प्राप एक हिन्दू जूगा को 
ओोडे से फने में डाल दें घोर प्राप ऐसा करेगे तो मैं सिकन्दर के जाल में 
को हिल्दू मेबबानों का रक्त पीकर तृष्त हो जाऊँगा प्रौर प्रापको जौतपुर 
का स्ववंत शासक बात मुँगा। मगर हसन शर्क़ी जानता था कि बह सिकस्दर 
जोशी बंद दुष्ट के बदे एक हिन्दू जृपा का विश्वास कर सकता है। 
'खोदी के सास्पदायिक फत्दे में नहीं फंसा । बाद में कई लड़ाइयाँ 


न जा 'क्शी को बंगारू आगना पढ़ा । 
इसकी डा 'बाले दो बिरोधी मुसलमानों के इस प्रभियात में 
शी बताए के श॒म्य के शासक राजा बम राय के राज्य को भले 


सिकल्दर लोदी ३८९ 
'िद्धों की तरह ला डाला । यह पन्ना राज्य के प्रवीन था । जातिगत धर 
स्वाभाविक मुस्लिम रणनीति के प्रतुसार विदेशी मुस्लिम गिरोह के डाकूप्रो 
की भाँति, जहाँ तक हो सका वहाँ तक राज्य की सेना से बचकर, राय- 
बलभद्र की सौमा में निमस धत्याचारों की वर्षा की । खड़ी फसलें जला 
दो । बेचारे गरीब किसानों की गर्दनें मार दीं। उनकी स्त्रियों प्लौर बच्चों 
को मुसलमान बता लिया । सारे मन्दिर मस्जिद बन गये । 

इन ब्रधरियातों के वर्णनों में मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासों की स्वा- 
आविक प्रौर जातिगत चापलूसी, जालसाज़ी तथा कुतर्क के एक विचित्र 
नमूने से हमारा सामना हो जाता है । “तारीजे ख्राँ जहान लोदी” के लेखक 
श्र पालतू लिपिक तियामतुल्ला कहते हैं कि "ठीक उसी समय प्रपने 
सन्‍्देही स्वभाव के कारण राय बलभद्र पड़ाव का सारा साज़ो-सामान छोड़- 
कर भाग गये ।” बड़ी धृष्टता से वे भागे लिखते हैं कि “सुलतान ते उनकी 
सारी सम्पत्ति एक जगह जमा करने की भ्राज्ञा दी ध्रौर उसे राजा के पास 
अेज दिया ।” बड़े दुःख की बात है कि हमारे इतिहासकार बिता सोचे- 
समझे ऐसी कड़वी भूठ को भी निगल जाते हैं। प्रध्चिक व्यावहारिक भौर 
तरक-संगत विचार सर एच० एम० इलियढ, पृष्ठ ६४, प्रन्य ४ के पृष्ठात्त 
में प्रकट करते हैं कि “ठीक इसके विपरीत मस्जान-ए-भ्रफ़गानी कहते हैं 
'कि सुलतान ने इसे लूट लेने की भाजा दी जो एकदम संगत धौर सम्भव 
है ।” इस कारण हमारे इतिहासकारों को सचेत हो जाना चाहिए कि प्रसंग 
के विरुद्ध प्रौर विपरीत जो कुछ भी भावात्मक बकवास उतके सामने श्ाती 
है, उसके बारे में वे तुरन्त यह समझ लें कि यह "एक धृष्ट श्रौर मजेदार 
धोला” है। 

बास्तविक खेल यह था कि "रेल पहुंचने पर सुलतान ने उस परगने 
| विलमक नागरिकों भर उद्यानों को नष्ट करने की प्राज्ञा दे दी ।” चूंकि कासिम 
से लेकर बहादुरशाह जफ़र तक सारे विदेशी मुस्लिम शासक एक ही 
प्रसस्धि भौर कट्टर सार पर चले हैं, सिकन्दर लोदी की यह गुण्डागर्दों इस 
बात को प्रमाणित करने के लिए काफी है। एक उद्यान बताना तो दूर 
रहा इन विदेशी मुस्लिम गुण्डों ने भारत के बाग़ों का सत्यानाश हो किया 
है । सर्व-सत्याताशी ध्राक्रमणों से पहले भारत एक उपबनों का देश धा। 
इन उपबनों को यहाँ के सभ्य और सुसंस्कृत क्षत्रियों ने हज़ारों वर्षों से 
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हि आर सेंबारा था। इत हजारों उपयनों मं जो दो-चार बचे हैं, उनके 
'तिर्माण का थेम् कभी इस सुलतान को दिया जाता है तो कभी उस शैतान 


कै " हक लोटी ने कर्ता इसामक घोर. उसके झास-वास के क्षेत्रों को 
जूडा। इलासऊ में गेर खाँ लोहानी की विधवा सुख्दर पत्नी को रिकन्दर अपने 
हरस्म में घसीट लाया । सिकल्दर की सव-भक्षी मशाल से जलने वाले दो 
मगर क्षाम्साबाद घोर सम्भल भी थे। “'शम्साबाद (बाहे इसका जो भी 
बवित्र हिन्दू नाम रहा हो) की प्रोर जाते हुए सिकन्दर ने परियोटकल 
आामक स्थान ध्वस्त कर दिया ।" इस्लामी गाल बजाते हुए नियामतुल्ला 
जे पतित इतिहासकार "इसे लुटेरों की नाली प्रौर मांद” कहते हैं। 
(पृष्ठ ६४, प्रत्ष ५ इलियट एवं डाउसन) । उन्होंते प्रागे लिखा है कि 
खुलतान ने "उस विद्रोही गिरोह के बहुत लोगों को तलवार के घाट उतार 
िया।" इस प्रकार ल्लोभी विदेशी मुस्लिमों से प्पने ही देश में प्रपने भोजन, 
गृह घोर तारी-पवित्रता के लिए लड़ने वाले हिन्दुप्नों के सारे मुस्लिम इति- 
हासकारों ते “कुत्ता, चोर, डाकू, लुटेरा, नास्तिक, दस्पु, गन्दगी, मल पौर 
जाली” कहा है। पतित विदेशी चापलूसों प्रौर खुशासदी पदयात्रियों ने 
हेमा हो श्रषमातजनक, गालीपूर्ण भरोर मायावी इतिहास लिखा है । ये 
ही निन्‍्दात्मक इतिहास हमारे पवित्र इतिहासों के उद्गम हैं, जिन्हें बडी 
अमंग धर उत्साह से हमारे स्कूलों प्रौर कालिज़ों में पढ़ाया जाता है । 
और हिल्दू राजा बलभ धौर उन्हीं के समान उनके वीर पुत्र वीर- 
'िह देव नें लालची सुसलमातों का जीना हराम कर दिया | सिकन्दर 
उतकी सेता से बचता रहा भर पन्‍्ता राज्य की सीमाप्रों में लूट-पाट मचा- 
3005: 28/25। को काट-काट कर फेंकता रहा । वृद्धावस्था से प्रशक्त 
मुस्लिम शो द्वारा धपती प्यारी प्रजा की चमड़ी छीलने प्रौर चाबुक- 

















अहार से दुलित वलभट राय ने खरगुजा जाते समय घपनी 
म। 'प्रस्तिम साँस ली । 
व कर ले देव ने शरपना नाम सायंक किया । फरंद मं 
कक के लिए पर ऐसा प्रहार किया कि "सिकस्दर को 
गते के लिए विवश होना पड़ा। (उसके 


सिकन्‍्दर लोदी कक 
जले बिहार के पूर्वेवर्ती मुस्लिम शासक हुसैन शर्की ने सिकल्दर का पीछा 
कर उसकी हालत धौर पतली कर दी । वीरसिंह देव के भाई लक्ष्मी चन्द 
तथा सिकन्दर की खूंखार ऋरताओं के शिकार अनेक राजपूत सरदारों ने 
अपनी अपनी सेनाएँ तैयार की झोर इस भेड़िए सिकन्दरका पीछा किया। 
सिकल्दर लौदी ने भागने भौर बचने में रिकार्ड कायम कर दिया । एक बार 
तो ऐसा लगा कि भाग्य इस मुस्लिम-राक्षस को दण्ड देने के लिए दृढ़ प्रतिज 
हो चुका है । गंगा पारकर सिकत्दर चुनार भाग गया | मगर यहाँ से भी 
उसे जान ले भागना पड़ा। भुंभला भर खिंसियाकर वाराणसी पर भपट 
पड़ा । उसे विश्वास था कि यहाँ हिन्दू ती्थ-यात्रियों के श्रवाध प्रवाह को 
झूट-मारकर वह प्रपनी दुष्ट सेना का पेट भरने के लिए प्रचुर खाना-दाता 
बटोर सकता है। बाद में यहाँ से भी उसे रगेदा गया। वह जान लेकर 
फिर भागा । 

चारों धोर की घुड़कियों से परेशान होकर सिकन्‍्दर ने स्व० राजा बल- 
अद्ग राय के पुत्र द्ञालिवाहन के पास दया और शान्ति की भीख माँगने 
प्रपने दरबारी ख़ान खानान को दूत बनाकर भेजा । भ्पने इस प्रभियान में 
“सिकल्दर ने बिहार को बरबाद करने के लिए देवबार के पड़ाव से एक सैन्य 
टुकड़ी ली । उसने दरवेश पुर भौर तिरहुत जिला भी नष्ट कर दिया ॥! 
का है प्रातंकित जनता से उसने एक ड्कत की भांति लाखों ठंके चूस 


रे इस प्रकार एक वास्तविक शैतान की भाँति सिकन्‍्दर का सारा जीवन 
,, बलात्कार, तर-संहार, विनाश, हिन्दुशों के सामूहिक इस्लामीकरण 
प्ौर मुस्लिम दुव्यंवहार के लिए सारे हिन्दू मन्दिर भर महलों के मस्जिद 
श्रौर सकबरे में रूपाल्तरण की एक दु:ख भरी लम्बी गाथा है । किस प्रकार 
मुसलमानों ने ध्रपने सहस्नरवर्षीय विनाश और लूट से भव्य-भवतों, सम्पन्न 
2९७३४ भर सुबासित उपबनों से भरे-पूरे प्रौर फलते-फूलते हिन्दुस्तान को 
बंडहरों, निधन फोपड़ियों प्लौर उजड़े रेगिस्तान में बदल दिया है, 
है की शासन इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है । सगर जले पर नमक 
का नोंबू निचोड़ते हुए इन्हीं दुष्टों को बड़े भ्रम से सुन्दर बाण़ों 
5 2039:3: के निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। 
से सिकन्दर की लम्बी अनुपस्थिति का लाभ दिल्‍ली के गवर्नर 
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चुलतात की भाँति उसने इसपर शासन किया 
कूहमार का मतचाहा उपयोग 

हमेशा के लिए निर्वासित हो 
ख़वास खाँ को बड़ी सेना 


'घेशा म्भल तर प्रसार का पीछा किया और प्रगस्त, १५०७ 
आर शी व पक दिया गया । सईद खाँ, तातार खां, 


लुढेरों ने खुलतान के प्रसोम लोभ 
बुला कह के पक दिया। झब वे मालवा झौर 


ऋूषकों का शिकार करते निकल पड़े । 
(दूत निहाल को रोककर | 'सिकल्दर ते प्रपती स्वाभाविक इस्लामी 
ऑलेबादौ से स्वालियर के रावसिह से सस्धि-वार्ता प्रारम्भ करदी । बीर 
धोलेबाज की घुड़कियों से उत्तेजित हो उठे । उसने कायर, 
कपटी प्रौर नीच व्यवहार के लिए सिकल्दर को बीच दरबार में बार-बार 
िक्‍्कारा । सिकत्दर ने क्रोधित होकर गरजते हुए हिंदू राज्य ग्वालियर 
कओ वेस्तोताबृद करने को कसम ल्ला लो। 
अयाता-दगे सुलतात के प्रसतुष्ट दरवारियों के विरोध-प्रदर्शन का केन्द्र 
अत शया । लिसियाई बिल्ली के समान सिकन्दर ने अपने इस्लामी-रोप का 
अप धौलपुर के हिल्दू राज्य पर फोड़ दिया । धौलपुर के राजा धोर उतकी 
जता से बचकर स्वाप्ताविक इस्लामी रण तौति के प्रतुसार इस्लामी गिरोह 
हिल लागरिकों के घरों, छेतों, प्रौर कलिहानों पर भपटता था । कूटने, 
पीटते, लूटते तथा तारी-बल्लास्कार, इस्लामीकरण एवं घर्मान्तरण द्वारा 
शुल्ञाम बताते का काम चालू हो गया। 
आर मैं सुस्लिम-बिजय का सारा इतिहास प्रसहाय नागरिकों पर 
का 'बोत-माप्टों का एक प्रन्तहोन वर्णन है। जबतक हिन्दू राजा 
कला को समझे प्रौर संभलें, सारे मन्दिर मस्जिदों में 
कक पर सारी जनता का मूसलमानीक रण 
हे परिवारों प्रौर रिश्तेदारों के इस इस्लामी- 

















कक एकदम ह॒क्के-बक्के से रह जाते थे तथा वे प्रपने 
 महुबूख करने लगते थे । लड़ाई में उनका उत्साह 
हब था तो बे बेसन से विरोध करते ये या पीड़ा 


है किकल्दर लोदी 


नस 


क्र निराक्षा से हाथ मलते पड़ोसी हिन्दू क्षेत्रों में चले जाते । ये । यह एक 
जथी शत्रु था जो एक नई रण-पद्धति से लड़ता था । रातों रात श्रदालु 
हिल्दू कट्टर विदेशी हो जाते थे | वे प्रपने झ्रापको लालची प्ररब भौर 
बिलासी तुर्क सममने लगते ये और अपने ही पूर्ववर्ती भाइयों तथा बहनों 
को फाड खाने के लिए मुँह फाड़ लेते ये । 

जबकि इस्लाम की सर्वे-भक्षी तलवार ने पश्चिम में झल्जीरिया से 
झेकर पूर्व में जावा श्रौर मलाया तक के सारे राष्ट्रों का मलबा ऐसा 
जिराया कि भयभीत होकर इन देशों के झ्रन्तिम व्यक्ति ने भी कॉँपते हुए 
इस्लाम स्वीकार कर लिया, तब प्रन्‍्त में हिन्दू भ्रौर हिन्दुस्तान के गौरव, 
साहस ओोर छोर को यह श्रेय मिलना ही चाहिए कि इत लोगों ने हज़ार 
अर्षों तक प्रटल झौर अडिग होकर इस्लामी दुष्टता का सामना प्रन्त तक 
किया है । इस पर भी हिन्दुत्व इस पैशाचिक यातना, नारकीय भ्रत्याचार 
प्र कर प्रपमान से साफ़ बच सकता था अगर वह जीवन-मरण के इस 
स्ंप्राम से स्वयं शत्रु की कुछ सीख सीख लेता । 

हमें इन नये मुसलमानों को वापिस हिन्दुत्व में दीक्षित ही नहीं करना 
था बरत्‌ एक हिन्दू धर्मान्तरण के लिए कम-से-कम १० प्ररबी, तुर्क, भ्रफ़गान 
और प्रबीसीतियों को हिन्दुत्व में दीक्षा देकर पूर्ण प्रतिशोध भी लेता धा। 
इससे इस्लाम का यह प्रातंककारी झौर चूर्ण-कर्त्ी चक्की उल्टी भौर पूर्व की 
श्रोर बढ़ने की बजाय लाहौर तथा पेशावर से चलकर काबुल, समरकन्द, 
रब, बग़दाद, मक्का, करो और मोरक्कों होकर प्ल्जीरिया तक पहुँच 


डी विद और हिन्दुस्तान को ही लाभ नहीं होता बरन्‌ इस्लाम के 
5 में श्रातंक भ्रौर विनाश मचाने वाले बबंर जंगली गिरोह के 
खा पीड़ा झौर यातना पाने वाली नारियों झौर बालकों को 
पहन, कवर हह ! हिन्दुओं ने इतिहास के प्रति 

डूलजादी का 
का खुनकर कानों २००2 ही आज मम 
बम हक 2 अभासियों का शिकार हो गया। नियामतुल्ला हमें 
(बबाता के चार न सेना को लूट-मार में लगा दिया गया था पौर 
सात कोस तक फैली भाड़ियों भौर वृक्षों को जड़ से 


._ से >> >> आन 


हि भारत में मुस्लिम सुलतान 
उल्लाहकर फेक दिया गया था।” ध्रव हमें सालूम हुमा कि 
शिस्तान क्यों है ? घने छायादार वृक्षों से आ्रावेष्टित चार सो की सना 
आ्ाहौर-भागरा का प्राचीन हिन्दू राजपथ सुखद छाया से हीन/विधवा जैसा 
उजड़ा क्यों है ? एक महीने तक सिकल्दर श्लौलपुर में हिल्दू विनाश का 
अल्बा विश्लेरता रहा । ध्रगर एक सिकन्दर प्रपने लूट भर बिनाश के 
उत्माद में श्लौलपुर को एक महीने में हो फ़कोर बना सकता था तो हजार 
आर्धों तक बार-बार चलते वाले इ स्लेच्छों के लूट-प्रभियानों ते भारत में 
अलग की कसी ध्राँधी चलाई होगी, कोई भी समभदार व्यक्ति प्रासानी के 
इसका प्रतुमात लगा सकता है। इसपर भी हमारे इतिहासकार बड़ी उस 
श्रौर उत्साह से लोगों को बतलाते हैं कि प्रत्येक विदेशी _ 
मं देशी मुस्लिम शासक 
आासतकाल में भारत पर दोस्ती, सम्प 

बे 23232“ न हर ल्‍्नता, खुशहाली, 
27 । क्या ऐसा लिखने वाले इतिहास 

एक के बाद दूसरे हिस्दू क्षेत्रों को निगलने 

बाला सिकन्दर 

जा । बह प्लेग की भांति स्वालियर पर बरस पड़ा । कप 
मर पहाड़ियों के लोचे भव्य भवतों का समूह है। ग्वालियर ५ कप 

न । स्वालियर दुग द्वार के 
जूस ते पी  ारकत सन , जिन्हें हम प्राज भ्रम प्रौर 
की “मन का कि लय मानते हैं। ये सभी प्राचीन 
>> ३०९ जैसे विदेशी मुसलमानों के 
योग हुपा। रद हुए, इनपर प्रधिकार हुप्रा प्रौर दुरू 
“27 कपव 75505 
ओके कहर दिलाया जाता है कि ये मन्दिर, जित 
शा है, सेशासेनिक कसा सा की कब्रों से सजाया 
कै शाजा मानसिह भौर उनके वीर 

बोर असल थुक्ष विक्रमादित्य ने सिकन्‍्दर लोदी 
बा, इसी बीच राजा वितायक 

कब्र कमा देव ने धौलपुर पर फिर 
हे! ॥ भारतीय का 
_ अ् आशाबी प्ुस्सिम कक के छात्रों को सच्चाई छानने 
ला । में हकार: कक दे पा ध्यानसे पढ़नी चाहिए। 
जे हे हुई हलक साई में एक लूट में सभी मुस्लिम 

में एक स्वर से “इस्लामी- 








सिकन्‍्दर लोदी ब्ह्र 
क्ता की विजय” का डंका बजाया है। 
जय या पलायन स्वीकार किया हो । भ्रतएव जहाँ कहीं भी यह वर्णन है 
कि मुस्लिम खुलतान ने हिन्दू शासक का “समर्पण स्वीकार कर लिया” या 
उन्हें प्रपता शासन चलाने की पतुसति दे दी” ग्रौर सुलतान भ्रपनी राज- 
शी वही गये तो बिना भिमभके प्रौर अटके यह समझ लेना चाहिए 
न सुलतान या उसके गुग्गे को पी ह 
प्लौर सिर पर पैर रखकर भागना हा (0७७७ नं७ ३७००१ 
जहाँ कहीं भी मुस्लिम इतिहासकार यह लिखते रो 
मुस्लिम शैतान ने मन्दिर तष्ट कर मस्जिद ता फ हर 
अ्ममभता चाहिए कि उसने मन्दिर से प्रतिमा उठाकर फे के 
अवत में नमाज़ पढ़ ली प्रौर मस्जिद तैयार हे पक डी की फल 
कालीन पस्लिम शब्दों के प्रयोग, 22 
दिक परे को ब्याजया समस ौर म' ै प्रलंकार प्रौर मुहावरों के 
पे म्भीरता के प्रभाव में भारती: 
इतिहास विषाक्त हो गया है । इस इतिहास के कर बंद. 
हल पी शिवाक्त हो गई है। भा कय के द्वारा संगीत प्ौर वास्तु- 
कद ॥रतीय विद्या भवन जैसी संस्थाएँ सारे 
देते लग पक सर विख्यात प्रौर धुरंधर विद्वान्‌ हैं। 
पट लेदर पदक के भोले-भोले मासूम व्यक्ति की भाँति मुस्लिम 
कक की भाप ता नया प्रोर कुतक के जाल में फेंसकर घोला खा 
अर िकनिम क संसार के स्कूलों प्रौर कालिजों में पढ़ाया जाने 
फेक जरगेककला स शैक्षणिक-सा दगी प्ौर विरो ो 
बड़काला बन गए विरोधी बयानों का 
से पाठकों को पीढ़ी-दर या है । उदाहरण के लिए बड़े विद्वत्तपूर्ण तरीकों 
बारे $ जानरिको दर-पीढ़ी यह विश्वास दिलाया जा कि 
क्र 2228 रहा है कि सारे 
शिया मे बल काटकर कीमा प्रौर लिचड़ो बनाने वाले, उस कीमे 
बड़े धुर्धर-विद्वानू, स्थायी 24 “35 22८ का चूरन मिलाने वाले 
ध्ौर जालसाजी मानव- र सभ्य इन्सान थे। ऐसी प्रसंगति, 
करो ली माप यो न साहित्य के किसी भी विभाग में तथा ह्य 
नं है, भद्वितीय है, कैली में तथा संसार के 
बल जयते' के इस देश ओके सा (हम दिंतीयोनासिति 
पासस्यरिकओंत के हे धर्म-निरपेकषता, की तोड़ मरोहन सिर्फ 
लक नाम पर दे हल साम्प्रदायिक मैत्री भौर 
न 'र लहराया. फहराया भी 


शायद ही कभी उन लोगों ने परा- 





आ७छछ5:. 0 


आते में मुस्लिम सुलतान 


बाद स्वॉलियर झौर घोलपुर से भगाये 
ऋतु बना दूर के समीपवर्ती जंगल में 










कि. 

आते दर सिकन्दर को सारी बर्षा 
_छिपकर गुजरती पही। 

३५०४ ई* में भुखे भेडिए क्री का कक दुगं के कत 

'अनता का शिकार ब्रएं टूट पड़ा । दर 

दल जे झत्दिर को नष्ट करने भ्ौर उन 

'की रक्षा के लिए मियां माकन 


* सप्ट कर शाला एवं घपती प्रतिभा (?) के इस प्रदर्शन से धरपने को 
हूष्ठ शोर गौरबान्वित (!) कर बे ध्पती राजधानी बयाना लौट प्राए।” 
'िफ 5, फ्य ६, इियट एवं डाउसत) । इस प्रकार उन्हीं की पार्टी के 
अहसभात रिशाम्रतलला पमाणित करते हैं कि सिकतदर वृझो अ्तिमाप्रों 
शरौर सतुष्यों को खत्म करते वाला एक खस्ाई था, एक जल्लाद था। 
अगर श्रो ध्रार० सो० मजूमदार एवं श्री एस» प्रार० शर्मा जैसे विद्वान्‌ 
र्टीफाई करते हैं कि बह कप्ताई एक बहुत पोग्य धौर स्यायी शासक था। 
अया इस बेबकूफ़ी का कोई जवाब है ? 
लियामतुलला कहते हैं कि "उस साल हवा की गर्मी इतनी तेज हो 
राई थो कि श्राय: सभी प्रादमी बुखार में छटपटाने लगे । इस बार बहुत 
दिल व्यतीत हो जाते के बाद सुस्तात को यमुना लदी के कितारे एक 
कहर बनाने का ध्यान धाथा जो सूलतान का भौर सेना का निवास- 
की मम शरद कह हा के यों के दिल में डर भी पैा 
शा इन्होंने १५०४ में कुछ काजियों भोर बता 
अर गा 
 नाबों पर बैठ, से 
खाबधाती री है कोगो किलर (की जमीन) को देखते-भालते पागे 






मै वे लोग उस स्थान पर धरा गए जहाँ प्रब प्रागरा खड़ा है। 
क्त समझकर उन लोगों ते श्रपता चुनाव सुलतान को * 

किक दिल्‍ली छोड़ी कर जबप चले गए 7 

रे रास्ते तरह-तरह की कीड़ाप्ों से श्रपता दिल 


लोदी ३६७ 
अहलाते रहे । जब वे निश्चित स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने दो ऊँचे स्थान 
दे जो शवन तिर्माण के उपयुक्त ग्रतीत होते थे। खुलतान ने मुल्लाखाँ से 
पूछा कि इत दो ऊँचे स्थानों में तुम्हें कौन-सा स्थान भ्रधिक उपयुक्त तजर 
जाता है। उन्होंने उत्तर दिया कि वह जो भ्र है (यानी प्रागे है) अधिक 
उपयुक्त है । सुलतात मुस्कराए और कहा कि तब इस दाहर का नाम प्रग्न 
ही होगा ।” 

इस प्रकार नियामतुल्ला जैसे गुलाम की कलम के एक झटके ने न| 
हिफं प्रागरा के प्राचीन हिन्दू तगर पर भ्पना दावा वेश कर दिया बरन्‌ 
इसके संस्कृत ताम को भी पशुतुल्थ सिकन्दर का निर्माण बता दिया। 
मुस्लिम कुत्क का यह एक जाता-पहचाना नमूना है । मुस्लिम इति- 
हासों में कदम-कदम पर इससे भेंट होती है । प्रत्येक मुस्लिम इतिहास में 
हज कर न चित्र न किया जाता है कि वे सवारी 
हर गी झोर जा रहे हैं, वे मुस्कराते हैं प्रौर एक 
शहर बनाते की प्राज्ञा देते हैं, इधर उनके मुंह से शब्द पूरी तरह से निकल 
भरी नहीं पाता कि चिरागे घ्रलादीन के जादू से शहर वनकर तैयार है। 
इस प्रकार हुमायूँ, प्रकबर, शाहजहाँ, सिकन्दर लोदी, फिरोरुशाह तुरालक़, 
प्रहमदशाह धौर मुहम्मद जैसे ुटेरों को परगरा, 
१५००० लुटेरों को इलाहाबाद, प्रहमदाबाद, रे 
कत, हा ८ - अब कं , फिरोजाबाद , फ़तहबाद, प्रादि न जाने कितने 
क पे त (पक श्रेय दिया । एक दूसरी जालसाजी है जिस 
अंक आशिक (कप मारी से फेस गए हैं। सिकन्दर 
ठीक 'निर्माण का श्रेय देने वाले नियामतुल्ला के वर्ण 
कद बदआ समभला चाहिए यानी झागरा बनाना तो गे कर 
वहा कहो जो मो बार लूटा है। यह हमारी दूसरी खोज है 
चने सुलतान या शैतान का नाम कि हे 
सम्बद्ध हुआ है, वह उसका निर्माता नहीं ऐ हा माम किसी महल या नगर 
बह से छ: मील उत्तर में हल कं 
न हैं। यहाँ प्राचीन । इसे प्राज सिकन्दरा 
हिन्दू महलों के सलबे बिखरे हुए हैं। इस नगर में 







आरत में मुस्लिम सुलतान 








करत शाला उसे प्रकबर के 
4 उसके बारे में हमें बताया 
या जहाँगीर ने 

जिस महल 









जमाया 
चिकोणों का गुप्त हिसतशक्ति-बक तथा 
एवं चिह्न पभी भी इस महल में जगह-जगह 


5 का (क लिकरदर लोटी ते न सिर्फ ग्रागरा का निर्माण 
किया है रत उस ने इसका दूर भी बनाया है ॥कुछ बर्षों के बाद हमें ग्द 
कमर कि ग आारगग 
आसक को प्रागरा, दि नगरो 
(आर बताने का बार-बार श्षेय दिया जाता है जबकि 
अत के बचे हुए बिह्न हैं। उसके आठ घौर चापलूस 
कर इरिहांगकारों ते घरपने मालिकों के नाम से इन तगरों भरोर 

दुर्ग का निर्माण कापओों पर न जाने कितनी बार किया है। 
_दिनावक देव कैशशकिशी पर दिकरर के मसल रे 

शी । धपने इस जालो के उत्सव 
पल काम किए धौलपुर पर छावा कर दिया । उसके बारे में हमें 
बहा जाहा है कि उसने इस बार हिल शासक को गदी से उखाड़ 
अर बहाँ अलिक मुहमुहीन विराजमान हो गए। सध्यकालीन भारत में 
जब की घोर जहाँ कहो भी इस प्रकार का परिवतेल होता था तब 
जुट, बबाह्ार, नो-ोब; धर्मत्तरण, नर-संहार घोर सस्जिदीकरण का 
स्व धलियावे रूप मे मनाया जाता या। 

व मम होकर घल्लाह ने ६ जुलाई, १५०४ 
&« हविबार को श्रुृम्प ले श्रागरा हिलाकर रख दिया। जैसा कि एक 
बिलिए बर्र से धरेक्षित है, तत्कालीन मृस्सिम इतिहासकारों ने प्राद- 
बह़ा-चढ़ाकर श्रतिशयोकितपूर्ण वर्जन किया है। मगर 
कि इक जुरुम्ण वे घागरा के प्राचीन लाल दुर्ग (जिस 
को दिया जाता है) का बाल भी बॉका 















"अ्च 
से पूर्णरूपेण 

यह बात इस तथ्य पूर्ण 

चल लर उसके दुष्ट विदेशी वारिसों ने इस 


को लूटने के 





ने (यान पर निकला | इस प्रा हि 
ही कान । इसके बाद वे चम्बल चले गए । वहाँ पर वे गौर- 
पड़ें रहे । (इसके बाद हिन्दुओं का 


महीने तस्बू लगाए 
के पर साहजादे जलाल खो पर भ् खानों को छोड़कर लू 
मिकल्दर जिहाद,छेड़ने तथा काफ़िरों की जमीन लूटने झागे बढ़े । उन्होंने 
आम में भाग जाने बाले बहुत से (हिन्दू) लोगों को एक कसाई की 
अति कटवा डाला | बाकी लोगों को लूटकर बेड़ियों में जकड़ दिया 
गया ।” (पृष्ठ १००, ग्रन्थ ५, इलियट एवं डाउसन) । 
इस विताश से क्रोधित होकर वीर पिता प्र पुत्र मानसिंह तथा 
विक्रमादित्य ने मुस्लिम गिरोह का भ्रापूर्ति-मार्ग बन्द कर दिया । वे लोग 
अूले मरने लगे। सिकस्दर पर प्राकस्मिक प्राक्मण कर उसकी प्रधिकांश 
कला तब्द कर दी गई । सिकल्दर भी मरने से बाल-बाल बचा। बचाने 
बाले दो मुस्लिम गु्गें दाउद खाँ भौर प्रहमद खाँ थे । सिकन्दर की प्रक्ल 
का हक कापते हुए सिकन्दर ने प्रातन्द शौर मनोरंजन में 
सेल करने का विचार कर लि नी 
शा गहने बे वरलभागिरा सीट बा । यानी शराब प्रौर 
द बिन का। * म भ्लौर महमूद गज़नबी ने बिना एक भी भ्रपवाद 
गण हिला, हिल ारी रण, हिल बाल-बरण, गलामीकरण 
अ्रभियानों की 'बवेका्ण" नॉंब डी शो सैफ मे लूट के वाधिके 


5 लोदी ने बड़े परिश्रम 
कल मशीन क सीन मुस्लिमअथा का पालन किया था। तदनुसार वे 
पका आशय कप ॥ 32 कस पड़ गया । राजपूत 
आल की बरी तरह हराया 
पर पा शा जा पु 
हे के घरों में' घुसकर प्रपना विरोध जारी रक्‍्खा 
गार कर परिवारों को मार डाला।” 
र्‌ मुसलमानों के 
खुलतान ने म्राकोन प्लौर मुजाहिइ खा. कोई 








._मरर्भिककऋऊ... 


भारत में मुस्लिम सूलतान' 


की उहंंडता, 
एल गवाह बाज 


त प्रदम्य सेन। ने भी भागती 


मुस्लिम व्यवहार से ऊबकर प्रहमद 
बना था) पुनः हिन्दुधों 
रस हद न्‍्दू बनना चाहता है । तब 
















ध् गेश ओक 


से एफ० ए०, एल-एल० बी 


क अच्यापन कर सेना में भर्ली। 








तापुर मे नियुक्त। अंगरेजी सेना द्वारा 
समर्पण क उपरान्त आजाद हिन्द फौज के स्थापन में माग 
जे आज़ाद हिन्द रेडियो में निदेशक के रूप पे 








कार्य किया 


विल्व युद्ध की समाप्ति पर कई देशों क॑ जंगलों चें घूषते हुए 
कलकत्ता पहुँचे। १९४७ ले १९७४ तक पत्रिकारिता को क्षेत्र मे 
(हिन्दुस्तान टाइस्स तथा स्टेट्सभैन में) कार्य किया सथा 
भारत सरकार क॑ सूचना प्रसारण पत्रालय में अधिकारी रहे। 

अमरीकी दूतावास की सूचना सैया विभाग ये कार्य 
॥ 







ञै हरणण करते हुए तथा ऐतिहासिक स्थलों का 
हुए उन्होंने कई खोजें की। उन खोजों का 
'रघनाओं क॑ रूप मे हर्म मिलता है। उनकी 

- लाजमहल, भन्दिर भवन है, भारतीय 
'चूलै, विरुव इतिहास क॑ वितुष्त अध्याय, 

कौम कहता है अकबर महान 


